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-” उपोदूचात । 
इश्वर की भी क्या ही अपार महिमा दै कि जिसको क्षण- 
मात्र एकान्त स्थल में निष्पक्ष होकर विचारने से स्पष्ट भान दोता 
है कि यहद जगत क्षणमंगुर है । | 
' “ग्रम जगदे नरम पुनररिमवृक्षणमंयुरा तजु, ` 
नु तत्र सुलातिदेतने क्रियते हन्य जनेः परिश्रमः। ” 
देखिये प्रथम इन शारीरों की केसी आश्चर्यमय उत्पत्ति दै, 
यदि इसके उपादान कारण पर दृष्टि देते हैं तो उस रजो वीये से 
ऐसे आश्चयेमय शारीरों का उत्पन्न होना किसी प्रकार. से बुद्धि में 
नहीं आता, पश्चात्‌ शरोर ओर प्राण के वियाग द।जाने पर यदि 
समस्त जगत में ढं,डिये तो उस प्राणी को पता न पायेगा, परंतु 
भारतवर्षीय उद्यमशील विद्वानों ने इलही अनित्य ओर मलसार 
शरीर से एसी २ विद्या प्रकट की हें कि, जिनके साधन से मनुष्य 
इस लोक ओर परलोक में अवधि से अधिक भी सुख प्राप्त कर 
सकता है, मिल प्रकार से आजकल के यूरोपियन विद्वान लोग 
अनेक बाह्य विद्या प्रकट.करके यश लाभ कर रहे हैं, ऐसे ही भार” 
तीय विट्ट न्‌ लोग आन्तरिक विद्याओं को प्रकाशित करके कीतिमान्‌ 
होते थे और यथाथ में जबतक मनुष्प यह नहीं जाने झि मेरे शरीर 
में क्या २ पदार्थे हैं तब तक वह पदाथीन्तरों को कैसे जान सकता 
है! इसके अतिरिक्त मनुष्यों के शरीरों में अन्तःकरण चतुउयक्के 
अन्तर्गत मन ऐसा विव्नक्रारक है फि मनुष्यों को अनेक दुःखप्रद्‌ 
विषयों में लाकर साँसारिक्त ओर पारमार्थिक सुखो से वञ्चित 
कर देता है और केवल अथ और काम में ही फंसाये रखता है, 
धसे और मोक्ष का चिन्तन भी नहीं करने देता यद्यपि मन की 
बपलता ओग तरलता स्वाभाविक गुण है तथापि सञ्जनों का सन 
घसे ओर मोक्ष की ओर चलता है और दुरावारियों का सन निन्दित 
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कर्मा में चलता है जिससे वे लोग उन कर्मा के आदि अध्य आर 
अन्त में दुःख उठाते हैं ओर यह आपामर प्रसिद्ध है कि सुख की 
सब को इच्छा होती है. परन्तु अल्पज्ञ लोग सुखाभास को सुख 
मानकर . फिर दुःखसागर में डूबते हें. जेसे परस्त्री. परपुरुष 
` प्रसंगादि क्षणिक सुख में मग्न होने से उपदेश और उससे कुटावि 
महारोगो से जन्म भर महादुःख का भोग करते हें । इससे सिद्ध 
हुआ कि. वह सुख नहीं बल्कि सुखाभास है, बस सुख वही है 
जिसमें दुःख का अत्यन्ताभाव हो जाय ओर उसही दुःख के 


अत्यन्ताभाव . को . मोक्ष कहते हे. जसे महर्षी कपिलदेव ने 
साँख्यशास्त्र में लिखा है । 


“अथ त्रिविधदःखात्यन्तानव तिरत्यन्तपुरुषाथः । 2 


इसका अर्थ यह है कि -आधिभोतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक . दुःखों की अत्यन्त निवत्ति को मोक्ष कहते है. । बस 
विचारशील मनुष्य इसही अक्षय सुख की प्राप्ति का यत्न करते हैं 
ओर इस सुख प्राप्ति का साधन मन ओर इन्द्रियों का निम्नह हे 
एवम्‌ मनोतिम्रह योग क बिना. असोध्य हे । गीता में वष्ण ने भी 
कहा है “अभ्यासेनतु कोन्तेय वेराग्येण च गह्यते” अर्थात 
योगाभ्यास और वेराग्य. से मनोनिग्रह होसकता हे और जेंसे 
अग्नि. में तपाने से धातुओं के मल नट्ट हो जाते हें बेसे ही 
योगाभ्यास से मनष्य के मल, विक्षेप ओर आवरण दोष छटक्रर 
शुद्ध ज्ञ.न की प्राप्ति होती हे ओर उससे मोक्ष सिद्ध होता है । 

:` . परन्तु आजकल लोगं ने योग शब्द को ऐसा बुरा समक 
रक्खा है कि जो भिक्षुक गेरुवे वस्त्र पहन कर किसी विद्या के न 
जानने के कारण बिना उचित परिश्चम किये आलस्यम्रस्त होकर 
उद्रपूर्ति के लिये घर घर भिक्षा माँगते फिरते हे आज कल वही 
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कैसी मनुष्य/ ने, अधिक विचार,” 
किया तो बस यहां तक बुद्धि को दोड़ाया'कि “योगका अथे 
यह समझने .लगा क्रि जो घर बार को छोड़ कर जंगल में चला 
जोय उसे योगी कहते हैं । ” ओर कोई २ मनष्य कनफटे 
फ़कीरो को यागी कहते हैं। परन्तु यह सब मनुष्प्रो की भूल हे 
क्यों कि योग से और वस्त्रों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं योग 
का केवल चित्त से सम्बन्ध है बल्कि चित्त की रिथर वृत्तिही का 
नाम योग है । उसमें गेरु के रंगे कपड़े वा जटा कुछ सहायक नहीं 
होते प्रत्युत बाधक होते हे क्योंकि आज कल प्रायः अज्ञ लेग 
काष[याम्बरधारी मनुष्यों का सिद्ध जान कर ऐसा घेरते है कि 
उनको अटप्रहर अवकाश नहीं लने देते फिर उनके चित्त की वृत्ति 
केसे स्थिर हा सकती है और जो यह कहते हैं कि जंगल में रहने 
से योग प्राप्त होता हे यह भी उनका भ्रम है क्‍योंकि क्रिसि सज्जन 


का वचन है किः-- 


वनेपि दोषाः ग्रभवन्ति राणियां , 
- गृहेषु पचे न्द्र निग्रहस्तपः | 
अफुत्सिते कमेलि यः ग्रततेते, 
निवृत्तरागस्य गुहं तपोवनम्‌ ॥ 
_ गीता में लिखा हे कि:-- | 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 


इत्यादि लेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि सनध्य 

गृहस्थाश्रम में भी योगसाधन कर सकता है और प्रत्येक सनष्य 

दिन अर में दो एक बार योग की क्रिया करते है परन्तु उसकी 
¢ 
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दशा का न जानने के कारण सांसारिक व्यवहार में युक्त .कर देते 
हैं जैसे कोई लेखक उत्तम अक्षर लिखता है तब उसको समस्त 
अन्य विषयों से चित्त की वृत्तियों को रोककर अक्षर के आकार 
में लगानी पड़ती हैं क्‍योंकि बिना तदाकारडत्ति किये अक्षर सवाग 
सुन्दर नहीं बन सकता और पतञ्चलि .ऋषि ने इस ही योग शास्त्र 
के प्रथम पाद्‌ के दूसरे सूत्र में योग का लक्षण लिखा हे कि चित्त 
की डृत्ति के निरोध को योग कहत हें परन्तु आज कल के मनुष्या 
पर तो यह कहावत ठीक चरिताथ होती हे कि “गाँव के गाँव फक 

दय पर अग्यारी करनी न आइ । ? | 
भला इम पछत है कि यदि चन में ही मनोनिग्रह होता है 
तो जो स्त्रियां पानी के भरे घड़े सिर पर रखकर प्रति दिन लाती ह. 
दह दसे होता! क्‍यों कि बिना चित्त की वृत्तियों के निरोध किये 
निराश्रय घड़ों का सिर पर ठहरना असम्भव हे। ऐसे ही नट का 


निराश्रय रस्से वा तारपर चलना समभिये इन दष्टांतों स यही मालूस 


होता हे कि स्त्री और नट की चित्त वृत्ति का योग घड़े और रस्से 
आदि से है । परन्तु बड़ आश्चयं की बात है कि नित्य योग की 
क्रिया करने पर भी लोग योग के नाम से डरते हैं । पर्वोक्त निन्दा 
आर इस शब्द के दुर्नाम और भय का क.रुण यही मालूम होता है 
कि महाभारत युद्ध के पीछे इस देश में अन्य देशी विद्याओं के फेल 


जाने सं भारतवासी अपनी घम्मेंभाषा संस्कृत को ऐसा भूल गये | 


कि उसके शब्द मात्र से भय करने लगे | 


बड़े शोक का स्थल है कि जिन विद्याओं के आविर्भाव 

( पेदा ) करने वाले इस देश में रहते थे उन विद्याओं के पढ़ने 
पढ़ाने वालों का भी इस देश में अभाव हो गया जिससे उन्हीं 
' महुर्षियों के वंशज मुक्ककण्ठ से कहते हैं कि हमारे देश में प्रथम 
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कोई विद्या ही न थी। इस अभाव को दूर करने के लिये इस 
योगशास्त्र का सरल भाषा में अनुबाद किया जाता है । आशा हे. 
इश्वेरानुअह से यह. कार्य शीघ्र पूर्ण होकर पाठकों को ` 

३.गलकारक ओर सुखदायी होगा । 
| इस अनुवाद में केवल अच्षराथे और उपयोगी बातें लिखी 
जावेगी औरं अनपेक्षित ( फिजूल ) कुछ नहीं लिखा जायगा, 
योग में जो २ उपयोगी वस्तु और स्थानादिक हैं वे सब याय के 
८ अंगों के वर्णन में लिखे जायंगे । 

इस सर्वापकारी सत्य सुख के देने वाले योगशास्त्र को 
धाणिनीय व्याकरण आर कपिल ऋषि प्रणीत सांख्य शास्त्र के 
भाष्यकत्तों महर्षि पतड.लि ने चार भागो में विभक्त किया है । 

उनमें से पहिले पाद में योग के लक्षण, सनोनिम्रह और 
चित्त वृत्तियों के रो$ने के उपाय. लिखे हैं । इसही लिये इस 


`| पाद्‌ का नाम समाधिपाद्‌ है । 


दूसरे पाद में अष्टाङ्गयोग का वर्णन और शम दमादि योग 
के साधन आदि का सबिस्तर वर्णन किया है इसलिये द्वितीय पाद 
का नाम साधनपाद रखा है । 
तीसरे पाद का नास बिभूतिपाद्‌ इसलिये है कि. उसमें 
योगसाधन के गौणफल वाकसिद्धि और अणिमादि निधियों की 
भाप्ति का वण्न हे | 
ओर चतुर्थपाद में योग के अधान फल मोक्ष का वर्णन है 
ओर इस कारण से चतुथ पाद का नास केवल्यपाद रखा है । 
48 इनमें से प्रथमपाद में ४१ दूसरे में ४५,तीसरे में ५५ और 
चोथे में ३४ सूत्र हे एवं समस्त,सूत्र संख्या १६५ हुई । समस्त 
मुमुछ और विद्वानों को उचित है कि इस आपे अन्ध को क्रमश 
पढ़ कर लाभ उठावे । ॒ 
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(६) 
यदि इस . साषानुवाद में कोई त्रुटि हो तो सज्जन लोग 
अनुग्रह दारा सूचित करें क्योंकि भ्रम शून्य होना सर्वथा 
असम्भवं है अतएव चुटी सम्भव दै। और सज्जनों के सूचित 
करने पर ध्यान भी दिया जायगा परन्तु जो लोग दुराम्रह से खंडन 
करेंगे उनके सचे अहितकारी कथन पर कुछ ध्यान न दिया जायगा 
क्यों कि वृथा बाद में कालपेक्ष करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । 
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“हे 205: 
ञ्ज्थ योगानुशासनस्‌ ॥ १४ 
पदाथं--( अथ ) आरम्भ सूचक अव्यय ( योगालु- 


शासनस्‌ ) योग सम्बन्धी शास्त्र ॥ 
. सावार्थ-ग्रव योग शाञ्ज का आरम्भ करते हैं । 
व्यासदेवक्कतसाष्यस्‌ । 
अशेत्ययसधिकाराथ: । योगानुशासनं शाज्मधिकृतं बेदि- 
तव्यम्‌ | योग: समाधिः स च खारभौसश्रित्तस्यधम्सः । क्षिप्त' सूढं 
बिक्षिप्तमेकाग्रन्निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तत्र विक्षिप्ते चेदसि 
विक्षेपोपसजनीभूतः समाधिनं योगपक्षे वर्तते । यस्तवेकराम् 
चेतसि सङ्क तमर्थ प्रद्योतयति प्रक्षिणोति च क्लेशानःकम्मबन्धनानि 
श्लथयति निरोधसमिसुखं करोति स सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते | 
स च बितर्कोलुरतो विचाराहुगत झनन्दाचुगतोऽस्मितानुयत 
इत्युपरिष्टात्‌ प्रवेदयिष्यासः । सवेवृत्तिनिरोधेत्वसम्प्रज्ञात: 
ससाधिः तस्यं लक्षणाभिघित्सयेदं सूत्रं प्रबवृत्त ॥ १ ॥ 
भाष्य का पदाथे-अथ यह शब्द अधिकार अर्थात्‌ आरम्भ 
सूचक ह । योग का अनुशासन अर्थाद्‌ योगशास्त्र का आरम्भ 
ससझना चाहिये । योग समाधि को कहते हैं और वह समाधि 
सब अवस्थां में चित्त का एक गुण है । क्षित, मूढ, विक्षिप्त, 
एकाम्र और निरुद्ध यह चित्त की ५ अवस्थाहे। उनतें से 
वित्तिप्तावस्थायुक्त चित्त में अनेक विषयों के विचार रूप विघ्न से 
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(२) पातञ्जल.योगरशन भ।ष्े 


नष्ट भ्रष्ट हुई चित्तवृत्ति योग विषय भें नहीं रहती है। एकाग्र चिन 
एकाग्र अवस्था में सत्पद्वार्था को प्रकाशा 
करता है और दुःखा को, कम के बंधना को ढीला करता है. निरो 
थात्‌ टूटने क॑ अभिमुख अर्थात्‌ योग्य करता है| बह | 
योग अथात्तू जिसमें समाधि के अतिरिक्त अन्य विषया का भी 
भान हो कडलाता है और बह वितकानुगत, विचारालुगत, 
आनन्दाबुगत और अस्मिशतुगत ४अक्कार का है। यह आगे 


41५ 
४ 
24) 
# 
a? 
23 
A 
2] 


ड 


हो पाद के २७ वे सूत्र सें वण'ब करेंगे सघ इन्तियों के 


[नरोध अथोत्‌ चित्त की निरद्धावस्थासें दो अक्षस्प्रज्ञात योग 
होता है उसका लक्षण कहने की इच्छा से अगला सूत्र बना हे 


भाष्य का भावाथ-- इस सूत्र न चरथ शहद "आरन्न का. 


सूचक है । योग समाधि को कहते है आर वह समाधि सब अव- 

स्थाछों सें प्राप्य चित्त का एक गुण हे। चित्त की ५ अवस्था ३ 
--च्तिप्त, २--सुदढ ३-विज्षिप्त ४- एकाग्र, ५- निरुद्ध, जिस 

अवस्था में चित्त की दृत्तियां अनेक सांसारिक विषया में गसन 


करती हे उसको लिप्त कहते ह, जिसमें चित्त सूखंबत्‌ हो जाय | 


अर्थात्‌ कुत्याछुःय को भल जाय उसे सुढावस्या कहते है । विज्षिप्त 
उस अवस्था को कहते डे जिसमें चित्त व्याकुल वा व्यग्र 

जाता है, एकाग्र अवस्था वह है जिसमें चित्त विषधान्तरा से 
अपनी #त्तियों को खींच कर किसी एक विषय सें लगा देता हे 
आर निरुद्धाबस्था वह हे जिस में चित्त को सब बस्तियां चेष्टा 
रहित हो जाती है (इनमें से पच॑ ४ व॒च्धियों में सतत्वगुण रजोगुरु 
आर तमोगुण का संसग रहता है; परन्तु पांचवीं अवस्था में गुणों 
के संस्कार मात्र रहते है ) इन में से ज्षिप्त, मृढ्‌ और विक्षिप्त 
अवस्थाओं में योग नहीं होता क्योंकि चित्त क्वी इत्तियां उन 


1१2 


अवस्थाओं में सांसारिक विषयों में लगी रहदी हैं और जो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sso आ लल ~= 


=o 


amiss -s ee 
= rr SP 24 ७०० न वीक 


Ss 2» >> = 
~ 


क 
जयजय भनिन > ss 


> 


=e 


bans >. क 
rr RR 
क 


समाधिपादः | 
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। च 
०२० 


म 


( 
यस्थ य ८०35 जग Da 
एकाम अबस्था में योग होता है उसे सम्प्रज्ञात योग कहते है 


eh 


४ अकार का हे, जिनका प्रथम पाद के २७ वें सूत्र में वर्णेन करेंगे | 


एवं निइद्धावस्था में असंप्रज्ञात योय होता हे उसके लक्षण दूसरे 
सूत्र स॑ कहते ह ॥ १ ॥ 
भोज दृ्तिः>अनेन दूत्रेण शास्त्रस्य सम्बन्धा मि वेयप्रयोजनान्या- 
थायन्ते । ग्रथ शब्दो(विकारदोतको संगलाथकश्च | योगो युक्ति 
समाधानम्‌ । 'युज समाधी | अनुसशिष्यते व्याख्यायते लञ्चणभेदोपाय- 
फलयंन तदनुशासनम्‌ । योगस्यानुशांसनं योगानुशासनम्‌ । तदा शास्त्र 
पारेसमाप्तेराधिझतं  योद्धव्यमित्ययः | तत्र शास्त्रस्य व्युसाद्यतया योयः 
संसाधनः सफलो{भिघेयः । तद्व्युत्पादनञ्च फलम्‌ | व्युस्पादितस्व 
योयस्य केवल्यं फलम्‌ । शाक्रामिवेययोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः लक्षण 
सम्वन्धः | श्रसिधेयस्व योगस्य तत्‌ फलस्य च केवल्यस्य्‌ साध्यसाधन 
सावः । एतदुक्त भबति व्युत्याचस्य योगस्य साधनानि शास्त्रेण 
प्रदश्यन्ते तत्साधनसिद्ञों योगः कवल्याख्यं फलसुत्पादयति ॥ १ ॥ तत्र 
को योगः ? इत्याइ---- 


भो० दृ० का भा०-पूत्र में शास्र का सम्बन्ध, प्रतिज्ञा और प्रयोजन 
का वणन किया गया हे । अथ शब्द अधिकार को प्रकाश करने और 
मङ्गल के चास्ते है, योग युक्त भ्रथात्‌ प्राणों के निरोध करने को कहते है! 
“युज समाघो” इस घालु से भाव सें घञ प्रत्यय करने से 'योग” शब्द 
सिद्ध हुआ है । अनुशासन उसे कहते हैं जिससे लक्षण, मेद, उपाय 
शोर फलों के द्वारा विशेष व्याख्या की जाय । सारांश यह है क्रि इस 
शास्त्र में योग के लक्षणादि का वणन किया जायया | इस सूत्र का 
शास्त्र की समासि पर्यन्त अधिकार समझना चाहिये ! यह शास्त्र योग 
का प्रतिपादक है | योग शास्त्र का प्रतिपाद्य होने से सफल कहा जाता है 
ओर योग का फल मोछ हे, शास्त्र श्रोर योग का प्रतिपाद्य प्रतिपादक 
भाष सस्बन्ध हे | एवम्‌ योग ओर मोक्ष का साध्यसाधन भाष सम्बन्ध है | 
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(४) पातञ्जल योगदशेन भाष्य 


लि ह्‌ कर्मच च ~ he 
फलिताथ यई हुआ कि योग के साधन इस शास्त्र में कहे जावेंगे। उनको 
तिद्ध करने से मनुष्य को मोचा रूप फल प्राप्त होता है? योग क्या 
१ ० कह्‌ 
पदाथ हे उसका वणन अगले सूत्र में करेंगे-- 


योगशिचक्तङृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 
सूत्र का पदाथ--( योगः ) जो युक्त करे उसे योग 


4 ~ २५१ 


कहते हें। ( चित्तवृत्तिनिरोधः ) चित्त की उचियो का 
रोकना | 
भावार्थ - चित्त की दृचियो के निरोध को योग कहते हैं | 
व्यास भाष्य-सवशब्दाग्रहणात्‌ संप्रज्ञातो ऽपि योग इत्या ख्यायते 
चित्तं हि प्रख्या म्रबवत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणां | प्रख्यारूपेहि चित्त- 
सत्त्व रजस्तमोभ्यां संसृष्टम्‌ ऐश्वर्यविषयभ्रियं अचति तदेव तस- 
साऽनुबिद्धम्‌ अधसोज्ञानावेराग्यानैश्वर्योपगं अबति | तदेवप्रहीण- 
मोहावरणं सवेत: प्रद्योत मानसनुविद्ध रजीसात्रया धमज्ञानवेरा- 
ग्यश्‍वर्यापगं भवति । तदेव रजोलेशमलापेत स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्व 
पुरुषान्यताख्यातिमात्रं घसमेब ध्यानोपगं भवति तत्परं प्रसंख्या- 
नमित्याचक्षते ध्यायित: । चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा 
द्शितविषया शुद्धा चानन्ता च रक्त्वगुणात्मिका चेर म्‌ अतो 
विपरीता विवेकख्यातिरित्यतस्तस्यां विरक्तः चित्तं तामपि ख्याति 
निरुणद्धि । तदवस्थं संस्कारोपगं भवति। स निर्विकल्पस्समाधि: | 
न तत्र किंचित्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञात: । द्विविधः स योगश्रविचवृत्ति 
निरोध इति । तदवस्थे चेतसि विषयाभाबादुद्विवोधात्मा पुरुष: किं 
स्वभाव इति ॥ २ ॥ | 
४ 

F भाष्य का पदाथ-सब वाझ शब्दादि विषयों के अहण न 
होने अर्थात अभाव से सम्प्रज्ञात भी योग कहलाता है। चित्त ही 
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| विषयविचार, विषय के साथ सम्बन्ध और विषय सें स्थिति यह 
| NR 3 हे ह 0 ८ 

। तीन स्वभावयुक होने से तोन प्रकार का है । चित्त रजोगुण ओर 
' तमोगुण से मिला हुआ अनेक द्रव्यादि ऐश्वर्य को चाहता हे । 


वही चिज तमोगुण के संयुक्त दोने से अथस, अज्ञान, विषय में 
अनुराक्ते आर दरिद्रता का चिन्तन करता हे । वही दर होगया हे 
मोहरूपी ढकना जिसका चारों ओर से प्रकाशयुक्त केबल रजोगुण 
क अंश सं धम, ज्ञान, सांसारिक विषयों सें विरक्ति और 
इश्वरभाव के चिन्तन में प्रव्रत्त होता है। वही चित्त रजोगुण के 
लेश ओर पापादि मल से युक्त होता है, अपने रूप में स्थित 


. धम्मही का विचार करता हे । उस ही को योगी लोग प्रधान 


प्रसंख्यान कहते हें | ज्ञान शक्ति जिसका नाश कभी न हो, 
जिसका प्रतिसंक्रम अर्थात्‌ अदल बदल न हो, जिसके द्वारा 
विषय देखे जासकते हों जो मलरहित हो और जिसका अन्त न 
हो वह सत्त्वगुण प्रधान हे और इससे उलटी अविवेक कहलाती 
। इसलिए उससे उपरत इच्या चित्त उस विचार को सी रोक 
दता ह। उस अवस्था सें स्थित चित्त केवल संस्कार का विचार 
करता हूँ, वह संकल्प विकल्परहित समाधि कहलःती है जिसमें 
कुछ न जाना जाय वह असम्ज्ञात योग दो प्रकार का है ॥२॥ 


भाष्य का भावाथ -सम्प्रज्ञात योग सें भी शब्दादि बाह्य 
विषयों का निरोध होता है इसलिये उसे भी योग कहते हे; 
परन्तु यांग शब्द का झुख्यार्थं असम्प्रज्ञात ही हे । चित्त का तीन 
प्रकार का स्वभाव है। एक प्रख्या, दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा स्थिति 
अर्थात्‌ इष्ट वा श्रत पदार्थों का विचार फिर विषयों के साथ 
सम्बन्ध, पश्चात्‌ विषयों में स्थिति । उपनिषद्‌ सें भी लिखा है कि 
"यन्मनसा ध्यायति तद्ठाचा बदति, यद्वाचा वदति तत्‌ क्रियया 
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(६) पातञ्जक्ष योगदश न भाध्ये 


करोति यत्‌ क्रियया करोति तदभिसम्पद्यते? प्रख्या अर्थात्‌ सस्वर, 


रज, तस गुणों के संसर्ग से तीन प्रकार का है। जव चित्त | 
वेषयविचार अधिक सत्त्वगुण से युक्त होता है तव केबल इश्वर | 
का चिन्तन करता है जब बढी चित्त अधिक तमोगण युक्त होता | 
हे तव अधमे, अज्ञान विषयासक्ति का चिंतन करता है और जब | 


रजोगुण चित्त सें अधिक हो जाता हे 
चितन करता हे इस अबस्था को योगी लोग “परं प्रसंख्यान”! 
कहते हें । जो ज्ञानशक्ति परिणाम से रहित और शुद्ध होती है 
वह सत्त्व गुण प्रधान हे अथात्‌ उस इत्ति सें तमोगण चो 
रजोगुण का अभाव हो जाता है; परन्तु जब चित्त इस बृत्ति से 
भी उपरत छर्थात विरक्त हो जाता है तब इसको भी त्याग देता है 
आर केवल सर्वगुण के संस्कार के आश्रय रहता है और उसी 
संस्कारशिष्ट दशा को निर्विकल्पसमाधि वा असम्प्रज्ञात योगं कहते 
हैं। असम्प्रज्ञात का अर्थ यह है कि जिसमें ध्येय ( ध्यान करने 
योग्य इश्वर ) के अतिरिक्त और किसी विषय का आन न हो | 
योग दो प्रकार का है एक सम्प्रज्ञात दसरा असम्प्रज्ञात । 

असम्प्रज्ञात योग में जब चित्त की सब बन्तियों का निरोध 
हो जाता है तव समस्त दृश्य और विचाय विषयों के अभान से 
जीव किसका विचार करता हे चोर उस समय उसकी कैसी 
( स्वभाव ) प्रकृति रहती हे इस प्रश्‍न को चित्त में धारण करे 
तीसर सूत्र में इसका उत्तर देले है । ै 

प्रक्ष-यह सूत्र अत्यंत संदेहजनक है, क्योंकि वित्त का 
लक्षण लिखे डिना ही उसकी वृत्तियो के निरोध का वर्णन करना 
किसी रीति सं युक्त नही हे ? 

उत्तर--मत्यंक शास्त्र में दो प्रकार के संकेत और सिद्धान्त 
होते ह्‌ । एक प्रतितन्त्र और दूसरा सर्वतन्त्र, यहां पर चित्त शा 
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समाधिपादः | (७) 


ऐसा है जो लोकप्रसिद्ध दे | अतएब उसका भिन्न लक्षण लिखने 
को कोइ आवश्यकता नहीं इं। हाँ जो अपन शास्त्रीपयागदा 
दिप्रादिक संज्ञा हैं उनके लक्षण लिखने परमावश्यक हे । 

शव यह विचारजा भी आवश्यक्त हे कि भगवान्‌ पातंजल 


ने शाञ्चारम्म में योग का फल क्‍यों नहीं दिखाया ? क्योंकि विना 


फल को जाने कदापि सतुष्यो की प्रश्‍त्ति नहीं होती ? 


इसका उत्तर यह है कि इस डितीय सूत्र में हो योग का 

फल लिख दिया है। अभिप्राय यह है कि विना प्राणों के निरोध 
चित्ततरृत्तियों का निरोध सर्वथा असस्मघ है और जब श्वास के 
साथ वृत्चियों का निरोध होगा तो महुष्य से पापाचरण भो नहीं . 
दो सकता है, भगवान्‌ मनु ने भी ।लखा हं : 


दह्यन्ते ध्यायमानानाों घाषुमाहि यथा मलाः । 

तथा पसा प्रदह्मन्तं दोषा; आस्य (नग्रहात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जेसे अग्नि में तपाने से घाहुओं का सल नष्ट हो 
जाता है बसे ही प्राणों के निरोध से मझुष्यों के पाप नाश हो जाते हे । 


वुद्धिमानो ने समस्त ग्राशियों के श्वास की संख्या आजु- 
मानिक रीति से लिखी हे जिसमें स उख्य प्राणियों के श्चास की 
संख्या नीचे दिखाईं जाती हे :--- 


प्राणी प्रति मिलट आखु बे 
शक दत ऱ्य -ः 
कबूतर २६ = ११ 
वानर ३२ १ 4) 
कुत्ता २६ १४ 1 
बकरा २४ १३ 0]; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(=) पातञ्जल योगदर्शन भाष्य 


प्राणी प्रति सिनट आयु वष | 
विलार २५ १३ 19 | 
घोड़ा - क. ५० 91२ 
मनुष्य १३ ९०० ११ | 
हाथी १२ १०० ८ 12 | 
खप छः १२० 5 | 
कछुञ्ा + १५० 19 | 


१ किन्तु यह श्वास संख्या स्वस्थ प्राणियों की है | रोगी और : 
दुठ५सनी प्राणियों के श्वास की संख्या का कोई परिमाण नहीं हे | 
इसी से उनकी 'अबस्था का भी कोई परिमाण नियत नहीं होसकता | 
है । श्वास ही के आश्रय से प्राणियों का जीवन है । उसी का निरोध | 
करने से मनुष्य की आयु दूनी, तिगुनी, चोरुनी हो सकती है। | 
महाराज भोज ने योगका लक्षण यह लिखा हे करि चित्तबत्तियों | 
को वाह्मविषयों से हटाकर प्रतिलोम रीति से अन्वर्लीन क एना | 
योग कहलाता है । भगवाच व्यास ने अपने भाष्य में सब सूमियों 
का विवरण लिख दिया हे । किन्तु पाठकगण को केवल नास से 

' बोध नहीं हो सकता: हे इसलिए हम उन भूमियों का नाम और | 
स्पष्टार्थं नीचे लिखे देते हे :— | 
ज्षिप्त-जिस अवस्था में. मनुष्य का चित्त ऐसा चङचल | 

रहता हे जैसे वायु से दीपक अर्थात्‌ किसी विषय में स्थिर नहीं ' 
होता उसे क्षिप्त अवस्था कहते हैं। * | 
विक्षिप्त - अवस्था वह हे जिसमें चित्त विषयों के सुख का | 

अनुभव करता हे अर्थात्‌ जिस विषय की प्राप्ति के वास्ते प्रथम 
चित्त चन्चल था उसको पाकर क्षणमात्र के लिये जो चित्त को | 
स्थिरता प्राप्त होती हे उसही को विज्षिप्त अवस्था कहते हैं । | 
| 


मूढ़- जिस चवस्था में काम वा क्रोधादि के वशमें होकर . 


] 
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समाधिपादः | ` (६) 


मनुष्य अपने कर्तञ्य को भूल जाता है; उस तमोगुणाधिका भूमि 
को मूढ़ कहते हें। कालीवर वेदान्त वागीश ने निद्रा को इस ही 
भूमिका में संयुक्त किया है । परन्तु बह सर्वथा असंगत हे क्योंकि 
निद्रा को प्रमाण आदि ५ वृत्तियों में भगवान्‌ सूत्रकार स्वयम्‌ 
आगे लिखेंगे । जान पड़ता हे कि वेदान्त वागीश जी भूमिका 
ओर वृत्तियो के भेर का नहीं समझे हें । अन्यथा कभी निद्राको. 
मूढ़ न लिखते | यदि निद्रा को मूढ़ भूमि के अन्तर्गत मानें तो 
विपयय आर बिकल्प को एकाग्र के अन्तर्गत मानना पड़ेगा । 
एवम्‌ समति का सवथा अभाव माना है । अतएव कालीवर का 
लेख सवेथा भ्रममूलक हे [ भूमिका ओर बृत्ति के भेद को 
वृत्तिवणेन में लिखेंगे ] । 

एकाग्र--अवस्था वह है जिसमें चित्त किसी एक विषय 
में निश्चल जल वा निवांत दीपक के ससान स्थिर हो जाता है | 
अथवा जिस भूमिका में रजोगुण ओर तमोगुण के आव विनष्ट 
के समान हो जावे और सत्त्वगण के भाव ही चित्त में सञ्चार 
करं उस भूमिका का नास एकाग्र है। यद्यपि रजो गण आदि की 
ऐसी अवस्था को एकाग्र कह सकते ह परन्तु रजोगुण सें स्वयम्‌ 
स्थिर स्वभाव नहीं है अतएव तद्विशिष्ट भूमिका को एकाप्र नहीं 
कह सकते हैं । 

निरुड-भूमिका वह हे जिसमें चित्त निरवलम्ब हो के 
ईश्वर के चिन्तन में अर्थात्‌ योगसमाघि में लय रहता है। ! 

भोज वृत्ति-चित्तस्य निम्मंलसत््वपरिणामरूपस्य या वत्तयो - 
ऽङ्गाङ्गिमाबपरिणामरूपास्तासां निरोधो बहिसु खतया परिणतिबिच्छेदाद्‌- 
न्तमु खतया . प्रतिलोमपरिणामेन स्वकारणे लयो योग इत्याख्यायते । 
स च निरोधः सर्वासां चित्तभूमीनां सवंप्राणिनां घमः कदाचित्‌ कस्यांचिद 
भूपी आविभवति | ताश्च षित मूढं निक्तित' एकाग्र निरुद्धमिति चित्तस्य 
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(१०) पोतञजल योगदशन भाष्य । 


भूमयः, चित्तस्यावस्था विशेपाः। तत्र चिसा रजस उद्र कादस्थिरं 
बहिमु खतया सुखढुःखादिबिप्रयेषु विकल्पितेपु व्यवहितेषु सन्निहितेपु 
बा रजसा प्रेरितं | तच्च सदैव दैत्यादानवादीनाम्‌ । मूढं तमस उद्रोकात्‌ 
कृत्याक्ृत्यविभागमन्तरेण क्रोधादिमिः विरुद्वकृत्येष्वेन नियमितम्‌. तच्च 
सदैन रचः पिशाचादीनाम्‌ |. विच्षिस तु सत्त्यवोद्रे काद्र शिष्टय न परिहृत्य 
` दुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिषु प्रवृत्तं | तच्च सदेव देवानाम्‌ । 
एतदुक्त' भनति-रजसा प्रचत्तिरूपं तमसा परापकारनियतं सत्वेन सुखमयं 
चित्तं भवति । एतास्तिखंश्चित्तावस्थाः समाधावनुपयोगिन्यः । 
एकाग्रनिरुद्धरूपे दो*च सच्ोत्‌ कर्षात्‌ यथोत्तरमवस्थितत्वात्‌ समाधावुपयोगं 
भजेते । सच्वादिक्रमव्युत्क्रमे तु ग्रयममिप्रायः द्वयोरपि रजस्तमसोरत्यन्तः 
हेयत्वे&प्येतद्थ रजसः प्रथममुपादानम्‌, यावन्न प्रदृचिदेशिता तावन्निवृत्ति- 
ने शक्यते दर्शयितुमिति द्रयोव्यत्ययेन प्रदशंनम्‌ | सत्त्वस्य तु एतद- 
थे पश्चात्‌ प्रदशन यत्‌ तस्योत्कपेणोत्रे द्रे भूमी योगोपयोगिन्याविति ! 
भ्रनयोद्व योरेकाग्रनिरुद्वयोभू म्योर्य श्रित्तस्येकाग्रतारूपः परिणामः स 
योग इत्युक्त भवति । एकाग्रे बहिव चिनिरोधः। निरुद्धे च सवासां 
वत्तीनां संस्काराणां च प्रविलय इत्यनयोरेव भूम्योयोँगस्य सम्भनः ॥ २ ॥ 


इदानी सूत्रकारः चित्तइत्तिनिरोषपदानि व्याख्यातुकामः . 


प्रथमं चित्तपदं व्याचष्टे ` 

भोजवृत्ति भाष्य--“मल रहित#छुद्ध परिणामरूप चित्त की जो 
वृत्ति अर्थात्‌ ग्रंगांगि भाव की दूसरी दशा ( परिणाम )9उनके निरोध 
वहिमु ख भाव ( सांसारिक विषयों में लगी हुई ) को रोक कर ग्रन्त 
मु खभाव में स्थिर करके उनके कारण अर्थात्‌ चित्त ही में लय कर 


अ मलविच्ेपावरण्रूपारूरयोदोषा श्चि त्त चांचल्यकारिणरतानन= 
रध्येन योगचिकीर्षा कार्येति सूचयन्नाह निर्मलसत्वपरिणामरूपर्येति । 
क्ष्यत्रेकादशा गिनो तत्रान्यावयरूपत्वेनोपचरन्ति । 
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समाधिपादः । (१९) 


देना योग कद्दाता हे । यह चित्तत्ृत्तियों का निरोध सत्र प्राणियों का 
एक स्वाभाविक गुण है । और वह सत्र भूमियो में होसकता है, परन्तु 
किसो श्रवस्था में वह निरोध प्रकाशित होजाता है और किसी में छिपे 
रूप से रहता है । 

चित्त की पांच भूमि हँ, १-क्षिस, २-विच्तिस,२-मूढ़,४=एकाग्र, 
५-निरुछु। यह चित्त की विशेष अवस्था हँ । इनमें से जो अवस्था रजोगुण 
की प्रधानता के कारण से सांसारिक विषयों में चित्त को फंसाये रखती 
है उसे चिस कहते हैं. यह भूमि दैत्य ओर दानबों को सदा प्राप्त रहती 
हे । मूड भूमि वह कहाती है जो तमोगुण की प्रधानता को धारण करके 
कर्तव्य और अकतंव्य के विभाग को भुला देती है तथो क्रोधादिकों के 
वश में डाल कर चित्त को सदा बुरे कर्मा में ही फंसाये रखती है।यह 
भूमिका राक्षस ग्रोर पिशाच लोगों को प्राप्त रहती है | विक्षिप्तावस्था 
वह है जिसमें सत्त्वगुण की अधिकता से विशेष रूप से दुःख के साधनां 
को दूर करके सुख के साधन शब्दादिकों ही में जो लगाये रहें उसे 
विक्षित भूमि कहते हैं | फलिताथ यह हुआ क्रि रजोगुण से सांसारिक 
विषयों में चित्त की प्रवृत्ति होती है तमोगुण से दूसरों के अपकार करने 
में श्रोर सत्वगुण से सुखमय चित्त होता है । यह तीनों अवस्था समाधि में ' 
सहायक नहीं होती हैं | एकाग्र श्रार निरुद्ध यह दोनों अवस्था निम्मेल श्रौर 
अन्तिम होनेके कोरणसे योगमें सहायक होती हैं | रजोगुण ओर सतोगुण 
तथा इनकी श्रवस्थाश्रों को त्यागना चाहिये (अथवा रजोगुण के कार्ये सुख 
रूप जान पड़ते हैं ओर तमोगुण के कार्य परिश्रम रूप होने से दुःख रूप 
जाने जाते है)। इस हेतु से रजोगुण को प्रथम लिखा है । प्रबृत्ति फे विना 
दिखलाए, निवृत्ति नहीं होसकती है इसलिये उनकी प्रवृत्ति को शास्त्रकारने 
दिखलाया है किन्तु योग की अत्यन्त सहायक होने “के कारण. सत्वगुण 
की प्रबृत्ति दिखलानी तो बहुतही आवश्यक थी | एकाग्र ओर निरुद्धा- 
चस्थाद्मो में जो चित्त का एकाग्रता रूपी परिणाम होता है उसे ही योग 
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( १२.) पातञ्जल योगदर्शन भाष्य । 


कहते हैं क्योंकि चित्त के एकाग्र होने ही से बाहर की बृत्ति रुक जाती हे 
एवम्‌ बृत्तियों के रुकने से सब बृत्ति ओर संस्कारों का लय होजाता है 
इस में निरुद्ध और एकाग्र भूमि ही में योग होसकता है-। - 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽप्रस्थानस्‌ ॥ ३ ॥ 
सुत्र का पदार्थ-( तदा) उस समय (द्रष्टुः) देखने 


 वालेकी-निर्विकल्प समाधिस्थ जीवकी (स्वरूपे ) आत्मचिन्तन « 


में { अवस्थानम्‌ ) अवस्थिति ॥ 

सूत्र का भावार्थ-जव चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध 
होजाता है तब समाधिस्थ होकर जीवात्मा केवल अपने रूप को 
ही देखता है और उसही का विचार करता है ( यह दशा निर्वि 
कल्प समाधि में होती है ) । . 

भाष्यम्‌ -स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिराक्तियेथा  केचल्ये । 
व्युत्थानचित्तेःतु सति तथाऽपि भवन्ति न तथा ॥ कथंतहि दर्शित- 
विषयत्वात्त॥ ३ || 


भाष्य का पदार्थ--अपने स्वरुप में स्थित वा अपने स्वरूप ` 


का विचार । तब ज्ञान शक्ति जेसे केचल्य मुक्ति सें उत्थान सहित 
चित्त होने पर भी तो भी होते हैं तैसे नहीं तो फिर केसे देखे हुये 
विषयों के कारण से ॥ ह 

भाष्य का भावाथ-जवं असम्प्रज्ञात योग में चित्त की 
स्थिति होजाती है तब जीव केवल अपने स्वरूप का विचार 
ओर .-द्शन करता हे ॥ जेसे केवल्य & | 


मोक्ष में ज्ञान शक्ति रहती हे ऐसे निर्विकल्प समाधि सें भी 
वह ज्ञानशक्ति रहती है उस शक्ति का साफल्य तभी होता है जब 
किसी ज्ञ य पदाथ से सम्बन्ध हो तब उस निर्विकल्प समाधि में 


वि उनि शितल ति वि सीत rn 


& केवल्य का लक्षण. केवल्य पाद में वर्णन करेंगे ॥ 








अक 
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समाधिपादः । ( १३) 


| ज्ञेय विषय क्या है ? इसका उत्तर यही हे कि उस असम्प्रज्ञात 
' योय में केवल अपना स्वरूप ही ज्ञोय हे क्योंकि जब तक द्रष्टा 
' बाह्म विषयों को देखता है तबतक वह अपने स्वरूप को नहीं 
| जान सकता ॥ ३ ॥ 

भोज वृत्ति-द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्‌काले स्वरूप चिन्मात्रतायाम- 
बस्थानं स्थितिभेवति । श्रयमर्थः-उत्पन्ननिवेकख्याते संक्रमाभावात्‌ 
कतृ स्वाभिमाननिदइचौ प्रोन्मुक्तपरिणामायां वुद्धौ च आत्मनः स्वरूपेणा- 
चस्थानं स्थितिमंवति॥ २॥व्युत्थानदशायांतु तस्य कि रूपम्‌ १ इत्याह॥३॥ 
| भाजवृत्ति भाष्य--अब सूत्रकार चित्त की वृत्तियो के विवरण 
| को लिखने की इच्छा से प्रथम चित्त का विवरण लिखते हैं | 

दृष्टा अथात्‌ पुरुष को उस समय में स्वरूप अर्थात्‌ चिन्मात्रतामे 
श्रवस्थान अर्थात्‌ स्थिति होती. हे, फलितार्थ यह है कि जव कि ज्ञान 
उत्पन्न होता है तव चित्ते चञ्चलता रहित होकर कतृ त्व के अभिमान 
को त्याग देता है । श्रभिमान के निदृत्त होनेपर चञ्चलता रहित बुद्धि 
| में जीन की स्थिति होती है॥ १ ॥ 


बृत्तिसरूप्यसितरत्र ॥ ४ ॥ 

सूत्र का पदाथ--( वृत्तिसारूप्यमू ) वृत्तियो से अभेद 
( इतरत्र ) ओर अवस्थाओं में ॥ ४ ॥ 
` दूज का भावार्थ-निरुद्धावस्था के अतिरिक्त और दशाओं 
| में चित्त बृत्ति के रूप को धारण कर लेता हे ॥ 
। व्यास भाष्य-=व्युत्थाने याः चित्तवृत्तयः तदविशिष्टवृत्ति: 
| पुरुष; तथा च सून्रम्‌-'एकमेवदर्शनं ख्यातिरेव दर्शनमिति, चित्त- 
| सयस्कान्तमण्किल्पंसन्निधिमात्रोपकारि हश्यत्वेनस्वस्भवति पुरुषः 
| स्य स्वामिनः!तस्माचित्तवत्तिबोधे प॒रुषस्यानादिःसम्बन्धो उतः 
Bi द ७ १ हेतु:॥४॥ 
| ताः पुनर्निरोद्धञ्या बहुत्वे सति चित्तस्य । | 
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( १४) पातञ्जल योगदर्शन माष्य | 


विशेष--( प्रश्न ) इस सूत्र आर भाष्य म यह शङ्का होती 
हे कि द्रा अपने स्वरूपको आपही नहीं देख सकता । जैसे नेत्र 
अन्य पदार्थों को देख सकते हैँ अपने रूपको नहीं । इसीप्रकार सं 
जीवात्मा भी अपने स्वरूपको देखने में असमर्थ है ॥ ४॥ ~ | 

(उचर)-यह टीक है परन्तु देखने में नेत्र परतंत्र हे क्योंकि : 
नेत्र द्वारा सच पदार्थों का द्रष्टा जीव हे । बस जीवात्मामें दो प्रकार | 
की दर्शन शक्ति होती हे | एक स्थूल दूसरी सूक्ष्म सूक्ष्मदष्टिको ही | 
दिञ्यद्वष्टि भी कहते हँ । जीवात्मा दर्शन में अत्यन्त सहायक नेत्र | 
से पदाथान्तरोंको देखता है ओर दिव्य दृष्टि अथात सूच्मदृष्ट सं 
सूद्म परमाणु आदि पदार्थं तथा अपने रूपको भी देखता हे। 
क्योंकि परमेश्वर भी स्थूल दृष्टि को अदृश्य हे ओर कठवल्ली 
उपन्निपदू में बहुत स्थलों पर लिखा है कि “तस्य योनिं परिपश्य- | 
न्ति धीराः” अर्थात्‌ उस परमेश्वर को धीर लोग देखते हैं । इस 
स सिद्धहुआ कि सूम दृष्टि से सूद्म पदाथ और स्थूल इष्टि से | 
स्थुल पदाथं देखे जाते है और जो नेत्र का दृष्टान्त हं वह ठीक 
नहीं क्योंकि दपेण में नेत्र अपने स्वरूप को आप देख सकता हे | 
बस ऐसे ही योग के आश्रय से जीवात्मा भी अपने स्वरूप को |. 
देख सकता है इस में कोई आपत्ति नहीं ॥ ४ ॥ E 

भाष्य का पदाथ-चित्त की चपलता में जो चित्तकी वत्ति हे ' 
उनसे भिन्न जीवत्मा है ऐसा ही सूत्र में लिखा हे | एक जीवात्मा k 
ही देखने का साधन(विचार ही देखना)हे । चित्त स्फटिकमणि के : 
समान हे। समीप में स्थित दृश्य पदार्थों के समान आप भी हो|: 
जाता है जीवात्मा का इसलिये चित्ते की दत्तियो के ज्ञान मे 
आत्मा का सदा का संसगे कारण है ॥४॥ चे चित्त की वत्तियां. 
रोकने योग्य हैं चिन्त की अनेक वत्ति होने से । FE 8 


भाष्य का भांवाथ- चित्त की चपलता से जो अनेक वत्तियां 
उठती हैं उन सव से आत्मा प्रथक रहता हे और जीव में सुखी 
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संमाधिपाद१ । (१५) 


` धा दुःखी हू ऐसे कथन से आत्मा में वृत्तियों का सम्बन्ध 
| भान होता हे । बह भ्रमजन्य है जैसे स्फटिक पत्थर अपने समीप 
सें.रक्‍खे पदाथे के समान रंग वाला दोखने लगता है। वस्तुत: 
। स्फटिक में कोई भी रंग नहीं रहता है ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध है । 
' परन्तु वृत्तियो के स्वस्वामीभाव सम्वन्धसे आत्मामें सुख दुःखादि 
। अतीत होते हैं। चित्त वृत्तियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें 
| ज्ञान स्वरूप आत्माका अनादि सम्बन्ध द्वी कारण हे मनुष्य को 
उचित है कि चित्त की वृत्तिमों को रोके क्योंकि चित्त की अनेक 
 च॒त्ति रहने से अगले सूत्र में लिखी वृत्तियां दुःखदायनी होती हे । 
विशेपाथ-भगवान पतञ्जलि ने तीसरे सूत्र में कहा कि 
सम्प्रज्ञाठ योग में जीव केवल अपने स्वरूप को देखता है परन्तु 
। इस में शङ्का होती हे कि इस निरुद्धावस्था में योगी की दशा और 
| मनुष्यों के समान रहती हे वा कुछ विलक्षण होजाती है। 
| ( उत्तर ) व॒त्तिसारूप्यमितरत्र 'इतस्याँ वृत्तो' अन्य अव- 
। स्थाओं में अर्थात्‌ निरुद्धाबस्था के अतिरिक्त योगी की दशा अन्य 
मनुष्यों की वत्ति से कुछ विलक्षण ही होजाती है ॥ ४॥ 
दूसरा श्रथ-निरुद्धाचस्था के अतिरिक्त ज्षिप्तादि अवस्थाओं 
सें जीवात्मा दृश्य पदार्थ क रूप को धारण करलेता हे अर्थात्‌ 
जव जीवात्मा किसी वस्तु के जानने की इच्छा करता हे तव 
। नत्रादि इन्द्रिय द्वारा जीव की वृत्ति बाहर निकल कर दृश्य वस्तु 
। के रूप में परिणत हो ( बदल ) जाती हे और फिर नह पदार्थ के 
| रूप में परिणत हुईं वृत्ति जिस इन्द्रिय हारा बाहर आयी थी उस 
ही सागं हारा अन्तःकरण में प्रवेश कर जाती है । पश्चात्‌ जीव 
आर उस वत्ति के योग होने से जीव को ज्ञेय पदार्थ का यथार्थ 
ज्ञान होता हे | वृत्ति ओर वृत्तिमान्‌ का समवाय सम्बन्ध होने से 
| जीच ही वृत्तिरूप कहा जाता हे । इस अ्थमें परवसूच से 'द्रष्टु 
| पदकी अनुवत्ति आती है | कोई २ आचार्य पूर्वसूत्र स्थित पष्ठथन्त 


| 


| 
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( १६) पातञ्जल योगदशन भाष्य । 


द्रष्टशब्द से सवेदृटा परमेश्वरको ग्रहण करते हैं. । स्वरूप शब्द 
को योगरूढी मान कर यह अर्थ करते हें कि 'जव जब जीव 
निरुद्धावस्था में स्थित होता है तब परमेश्वर के रूप में स्थिति को 
लाभ करता है।” और कोई पण्डित 'द्र॒ष्ट ' शब्द की उत्तरसूत्र में | 
अनुवत्ति समझ कर तद्वाच्य जीव को मानते हैं ॥ ४ ॥ | 
भोज वृत्ति-इतरत्र योगादन्यस्मिन्‌ काले वत्तयो या वक्ष्यमाण- | 
लबणास्तामिः सारूप्यं तद्र पत्वम्‌ । अयमय!- याइश्यो इत्तयो दुःख- ' 
मोहसुखाद्यात्मिकाः प्रादभबन्ति ताइगरूप एव संवेद्यते च्यनहृतु भिः पुरुष 
तदेव यस्मिन्नेकाग्रतया परिणते विविक्तः स्वस्मिन्‌ ` रूपे प्रंतिष्ठितो भवति | | 
यस्मिश्चेन्द्रिय यत्तिद्वारण विषयाकारेण परिणते, पुरुष स्तदाकार | 


एब परिभाव्यते यथा जलतरङ्ग षु चलत्सु चन्द्रश्चलन्निव प्रतिभासते | 
तच्चित्तम्‌ ॥ ४ ॥ . नृत्तिपद व्याख्यातुमाह . | 
व्युत्थान दशा में जीव को केसा रूप रहता है उसका अगले 
सूत्र मं वणन करते हैं | 

साष्य--ग्रन्यत्र अर्थात्‌ योग करने के काल से भिन्न समय मं | 
जो वृत्ति आगे कही नावेंगी उनके रूपके समान ही रहता है । फलिताथ | 
यह है कि जसी सुख दुःख वा मोह रूपी वत्ति उत्पन्न होती है बसे ही 
पुरुष की भी प्रतीत होती है इससे चित्त एकाग्र ग्रवस्था को धारण करता | ' 
है तब ज्ञानशक्ति में उसकी स्थिति होती है ओर जब इन्द्रियों के द्वारा | 

विषय वृत्तियां को. धारण करता. है तब चित्त विषयाकार ही जान पडता 
है जेसे चलती. हुईं जलकी तरज्ञों में चन्द्रमा.भी चलता हुआ जान | 
पडता है ॥ ४ ॥ ` 


दृन्तयः पञ्चतय्यः Iक्लष्टावलष्टः ॥५॥४: 
पदाथे-( वृत्तयः ) वृत्तियां चित्तके परिणाम विशेष 
(पञ्चतय्यः) पांचों ( क्लिष्टा) दुखित हों मनुष्य जिनसे वे 
* वि० ताश्च क्लिष्टाक्लिष्र भेदोभ्यां द्विधा प्रमाणादिमे दैश्च पञ्चधा । 
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_ समाधिपार$ । . 2 ( १७ ) 
क्लिष्ट कहलाती हैं ( अक्लिष्टाः) सुखी हों मनुष्य 
जिनसे ॥ ५ ॥ 


भावाथ--( अगले सूत्र में लिखी हुईं ५ वत्तियां ) .दुःख 

आर छुख की देने वाली होती हैं ॥ ५ ॥ छै 
व्य़ासदेवकृत भाष्य--क्लेशाहेतुकाः कर्माशयप्रचये क्षेत्री- 

भूताः क्लिष्टा: । ख्यातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्योऽक्लिष्टाः ) 


| क्लिष्ट प्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टा:। क्लिर्टाच्छद्रे ष्वप्यक्लिट्टा भवन्ति 


अक्लिष्टच्छिद्र षु क्लिष्टा इति | तथा जातीयकाः संस्कारा वत्त 
भिरेव क्रियन्ते । संस्कारे श्च वृत्तय इति | एवं वत्ति संस्कारचक्र- 
सनिशसावतेते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यव- 
तिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति | ताः क्लिष्टाशचाक्लिष्टाश्च पञधा 
वद्य: ॥ ५ ॥ 

पदा्थ--कलेश अर्थात दुःख का कारण कम अर्थात 
विहित और निषिद्ध चेष्टाजन्य प्रारब्धादि शब्दवाच्य का जो 
आशय अथोत्‌ फल उसके प्रचय अर्थात्‌ उत्पत्ति में खेत के 


` समान ख्याति अर्थोत्त आत्मख्याति वा आत्मविचार सत्त रज 


गुणों के अधिकार को विरोधिनी अथात्‌ उनसे रहित 
अक्लिष्ट कहलाती हैं दुःख प्रवाह में पतित अथौत्‌ प्राप्त हुई भी 
अक्लिष्ट व॒यां होती हैं । सुखप्रद कर्म में दुःखम्रद® होती हैं 
उन वृत्तियों के समान संस्कार अथात्‌ किष्ट से क्लेश और 
अक्तिष्ट से सुखप्रद संस्कार वृत्तियों के द्वारा होते हैं और संस्कारों | 


® यदि मनुष्य को केवल सुख ही सुख रहे और कमी दुःख न 
हो तो बह उस सुख के स्वाद को नहीं जान सकता इसलिये यह लक्षण 
भी उत्तम है। 
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(१८ पातञ्जल-योग-दश नभाष्ये-- 


सेःबत्तियां उत्पन्न होती हैं इस प्रकार से वृत्ति और सुस्कारा का | 
चक्र रात दिन चलता रहता है | वह ऐसा चित्त अर्थात लिष्ट . 
और अक्किष्ट वृत्ति तथा संस्कारों में ग्रस्त चित्त अस्त हो गये हैं ' 
अधिकार जिसके अपने स्वरूप स स्थिर रहता हे अथवा लय हो 
जाता दै । क्तिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियां ५ प्रकार 
` की हें.॥ ५॥ pe | 
» भावार्थ क्लिष्ट का अर्थ यह्‌ हे कि क्लेश अथात्‌ आधि- ` 
भौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों का हेतु अथवा | 
जिस चृत्ति में संचित क्रियमाण ओर प्रारव्धरूप कर्मफल उत्पन्न | 
होते है उसे क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं और जिसमें केवल आत्म- | 
ख्याति-अर्थात्‌ सांसारिक विषयों से विरक्तिपूवेक` ईश्वर का 
विचार होता है: एवं जो ' वत्ति ' गुणाधिकार 'अथोत सत्वशुण 
रजोगुण धौर तमोगुण के संसगे रहित हो बह अक्लिष्ट 
कहाती दै यद्वा जो दत्ति. ६:ख-प्रवाह के वेग को रोक करके 
प्रकट होती है उसे क्लिष्ट. कहते. है. अथवा: जो दु:खस्थल से 
न हो वह क्लिष्ट: और- जो सुखस्थल.में उत्पन्न .हो वह | 
अक्लिष्ठ। जो जेसी वत्षि होती हेःउससे वेसा ही संस्कार उत्पन्न | 
होता है.और पुनः वह संस्कार उसी इत्ति को उत्पन्न करता ह| 
इस म्रकार से यह वृत्ति-संस्कार-चक्र रात दिन . चलता हे और | 
चित्त भी इसी ही चक्क के. अनुसार चंचल. रहता है । यदि विवेक 
वैराग्यादि.अक्लिष्ट वृत्ति-और संस्कार में चित्त स्थित. हो जाता | 
: “है तो अत्यानन्द मोक्ष -सुख को. प्राप्त. होता हे ओर यदि काम | 
क्रोध, लोभ मोहादि क्लिष्ट वृत्तियो को ग्रहण कर लेता हे तो ॥ 
. +मह्दा दुःखः स्वरूप प्रलय को. प्राप्त दो जाता हेः। | 


विशेष-यदि कोई प्रश्‍न करे कि देश्य पदार्थ असंख्य है | 


उनके योग से चित्त में वत्तियां उत्पन्न होती हें तों व॒त्तियां भी | 


A 


= = 
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समाधिपादः"! br (९६) 


असंख्य होनी चाहिये फिर सूत्रकार ने दो वा ५ वत्ति केसे 
लिंखी हैं तो इसका यह उत्तर है कि वत्ति तो असंख्य ही हैं - 
परन्तु उनके भेद ५ हे. जिस प्रकार प्राचीन आय्योवत निवासी 
करोड़ों मनुष्य हैं परन्तु उनके मुख्य '४ भेद हैं - ब्राह्मण, क्षत्रिय 
चेश्य ओर शूद्र। . 

भो० वृ० -वृत्तियश्चित्तस्यः परिणामविंशेषाः :| बृत्तिसमुदाय- 


' लक्षणस्य अनयविनो या अवयवभूता वृत्तयस्तदपेक्षया तयप्प्रत्ययः | एत- 
` हृक्‍तं भवति-पंचचत्तयः । कीदृश्यः.? क्लिष्टा अक्लिष्टाः क्लेशवक्ष्यमाण- 


लनणराक्रान्ताः क्रिष्टाः तद्विपरीता ग्रक्लिष्टाः ॥ ५ ॥ 
एताएव पंचव्रूत्तयः संक्षिप्य उदिश्यन्ते | Ms 
ाष्य--बात्त चित्त के विशेष परिणाम है“। सामान्य .लच््ण युक्त 


. बृत्ति ग्रवयवी ओर अन्य विशेष लक्षण वाली वृत्ति.अवयव हें इस बात 


को जतलाने के वास्ते तयार क्रिया गया है,!# वह वृत्ति केसी हँ १ आगे 


. लिखे लक्षण युक्त क्लेशों. के. सहित क्लिष्ट ओर “उनसे विपरीत 


अक्लिष्ट ॥ ५ ॥ 
इन्हीं पांच बस्तियां का. बिशेष वणन आगे लिखते' हैं. | 


पु प्रमा ववय्ययावकल्पानद्रास्मृतयः ॥६॥ 


` सत्र का. पदाथे-[ प्रमाण ]- यथाथे ज्ञान का साधन, 
“मिथ्याज्ञान; ज्ञेयशून्यं जिसका ` कल्पित नाम. हो परन्तु 
बस्तु कुछ न हो जेसे 'खंपुष्पम्‌' ' नरश्ृङ्ग [निद्रा] सोना . 
[स्मृतिः] पूर्वश्रत वा दष्ट पदार्थ का स्मरण करना । 





&' संझ्यांवयवेषुतय वित्यनुशासनेन तयपविहिंतोथस्त्वमेच नच्त्यमाण- 


लक्षणाः ५चेववृत्तयोबयवा यांसान्ताः पचतय्यः' वस्तुतस्त्वोसांद्व विधमेव 
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(२०) पातज्जबन्योग-दशनभाष्ये-- 


भावाथे--पवे सूत्र में कही हुई पांच वरत्तियो के यह नाम दें 


“प्रमाण, २-विपय्यँय बत्ति, ३-विकल्प वति,. ४-निद्रा वृत्ति, | 


"स्मृति वत्ति। . 
.. _. महर्षि व्यासदेव ने इस सूत्र को सरल समझ कुछ भाष्य 
नहीं किया । 
भो० वृ०--आसां क्रमेण लक्षणमाह ॥ ६ ॥ 
क्रम से इनका लक्षण कहते हैं ॥६॥ 


तत्र प्रत्यक्षानुमानागसाः प्रमाणानि ॥ » 0 


सुत्र का पदार्थ-(तत्र) पांच वृत्तियों में (अत्यक्षाजुमाना- 
गमा) प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम (अमाणानि) प्रमाण 
वृत्ति कहलाते हें ॥ ७॥ 
सूत्र का भावा4--पर्वाक्त पांच वत्तियों में से प्रमाण वत्ति 
तीन प्रकार की हें १«प्रत्यक्ष, २-अनुमान) ३-आगस ॥ ७ ॥ 
व्या कृ० भा०--इन्द्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तू- 


परागत तद्विषया सामान्य विशेषात्सनोञ्थेस्य विशेषावधारण 
_अधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणं । फलमविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्ति 


बोधः “। प्रति-संवेदीपुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः। अजु- 


सेयत्य तुल्य जातीयेष्त्नव॒त्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्याव 
सम्बन्धोयस्तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ । 


यथा देशान्तर प्राप्तेगेतिमच्चन्द्रतारकं चेत्रवत्त, विन्ध्यश्चाप्राप्तिरः . 
गतिः ।: आप्तन दृष्टोऽनुसितोबाऽथेः परत्र स्वबोध संक्रान्तये . 


शाब्देनोपदिश्यते, शब्दात्तदर्थ विषयावत्तिः श्रोतुरागमः यस्या 
श्रद्ध याथो वक्ता न द्रष्टानुमिताथः स आगमः प्लवते । मूलवक्तरि 
तु रष्टानुसिताथ . निर्विप्लवःस्यात्‌ ॥ ७ || टु 
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समाधिपादः। ` ( २१ ) 


` पदाथ“ज्ञान इन्द्रियों के माग से बाह्य अर्थात, सांसारिक 
पदार्था की प्रीति से उसके लिये सामान्य अथवा विशेष पदार्थ 
ओर चित्त के सम्बन्ध को अच्छी प्रकार से जो निश्चयात्मक 
निणेय करना है बह मुख्य वृत्ति प्रत्यक्ष कहलाती है जिस वस्तु 
का अनुमान किया जाता है उसे अनुमेय कहते हें उस अनुमेय 
को एक जाति वाले पदार्थो में युक्त करने वाला भिन्न जाति वाले 
पदार्थों से प्रथक्‌ करने चाला जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध का 
जिस वृत्ति के द्वारा सामान्य रीति से बिचार किया जाय उसे 
अनुमान प्रमाण कहते हैं | जैसे देशान्तर अर्थात्‌ एक स्थल से 


! दूसरे स्थल में चले जाने के कारण चन्द्रमा तथा समस्त तारादि 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 


! लोक चलने बाले है चेत्र.नासक पुरुष के .समान चिन्ध्य' नामक 
| पवेत की अन्य देशों में अप्राप्ति है इसलिये वह गमनक्रियारदित 
। - है । आप्त अर्थात्‌ सत्यवक्ता ध्म तत्ववेत्ता और सत्वोपदेष्टा परुष 
| ने जिस विषय को देखा बा जिसका अनुमान किया हे दुसरे 
' मनुष्य में निज ज्ञान के, प्रदान के लिये शब्द द्वारा जो उपदेश 
। किया जाता है वह आगम वृत्ति कहलाती है ॥ ७॥ 


भावार्थ-पूर्व सूत्र में कही हुई प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की 
है-१-परत्यक्त, २-अनुमान, ३-आगम जिसमें इन्द्रिय द्वारा चित्त 
की वृत्ति बाहर निकलकर बाझ वस्तुओं से संयोग. करके आत्मा 


|» की उस पदार्थं का ज्ञान करती हैं उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


अनुमेय .( जिसका अनुमान किया जाता है ) पदार्थ को समान 
गति वालों में मिलने वाले और भिन्न जातीय पदार्थों से प्रथक 
करने वाले सम्बन्ध को प्रकाश करने वाली प्रधान वत्ति को 
' अनुमान कहते हैं, चन्द्र और तारे आदि चलते हैं । क्योंकि एक. 
स्थल से दूसरे स्थल पर जाना बिना चलने के सिद्ध नहीं द्दो 


| सकता। इससे चेत्र नाम पुरुष के समान सूय्यांदि सब लोक चलते 
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हैं। एवं विन्ध्याचल गतिशून्य है क्योंकि सदा एक हीं स्थल में रहता 
है। आप्त अर्थात्‌ धर्म्माधम्मे तथा सत्य के वित्रेक सज्जन महर्षि 
जो अच्छी प्रकार से देखकर वा अनुमान करके परोपकार के 
निमित्त उपदेश करते हें उसका नाम आगम प्रमाण है॥७॥ | 
सप्तम सूत्रस्थ प्रमाण वृत्ति के यद्यपि अन्य शास््रकादो ने ८४ 
वा ५ भेद माने हैं परन्तु वह सब इन तीन ही के अंतगत हो 
जाते हें । उपसान का . प्रथम भाग शब्द प्रमाण में अन्तभू त हो 
जाता है.और शेष भाग अनुमान प्रमाण से चरिताथे होता है 
परन्तु उपमान का शेष भाग, स्थिति के अन्तगंत : होने योग्य है 
क्योकि उपमान वास्तव में कोई प्रमाण नहीं है 1 इसी ही रीति 
से अर्थापत्ति आदि प्रमाण भी इन्हीं के. अन्तगंत हो जाते ह, | 
अन्य शास््रो ने प्रत्यक्षादिको के लक्षण विस्तारपर्वक :लिखे है 
और वह लक्षण योगाभ्यास: में कुछ भी उपयोगी नहीं हे. अतएव, . 
उनको.इस शास्त्र में लिखना व्यथे समझक्कर भगवान्‌ पतञ्जलि.ने 
केवल भेद ही लिख दिये हें । प्रमाण के यद्यपि बहुत से लक्षण हो 
सकते हैं परन्तु सामान्य रीति से यह लक्षण अच्छा जान पड़ता 
हे कि “सामान्यतोथे प्रतिपत्ती हेतुना विशेषावधारणम्प्रमाणम्‌ ।”| 
यह्वा. “अविसस्वादिज्ञानं - प्रमाणम्‌” इस वर्णन से. प्रमेय और 
प्रमाता की त्रिपुटी को भी समक लेना चाहिये ॥ ७॥ | 
| भो० वृ०--श्रत्र अतिप्रसिद्धत्वात्‌ ग्रमाणानां शास्त्रकारेण भेदः 
लक्षणेनेव गतत्वात्‌ लक्षणस्य एथक लक्षणं न. ऊतम्‌ | प्रमाणलक्षणांद 
ऋअविसंवादित्ञोनं “ प्रमाणमिति , इन्द्रियद्वारेण्‌ः ` , ब्राह्मवस्तुपरागाच्चिचः ` 
स्य . तद्विषयसामान्यविशेषात्मनोथस्य विशेषावधारणप्रधाना दत्तिः 
ग्रत्यचम्‌ संगहीतसम्बन्धात्‌ लिङ्गात्‌ लिङ्गिनि सामान्यात्मना (ध्यवसायो ने. 
मानम्‌ | आसततरचनमागमः ॥ ७ ॥ , _ : एबं प्रमाणरूपां वृत्ति 
व्याख्याय विप्रय्ययरूपमाह | Pap Wir F (का 
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समाधिपादः । ९ ( २३ ) 


भाष्य --प्रमाणं अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ तथा शब्द शास्त्र की रीति 


से व्युत्पत्ति द्वारा ही उनके लक्षण सिद्ध होते - हैं | अतएवं उनके भिन्न 


लक्षण नहीं लिखें | प्रमाण का लक्षण तो इतना'ही ठीक दै कि जो कि 
संवाद अर्थात्‌ विवाद रहित हो वह प्रमाण कहलाता है |# ज्ञानेन्द्रिय 
के द्वारा बाह्य पदार्थों के ग्रहण से चित्त को सामान्य ज्ञान के पश्चात्‌ 
जो विशेष ज्ञान प्राप्त करने की प्रधानबृत्ति है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हें, जिस अंग के प्रत्यक्ष होने से: अंगों का 'जो विशेष निश्चय किया 
जाता है उसे अनुमान कहते हैं, आत्त के वचन को आगम प्रमाण 


कहते हैं || ७ | 


इस प्रकार से प्रमाण वृत्ति के मेदों को कहकर अगले सूत्र में 
बिपय्येय 'वृत्तिका वणन करते हूं ।, ७॥ १ 


[वपय्ययो ।सथ्याज्ञानसतद्र पप्रातष्ठसू ॥ ८ ॥ 
` चदार्थ-( विपर्ययः ) “जो पदार्थ के सत्यरूप को 


“छिपा दे उसे विपय्येथ कहते हैं '[ सिथ्याज्ञानम्‌] झूठा 


ज्ञान [ अतदूरूपग्रतिष्ठम्‌ ] जिसके द्वारां पदार्थं अपने 


पारमार्थिक रूप से भिन्न रूप में मान हो ॥ ८ ॥ 


सावार्थ-मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ जिससे पदाथ का पारमार्थिक 
रूप न भान हो उसे बिपय्ययबत्ति कहते हं || ८॥ 

विशेष--श्रनुमान में ४ पदाथ आवश्यक होते हैं पक्ष, साध्य. 
हेतु और उ राहरण.। जो विश्वनाथ: भट्टाचायं ने अपने सिद्धान्त मुक्त- 
बल्यादि ग्रन्थों में पंचावयव वाक्य को अनुमानं माना हैं वह केवल 


` हठमात्र है क्योंकि हेतु से एथक कोई पदोर्थ व्यासि नहीं हो सकती ॥८॥ | 





# प्रमाजन्य `जञानम्प्रमाणम्‌ः प्रमाचः अबाधितार्थावगाही बोधः 
'झात्मेन्द्रियाथान्वयादुत्पद्यमानम्‌ परिणामिज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 
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व्या भा०--स कस्मान्न प्रमाणम । यतः प्रमाणेन सिद्ध बा- | 


ध्यते । भूताथेविषयत्वात्‌ प्रमाणस्य । तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमा 
णस्यदृष्टम तद्यया--ट्टिचन्द्रदशेनं क्षद्विषयेशकचन्द्रदशनेन 
'बाध्यते। से यं पञ्चपवो भवत्यविद्या-अविद्यास्मिता राग इ षाभि 


निवेशाः कलेशा इति । एतएव स्वसंज्ञाभिस्तसो मोहो महामोह- | 
स्तासि खोन्धतामिख इति । एते वित्तमलप्रसंगेनाभिधास्यन्ते ॥८॥ | 


पदाथ-“~चह किस कारण से प्रमाण नहीं. है, प्रमाण से खंडित 


हो जाता है । प्रमाण के भूताथ विषयक, होने.से उक्त तीनों प्रमाणो मे | 
प्रमाण द्वारा खंडन होना श्रप्रमाण. का देखा गया हे। जसे दो | 


चन्द्रमाओं का देखना, एक ही चन्द्रमा के देखने से खण्डित हो जाता है i 


बही बिपययपां चमेदवाली अविद्या है | पांच भेद यह हें अविद्या, | 


अस्मिता, राग, दोष और अभिनिवेश ।. यही अविद्या के पांच भेद | 


अपने नामों के भ्रनुसार तम, मोह, महामोह, तामिस्र ओर ग्रन्मतामिख 
कहलाते हैं.] ये चित्के मल वणन के प्रसंग में कहे जायेंगे | 

' ` आष्य का भा०--षह विपर्ययय ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रमाण 
से खंडित हो जाता हे। प्रमाण से अप्रमाण का खण्डन हो जाना अन्यत्र 


भी देखा गया है जसे दो चंद्रमा का दशन प्रत्यक्ष एक चंद्रमा के दशन . 


से खण्डन होता. है । इस विपय्यय को ही बिद्या कहते हैं ओर उसंके 
पांच भेद हैं अविद्या, अस्मिता, राग, दोष और अभिनिवेश इन्हीं पांचों 
के दूसरे नाम तम, मोह, मदामो, तामिख न अ्रंन्धता हे इनका विशेष 
बणन चित्त मल के प्रसंग में किया.जायगा || ८ ॥ ॒ 
प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञानेन्द्रियों के मेद से पांच प्रकार का हे १-चाक्तुष 
ग्र०, २-आबण प्रत्यक्ष, ३-रासन प्र०, ४-घाणज प्र० श्रोर त्वाच प्र० | 
८ सूत्र विशेष- योग में चित्त बत्तियों का निरोध ही मुख्य हे 
अतएव, क्रम से उनका चणन करना ही आवश्यक है; प्रथम प्रमाणवृत्ति 
'का वर्णन करके अब बिपय्यय का लक्षण कहते हैं | विपय्यय का सामान्य 
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समाविपाद: । FORO) 


लंचण यह है “अ्रतथाभूते थे तथोतद्यामानं ज्ञानं निपय्यय;” जैसे सीप 
में चांदी का ज्ञानं वा जीव में ब्रह्म ज्ञान, यदद इत्ति प्रमाण नहीं है कयोः 
कि प्रमाण से इसका खण्डन हो जाता है ॥ ८॥| र FE 
भोज वृत्ति--श्रतथामूतेऽथे तथोलद्यमान जानं बिपय्ययः | यथा 
शुक्तिकायां रजतज्ञानेम्‌ । अतद्र पप्रतिष्ठमिति | तस्यार्थस्य यद्र तस्मिन 
रूपे न प्रतितिष्ठति तध्यार्थस्य यत्‌ पारमार्थिकं रूपं न तत्‌ प्र तिमांसयतीति 
यावत्‌ । संशयो प्यतद्र पप्रतिष्ठला न्मिथ्याज्चानँ । यथा स्ग्राणुवो पुरुषो वा 
इति ॥ ८ ॥ | | विकल्बृत्ति व्याख्यातुमाह । 
__ ओ वृत्ति भा०--=जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें से 'उस ज्ञान की 
उत्पत्ति को विपर्य्यय कहते हैं अर्थात्‌ वस्तु के असल रूप से उल्टे 
ज्ञान होने को विपर्यय कहते है जैसे सीप में चांदी का ज्ञान.। अतद्र पु" 
प्रतिष्ठ का अथे यह है कि जिस पदार्थ.का जो बास्तबिक रूप है. उस 


का ज्ञान नन्होने दे । संशय भी पदार्थ के सच्चे रूप को. नहीं जानने. देता 


है इस कारण से वह भी मिथ्या ज्ञान है. जेसे यह खम्मा है वा पुरुष 


` हे॥ ८॥ अगले सूत्रःमे, विकल्प वृत्ति का बर्णन करेंगे। . 


शब्दज्ञानानुपाती नस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥ 


सत्र का पदाथे-[शब्द ज्ञानाचुपाती] अर्थात्‌ शब्द ज्ञान 
मात्र ही जिसमें सार है [ वस्तुशल्याः ] जिसमें ज्ञेय पदारथ 


कुछ न हो [विकल्पः] उसे विकल्प कहते हैं ॥९॥ 


सूत्र का भावार्थ-शब्द मात्र से जिसका मान होता है परन्तु 
जिसमें ज्ञेय पदार्थ कुछ भी न हो जैसे “बन्ध्या पुत्रो याति” बाँक का 


- लड़का जाता हे | इस वचन से मालूम होता है कि कोई पुरुष जाता है 


परन्तु यथार्थ में वन्ध्या का पुत्र नहीं हो सकता और जिसके पुत्रः होगा 
बह बन्ध्या नहीं ह| सकरी इसलिये क्रिया आधार बिना रह नहीं सकती ॥६ 
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( २६) पातञ्जल-योग-दु्शनमीष्यै-> 


व्या० भाँ०--स न पमारऐपाछोही । न विपय्येयोपारोही च। | 


वस्टुशून्यत्वेऽपि शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारों दृश्यते ।. | 
तद्यथा-चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव परुषस्तदा ' 
किमन्न केन व्यपदिश्यते । भवति च व्यपदेशे वृत्ति: | यथा चैत्रस्य | 


गौरिति । तथा प्रतिषिद्धवस्तुधमों निष्क्रियः परुषः, तिष्ठति बाण 
स्थास्यति स्थित इति, गतिनिवृत्तौ घात्वर्थेमात्रं गम्यते। तथा नुत्पत्ति- 
धमा परुष इति उत्पत्तिधम्मस्याभावसात्रमचगम्यते न पुरुषा- 
न्वयी घम्मेः तस्माड्विकल्पितः स धम्मेस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥६. 


व्यास आ० का पदार्थ--वह विकल्प न प्रमाण ज्ञान और न 
विपर्य्यय ज्ञान है अर्थात्‌ संशयात्मक ज्ञान है : ज्ञेय पदाथ न रहने पर 


मी केवल शब्द ज्ञान के प्रभाव से जिसमें व्यवहार प्रयोग होता है जैसे । 


चेतनता पुरुष अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप है जब ज्ञान ही पुरुष है तब 
कोनसा पदार्थ किसके द्वारा मुख्य व्यवहार किया जाता है.। व्यपदेश 


अर्थात्‌ मुख्य व्यवहार में वृत्ति ही निश्चित है जेसे चेत्र नामक पुरुष की.. 


गऊ है तसे ही निवारित वस्तु अर्थात्‌ अल्पव्यापक वस्तुओं के गुण से 
भिन्न गुण वाला क्रियारहित आत्मा है । बाण रक्खा है, रक्खा जायगा 
रकखा था, गमनरदित होने में धातु का केवल अथ ही समभा जाता है। 


ऐसे ही जन्म लेने के गुण से रहित आत्मा है | केवल उत्पत्ति का अभाव . 
ही समभा जाता है । आत्मा के सब गुण नहीं समके जाते हैं | इससे यह . 
` गुण अर्थात्‌ आत्मा की उत्पत्ति मिथ्या हुई | इससे उत्पत्ति रहित है ऐसा. 


ध्यानादि व्यवहार करना उचित है ॥ ६ ॥ 


` भा० का आवाथ--पह विकल्प वृत्ति मी प्रमाण अर्थात्‌ यथाथं ` 


सान का साधन नहीं हे क्योंकि मिथ्याज्ञान और भ्रम उत्पन्न करने बाली 
यह वृत्ति हे ओर इस वृत्ति में केबल शब्द का. ही चातुर्य हे; जैसे 
आत्मा का स्वभाव चेतेन्य हे, इस शब्द को सुनकर कोई कहे कि शान 


से भिन्न त्मा कोई .नहीं है . ओर वह ज्ञान जीन का गुण हे | बस |: 
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इश्वर आंसद्ध हं इसे किं कल्पे केइतेः हवर ट 9, यह अभिप्राय 
नहीं है उक्त वचन का ग्रभिप्राय यह,हे कि चैतन्य वृत्ति वाला श्रात्मा 
हे अर्थात्‌ जड़ प्रकृति से भिन्न है यहां प्रुरुष और चेतनता का वृत्ति 
ओर बृत्तिमान होने से स्व-स्वामीभाव सम्बन्ध है | कहीं २ कालमेद से 
क्रिया की एकता में. विकल्प होता है जेसे बाण रक्खा है बाण रखा 
जायगा बाण रखा था इन वाक्यों में केवल कालकंत बिकल्प है 
परन्तु वक्ता का ग्रभिप्राय केवल धात्वर्थ से है ॥६॥ 


विशेष--इस बृत्ति में पूव से' यही भेद है कि उसमें कोई शोय 
पदाथ होता है परन्तु इस बृत्ति में शोय पदाथ का सर्वथा अमाव होता 
है| जहां पर एक शब्द से भिन्नरूप वाली दो बस्तुओं का ज्ञान हो बह 
भी बिकल्प कहाती हैं जसे सँधव शब्द से नमक आर. घोड़े का बोध 
होता है अथवा जहां एक वस्तु ही. दो रूप से भान हो वह. भी विकल्प 
है जेसे आत्मा को चेतन्य कहने से जान पड़ता है कि आत्मा और 
चेतन्यःभिन्न २ दो पदार्थ हैं परन्तु. वास्तवं में आत्मा चैतन्यस्वरूपः 
हे | तात्य यह है कि भ्रमात्मक ज्ञान को विकल्प कहते हैं ॥६॥ . ; 

भोज वृत्तिः--शब्दजनित ज्ञानं शब्दज्ञानं तदनु पतितु शीलम्‌ 


'अस्य सः शब्द ज्ञानानुपाती | नस्तुनस्तथात्वमनपेच्तमाणो योऽध्यचसायः 


सः विकल्प इत्युच्यते । यथा पुरुषस्य चेतन्यं स्वरूपमिति | अत्र 

देबदचस्य कंबल इति शब्द जनिते ज्ञाने घष्ठया यो$ध्यबसितो भेदस्तमिहा- 

विद्यमानमपि समारोप्य प्रवततेऽध्यनसायः । वस्तुतस्तु चेतन्यमेच 

पुरुषः ॥ ६ ॥ | म 
निद्रां व्याख्यातुमाह | 


भोज वृ० भा०--शब्द में उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्दज्ञान 
कह्ाता हे शब्दज्ञान के पीछे होने का स्वभाव है जिससे वह शब्दज्ञानाः | 


नुपाति हुआ, अर्थात्‌ शब्दज्ञान में मोहित होकर पदार्थ की संत्ता कौ. डु द 
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(र) ` पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये -- 


.  झपेद्चा जिसमें न रहे वह वृत्ति विकल्प कहाती है जैसे | कोई कहे कि | 
“पुरुष का स्वरूप चैतन्य है” इस वाक्य में “देवदत्त से भिन्न घडी | 
विभक्ति द्वारा कम्बल का ज्ञान होता है परन्तु यथाथ में पुरुष दी! 

.. चैतन्यरूप है| अगले सूत्र में निद्रा बृत्ति की ब्याख्या करेंगे॥ ६ ॥ | 
अभावप्र॑त्ययालम्बना कुतिनिङ्गा ॥ १०॥ | 
.-खू० का प०-[ अमाव प्रतययालम्बना | अभाव को | 

समता को जो आश्रय करे वह वृत्ति [ निद्रा | निगेत | 
अर्थात्‌ शारीरिक विषय प्रसक्ति जिस वृत्ति में दूर हो जाती 
हैउसे निद्रा कहते हैं। .  , ` । 
सू० का भा०--श्रमाच अथात्‌ झानाभाव का जो आश्रय करे | 
उसे निद्रा कहते हैं अर्थात्‌ अविद्याग्रस्त वृत्ति को निद्रा कहते हैं। | 
' व्या० मा०--सा च संप्रबोधे प्रत्यवमशोत्‌, प्रत्यय विशेषः। | 

- कथे सुखमह्दमस्वाप्सम्‌ । प्रसन्नं मे मनः, प्रज्ञा मे विशारंदी | 

करोति.। दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे मनोभमत्यनवस्थितं । गाढं | 

` मूदोऽहमस्ताप्सं । गुरूरि मे गात्राणि । क्लान्तं मे चित्तम्‌ । 
अलसम्‌ सुषितमिब तिष्ठतीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्रो | 
न स्यात्‌ असति प्रत्ययानुभवे तदाभिताःस्मतयश्च तद्विषया न स्युः। 
तस्मात्‌ प्रत्ययविरोंषो निद्रा । सा च समाघावितरप्रत्ययबन्निः | 

व्य ७ 

a भा० पदाथ--श्रौर वह निद्रा जाग्रत हो जाने पर निद्रा- | 
बस्थां के विचारने से ज्ञान विशेष है। यदि वह ज्ञान विशेष न हो तो| 

` ज्ञागने पर यह बोध केप, हो सकता, मैं आनन्द से सोया, मेरा मन : 

असन्न है.। बुद्धि सुफे उत्तम बनाती है अर्थात्‌ मेरी बुद्धि निर्मल है | | 
मैं दुःखपूत्रंक सोया, मेरा मन आलस में हो रहा है, घूमता है. अनवस्थित | ` 
अर्थात्‌ विचारशत्य हो रहा है, अत्यन्त वेसुध मैं सोया, मेरे: अंग मारी | 
हो रहे हैं, मेरा चित्त थक रहा है. आलसयुक्त और अपहत (चुराये हुये) 
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बागे मनुष्य को उक्त प्रकार के ज्ञान न हाँ यदि उस ज्ञान का अनुभव 
न हो तो उस श्रनुभव के आश्रित स्ति भी न होनी चाहिये । इस हेतु 
से निद्रा भी अर्भावज्ञान है और वह निद्रावृत्ति भी समाधि अर्थात्‌ योग 
में और वृत्ति के समान त्यागनी चाहिये ॥ १० ॥ | 

व्या० भा? भावार्थ--निद्राइत्ति का भी जागत होने पर विशेष _ 
विचार किया जाता है इस लिये वह भी एक प्रकार का शान है। यदि . 
वह ज्ञान न हो तो -`मैं आज सुख से सोया, इससे मेरा मन प्रसन्न हे, 
मेरी बुद्धि स्वच्छ है, यद्वा में दुःख से सोया इससे” मेरा मन आलस म 
हो रहा है और मत्त के समान घूम रहा है” (यह विचार. मी. न होता, 


। क्योंकि अज्ञान से अनुभव नहीं होता और अनुभव के बिना स्मृति नहीं 


होती इससे सिद्ध होता है. कि निद्रा जागृत अवस्था के दृष्ट वा श्रुत. 
पदार्थ ज्ञानः के अभाव ज्ञान को कहते हैं ॥ १० ॥ 

१०वें सूत्र का विशेष--जिसमें सांसारिक. पदार्थों के अभाव का 
ज्ञान रहे अर्थात्‌ जो अभाव ज्ञान के आश्रय पर ही स्थिर हो उस इत्ति 
का नाम निद्रा दै । इत इत्ति में तमोगुण ही प्रधान है इस ही कारण से . 
सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान जाता. रहता है, इसमें अभाव का ही ज्ञान 
रहता है इस कारण से इसे मनोबृत्ति कहते हैं ॥ १० ॥ ह 

भोज वृत्ति--अमभावषप्रत्यय श्रालम्बनं -यस्याः सा तथोक्ता इत्तिः 


` एतदुक्तं भवति-या सन्ततं उद्रिक्तत्वात्‌ तमसः समस्त बिषयपरित्याग्रेन 


- प्रवर्तते बृत्तिः सा निद्रा । अस्याश्च सुखमह्ृमस्वाप्समिति स्मृति दशनात्‌ 
स्मतेश्रानुमवव्यतिरेकेणानुपपत्तेत्र तिलम्‌ ॥ १० १ 
स्मतिं व्याख्यातुमाह । 
भोज वृ०. भा०-- अभाव ज्ञान को घारण करने वाली वृत्ति को 
निद्रा कहते हैं । फलितार्थ यह हे कि तमोगुण की प्रधानता से जिसमें सब 
विषयों का त्याग हो जाता हं उस -बृत्ति को निद्रा कहते हैं (२) मनुष्य . 


F 
~ 
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( ३० ) पातड्जल-यौग्र:दशनभाष्ये-- 


“जब सो के, उठता है तब उसे स्मरण होता है. कि मैं. सुख से: सोया | 
यह स्मति बिना अनुभव के नहीं हो सकती है इससे .जांना जाता है हिं. 
निद्रा भी एक वृत्ति है अगले सूत्र में स्मृति का लक्षण लिखेंगे- ॥ १० | 
अनमूतविषयासम्प्रमोषः स्मतिः ॥१९॥ ` 
1: पर दी 6 त्त रह. | 
० का पदाथ-(अजुभूत विषया सम्म्रमोषः) अर्थात 
जिन विषयों का चित्त द्वारा वा इन्द्रिय ' द्वारा अचुमव 
अलुधूव किया गया हो उनका ज़ो असम्प्रमोष अर्थात 

` भ्यान (स्मृतिः) उसे स्मृति कहते हैं ॥ ११॥ 
` सू० का भा०--ग्रनुभूत पदार्थों के पुनर्विचार को स्मृति 
कहते. हैं ॥. ११॥ | शिडे 
| व्या० भा०--किं प्रत्ययस्य चित्ते स्मरति | आहोस्वि | 
येति | प्र 
विषयस्थेति | आह्योपरक्तःप्रत्ययो ग्राहयहणोभयाकारनिर्भास: ˆ 
तज्जातीयकं संस्कारमारभते । स संस्कार: स्वञ्यंजकांजनः तदा- | 
कारामेव 'ाझ्रहणोभयास्मिकां स्मृति जनयति। तत्र. प्रहणा- | 
कारपूवौ बुद्धि: | आह्याकारपू्वा स्मृतिः सा च इयी भावितस्मर्तव्या ` 
चाभावितस्मत्तेव्या च. स्वपने भावितस्मत्तेञ्या । जाप्रत्समये- | 
त्वभावितस्मत्तव्येति । सर्वाः स्मृतयः प्रमाणविपय्ययविकल्प-... 
| निद्रास्थतीनामनुभवात प्रभवन्ति | सर्वाश्चैता बृत्तयः सुखदुःख- | 
मोहात्मिकां: । सुंखदु:खमोहात्र क्लेशेपु. व्याख्येयाः । सुखा- .. 
थुरायीराग: । दुःखानुशत्री दोष: | मोहः पुनरविद्येति । एतां: . 
सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्या: । आसां निरोधे सम्प्रज्ञातो वा समाधि- | 


| 

। 

1 

भैबति असंग्रज्ञातो वेति ॥ ११ ॥ | | क 
अथाळवसांनिरोधेकउपायइति- .: | 
| 

1 
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समाधिपादः! ` ( ३१ | ) 


' व्या० सा० का पदार्थ-क्या बोध का चित्त स्मरण करता है 

| भा विषय का १ ग्रहण करने योग्य विषयों में जो प्रसन्नतापुषक बोध 
| हाता हे उसे प्रत्यय कहते हैं वह प्रत्यय अथवा ग्राह्म जो विषय और 
ग्रहण अर्थात्‌ जिनके द्वारा पदार्थ ग्रहण किया जाता हे वंह प्रमाण. 
बह दोनों. अपने समान सँस्क्रार को उत्पन्न करते हैं । संस्कार नेत्राञजन 
के समान अपने समान ही अनुभूत विषय तथा . उसमें ज्ञान की समति 
को उत्पन्न करता ह परन्तु उसःस्मति में भी बोधरूप बुद्धि हे अर्थात्‌: 
जो विषय ग्रहण का ज्ञान होता हे वह बुद्धि हे और ह्य विषय का जो 
स्मरण है वह स्मृति है | ओर दोनों बुद्धि और स्मृति दो प्रकार की हैं:-- 
“भावितस्मर्चव्य और अभावितस्मर्च॑व्य! । मेद से स्वप्नावस्था में जो जागत 
श्रवस्था. के अनुभूत पदाथाँ.की स्मति होती हैं उसे श्रमावितस्मर्ततव्यां 
स्मृति कहते हँ | सब स्मृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मति 
इन पांचों बृत्तियों के अनुभव से होती. हैं ओर यह सब वृत्तिर्या सुखः 
दुःख तथा मोह रूप ही हैं | सुख दुःख तथा मोह का वणन पांच 
क्लेशों के वर्णन में किया जायगा | सुख के निमित्त - जिसमें प्रबृत्ति 
होती है उसे राग कहते हैं। दुःख के निमिच जिसमें प्रवृत्ति होती हैं उसे 
द्वेष कहते हैं यद्यपि अ्रनुशयी शब्द का ग्रथ घात्वथ के अनुसार 
पश्चाचापः होता है | परन्तु प्रकरणवश यहां निमिचाथ करना ही युक्त हैं 
। सोह अविद्या को कहते हैं | योगी को उचित है कि इन सब वृत्तियो का 
¦ निरोध. करे । इन बृत्तियों के निरोध हो जाने के पश्चात्‌ सम्प्रज्ञात वा . 

| असम्प्रश्मत योग हो.सकता हैं क्‍योंकि जब तक वृत्तियां निरुद्ध न होंगी 
| तब तक ओर मनुष्यों के समान ही योगी भी रहता हैं किन्तु उसकी 
| योग संज्ञा भी अनुचित ही हैं ॥ ११ || 


। ` 'वया० आण का भावार्थ--सूत्रकार ने जो समृति का यह लक्षण, 
| किया हे कि अनुभूत विषयों के पुनर्विचार को स्ति कहते हैं इसमें 
| यह शंका होती है कि चित्त पदाथ का स्मरण करता है वा पदाथ ज्ञान 


| 
| 
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( ३२ ) ___ . च्रातञ्जलन्योग-दशनभाष्ये- 


का ! यदि पदाथ का ही स्मरण करता है तो बिना पदाथ ज्ञान के. 
स्मरण होना श्रसंभव है क्‍योंकि स्मरण में तीन ही कारण होते हैं, 
राग, द्वोष, मोह । इन तीनों में से राग उसे कहते हैँ जो सुख निमिचक 
हो और दोष वह है जो दुःख निमित्तक हो जेसे देवदचः पितर स्मरति. 
देवदच अपने पिता का स्मरण करता है यह सुखपूवक राग से स्मरण 
हुआ । भारतवासां यवन सम्राटों का स्मरण करते हैं यह दुःखपूवक 
दोघ से स्मरण हुआ, ऐसे ही मोह में भी स्मरण होता हैं। उस स्मृति के 
दो मेद हैं एक भावितस्मत्तेव्य ओर' दूसरा अभावितम्म्तेव्य । स्वप्ना- 
बस्था में जो जागत अवस्था में देखे पदार्था का स्मरण होता हे वह। 
भावितस्मत्तव्या स्मति हे ओर जाणत अवस्था में जो स्मति होती है वह 
अभावितस्मचव्या है । सब प्रकार की स्मति प्रमाणादि ५ वृत्तिया के 
झजनभव वा ग्राश्रय से ही होती हूँ । योगी को उचित है कि इन सब | 
वृत्तियो का निरोध करे, इन वत्तियों के निरोध होने ही से संप्रज्ञात वा 
, असंप्रज्ञात योग होता है ॥ ११ ॥ | 
विशेष--समाधिपाद के प्रथम, सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार 
ने कहा था कि सव बृत्ति निरोधेत्व संप्रज्ञातः समाघिः अर्थात्‌ समस्त 
वृत्तियों के निरोध होने पर असंप्रज्ञात योग होता हे और इस १३. 
“ सूत्र के भाष्य में लिखते हें कि “एताः सर्वा वृत्तिय निरोद्धव्या ग्रासा. 
-निरोषे सम्प्रज्ञातो वा समाधिभवत्य संप्रज्ञाता वा” अर्थात्‌ इन पांच 
' बृत्तियो के निरोध होने ही पर संप्रज्ञात वा असंप्रज्ञात योग होता हे.| 
ये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध हैं क्योंकि संप्रजञात योग जो चार प्रकार | 
का.आगे वणन करेंगे ;उसमें बिचारानुगत योग में अवश्य किसी 
बिषय का विचार किया ही जायगा । ऐसे ही बितकांनगत में भी किसी | 
विषय का ध्यान रहने ही से उस पर तर्क वितक हो सकती ई । इससे | 
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सिद्ध होता हे कि संप्रज्ञात योग वुच्चियो के रहते भी हो सकता हे । > 


फिर भाष्यकार ने अपने भष्य में पर्वापर बिरोध क्‍यों लिखा! 
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| समाधिपादः । ( ३३ ) 


उत्तर-भाष्यकार ने अपने वचन में पूर्वापर बिरोध नहीं लिखा केवल 
समभने वालां की बुद्धि में पूर्वापर विरोध हे क्योंकि प्रथम शब्दार्थ को 
समभना चाहिए अर्थ यह है ` सुयोगम्‌ योगमित्याहुजीवात्मपरमात्मनोः' 
अर्थात्‌ जीबात्मा और परमात्मा के मिलाने को योग कहते हैं अथात्‌ 
जो जीवात्मा सांसारिक विषयों में लग रहा हे उसे ईश्वय्य विषयों म 
लगा देने को योग कहते हैं और उस योग के अवान्तर दो भेद हैं एक | 
संप्रज्ञात दूसरा थसंप्रज्ञात, इनका अथ पून लिख भी चुके हैं परन्तु 
फिर यहां पर लिखना उचित भान होता है इसलिए फिर लिखते हँ-- 
सम्यक्‌ ज्ञायन्ते वुध्यन्ते पदार्था अनेनेति संप्रश्ञात” भली प्रकार 
से पदार्थों को जाने जिसके द्वारा उसे संम्प्रज्ञात योग कहते हें। इसी के 
अनसार भाष्यकार ने प्रथम सूत्र के भाष्य में लिखा है--'सद्भूत- 
मथम्प्रद्योतयतीत्यादि' जगत्‌ में उत्पन्न हुए पदार्थों के श्रथ सत्य रूप 
को जो प्रकाश करे उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं | | 
११वें सूत्र का विशेष-प्रमाणेनानुभूतक्य विषयस्थयोः 
| (सम्प्रमोषः संस्कारद्वारेण बुद्धावारोहः सास्मृतिः तात्पय्य यह है कि जाएत 
| अवस्था में जिन विषयों का इन्द्रियों फे द्वारा अनुभव किया जाता हे 
उनका संस्कार हृदय में स्थिर हो जाता है उस ही संस्कार के आश्रय 
| से जो अनुभूत विषयों का चित्त में विचार मात्र होता है उसे स्मृति 
। कहते हँ | 
| भो० बृू०— प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसम्प्रमोषः 
। संस्कारद्वारेण बुद्धानारोहः सा स्मृतिः । तत्रप्रमाणविपय्ययबिकल्पा | 


| 


| जाग्रदवस्था | तएन तदनुभवबलात्पक्षीयमाणा३ स्वप्न: । निद्रा ठु असं- 
| । वेद्यमानविषया | सुमतिश्च प्रमाणनिपययविकल्वनिद्रानिमिचा ॥११॥ 


| * भो० ३० भा०--जो विषय प्रथम किसी प्रमाण क द्वारा हीत 
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| हो चुका है उसे ही असम्प्रमोष अर्थात्‌ संस्कारों के द्वारा बुद्धि में घारण क्ट 








के लिये और बहती है पाप के लिये जो केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष जिसका 
ओ।  पर्वेताग्रमाव उत्पत्ति स्थान है भ्रर्थात्‌ जेसे ऊचे स्थलकी आर नदीका वेग 


(३४) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये -- 


अवस्था की बृत्ति हैं इस ही कारण से इनके अनुभव से केवल प्रत | 
के समान स्वप्नः जान पड़ते हैं; परन्तु निद्रा के विषय जाने नहीं जाते 

हैं | प्रमाण विकल्प और निद्रा के देतु से स्मृति होती है । 
उक्त प्रकार से वृत्तियो का वणन करके अब दर्षि के निरोप 
का उपाय कहते हैं ॥ ११ ॥ | 
एवं दृत्तीर्व्याख्याय सोपायं निरोध व्याख्यातुमाहः— | 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ | 
पदार्थ-( अभ्यास वैराग्याम्यास्‌ ) अभ्यासश्च वेरा- 
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ज्यश्च अभ्यास वैराग्ये ताभ्यास्‌” इश्वर का निरन्त ` 


चिन्तन करने से और विषयवासना को त्यागने से 


( तन्निरोध ) “तासां वृत्तीनां निरोधस्तन्निरोधः” पूर्वोक्त 


पांचों बुत्तियों का निरोध (रोकना) होता है॥ १२ ॥ 


वृत्तियां रुक जाती हैं ॥ २२॥ `| | 


व्यास भाष्य--चिचनदी नामोभयतोवाहिनी वहति. 


कल्याणाय बहति पापाय च। या तु केवल्यप्राग्मारा विवेकविषय- 
निम्ना सा कल्याणवहा । संसारप्राग्भाराऽविवेकचिषयनिम्ना 
'पापवहा । तत्रः वेराम्येण विषयस्रोतः खिली क्रियते | विवेकः 
दर्शंनाभ्यासेन विवेकस्लोत उद्घाटयत इत्युभयाधीनश्चित्तरत् 
निरोधः॥ १२॥ 

पदार्थ-चित्तरूप नदी दोनों श्रोरसे बहनेवाली बहती है कल्याण 
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समाधिपादः । ( ३५) 


| नहीं जाता है वैसे ही इस कल्याणबद्दा चित्तरूप नदी का भी वेग मोक्ष 


की इच्छा रूप पबेत से उत्पन्न हुआ है और यह नदी विवेक बिषय की 
ओर नीची हे इसीलिए अपने वेग से कल्याणख्पी समुद्र म मात होती 
हे । संसार ्रर्थात्‌ जगत्‌ जिसकी ऊ ची भूमि अर्थात्‌ उत्ति स्थान है 
और अविवेक जिसका बहने का स्थान नीचा स्थल है और पाप अघम 
रूपी समुद्र में जाकर मिलती है । उन दोनों प्रवाहों मं से वेराग्य विषय 
रूपी नदी को छिन्न भिन्न कर देता है। विवेक सत्य का विचार तथा 
दर्शन अर्थात्‌ शास्त्र के ग्रभ्यास से बिवेक रूपी नदी का प्रवाह खुल 


जाता है इस प्रकार से चित्तरूपी नदी दोनों नहरों के आधीन है ॥१२॥ | 


चळ ७२ 

भावार्थ -प्रासद्ध चित्तरूपी नदी की दो वारा हँः-एक कनल्य 
पहाड़ से निकली हे और विवेक भूमि में बहती हुई कल्याण सागर म 
मिलती है, दूसरी संसाराचल से निकल कर श्रनिवक तथा निषयभूमि में 
बहती हुईं अधर्म सागर में मिल जाती है। जब वेराग्यर्प बाध स 
विषयभूमि में बहने वाली धारा को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है तब 
हो जाती है । देखिये जैसे. जगत्‌ 

विवेक भूमि में बहने वाली धारा तीब्र हो जा | 


' में गंगा आदि नदियों की नहर का जब एक ओर से तख्ते या लोहे के 


यन्त्र से मार्ग अवरुद्ध (बन्द ) कर दिया जाता है ओर उसका जल 
दूसरी नहर में छोड़ दिया जाता है तब पहिली नहर ( जिसमें तख्ता 
लगा दिया था ) सूख जाती है और दूसरी बहने लगती है इस ही 
प्रकार से नेराग्यर्सी तख्ते से चित्त :नदी की पापबहा नहर को बन्द 
करके कल्याणबहा नहर को खोलना निरन्तर ईश्वर चिन्तनरूपी यन्त्र 
(कल) से होता है । इससे चिच-दत्ति-निरोध अभ्यास ओर वेराग्य के 


आधीन हैं ॥ १२॥ - ० 


 चिशेष--चित्त की दृचि जो बाह्य विषयों में लिस अ हो र्दी i 
बैराग्य द्वारा उनका निरोध होता है अर्थात्‌ सांसारिक बिषयो र 
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( ३६) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये ~ 


इष्टि होकर घृणा उत्पन्न होती है ओर घृणा होने ही से बच्यो 
अभाव हो जायगा अ्रतएणुत्र वह स्वयं ही श्रन्तमु ख होके लीन हो जाई 
हैं जसे काष्ठ के जल्ल जाने पर अग्नि आप ही बुझ जाती है । एकाग्र 
ओर निरुद्ध श्रवस्था को दृढ़ रखने के वास्ते श्रम्पाप अर्थात्‌ पुनः पुनः 
तन्निमित्तक क्रिया करनी चाहिए | 

भोज बृत्ति--अरभ्यासवेगग्ये बक्ष्यमाणलक्षणे ताभ्यां प्रकाशः 
प्रवृत्तिनियमरूपा या बत्तयस्तासां निरोधो भवतीत्युक्तम्‌ । तासां चिनि | 
बृत्तबाह्माभिनिवेशानां अन्तमु खतया स्थकारण “एव चित्ते शक्तिरूपः. 
तया वस्थानम्‌ । तत्र विषयदोष८ शनजेन वराग्येण तद्व मुख्यमुत्पाद्चते। 
भ्रभ्यासेन च सुलजनकशान्तप्रवाहदशनद्वारेण दढस्थैय्यमुत्पाद्यन, 
इत्थं ताभ्यां भवति चित्तब्त्तिनिरोधः ॥१२॥ अभ्यासं व्याख्यातुमाह 

भो० वृत्ति भा०--जिस अभ्यास और वेराग्य का लक्षण आगे 
कहेंगे उनसे प्रकाश प्रवृत्तियों और नियमरूप बृत्तियों का निरोध होता 
है। तात्पये यह है कि दूर हो गया है बाह्य बस्तुओं में ग्रभिनिवेश 
जिनका उन इचियोँ का अन्तमुख होके चित्त में स्थिर रखना ही 
अभ्यास है । विषयों में दोष दृष्टि से उत्पन्न हुआ जो वेराग्य उससे 
विषयों में बिमुखता उत्पन्न होती है और अभ्यास से सुख की उत्पादक 
शान्त प्रवाह से इढ़ स्थिरता प्राप्त होती है इसी रीति से अ्रभ्यास और 

ब्राग्यके द्वारा पित्त की इत्तियों का निरोध होता है ॥ १२॥ 
अभ्यास का लक्षण लिखते हैं । 


तत्र स्थिती यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 


पदाथ-(तत्र) परमेश्वर में ( स्थितो ) स्थिर करने में. 
. [यल्नोड्म्यासः] उत्साह को अभ्यास कहते हे ॥ १३॥ | 
__।* = भावाथे--परमंध्येय परमेश्‍वर में वल और उत्साइपूर्णक चित्त 
की सम्पादन को अभ्यास कहते हैं || १३॥ 
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समाधिपादः | ( ३७) 


व्या० भा०--चित्तस्यावृत्तिक्रस्य प्रशांतवाहिता स्थितिः | 
तरर्थःप्रयत्नो वीयंसुत्साहः तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम- 
भ्य्रासः ॥ १३ ॥ 


सआाइग्र का पदा्थ--राजस ग्रौर तामस वृत्ति से रहित चित्त की 
जो प्रशाम्त वाहिता स्थिति हे । अर्थात्‌ जब चित्त बाह्य वृत्तियों से 
उपरत होकर केबल अपने ध्येय में निमग्न हो जाता है तब वह ग्रवृत्षिक 
कहलाता हैं | ग्रत्यन्त उद्योग वा स्थिरता के साधनों का सम्पादन 
करना बल अथवा इढ्ता कभी दुःख प्रास होने पर भी चित्त में ग्लानि 
न लाना उस स्थिरता की सम्पादन ग्रर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा से उसके 
साधन बिषयान्तर में मनोनिग्रहादि के प्रयोग करने को अभ्यास 
कहते हं ॥ १३ || 


भाष्य का भावाथ्र--चित्त जो अनेक विषयों में चंचल रहता 
है, ईश्वर में भ्रत्यन्त शान्त स्थिति के लिये उद्योग बल अर्थात्‌ दृढ़ता 
ओर उत्साहपूवक जो उसके साधनों का अनुष्ठान करता है उसे 
अभ्यास कहते हैं ॥ १३॥ 


१३वें सूत्र का विशेष--महाराज भोज ने स्थिति का अर्थ 
यह लिखा हे कि “बृत्तिरद्वितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामस्थितिः’ 
बृत्तिरहित चिच की जो अपने रूप में स्थिति है उसका नाम स्थिति है। 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जो इस सूत्र के अर्थ में ईश्वर 
के रूप में स्थिति का अथ किया हैं वह भाष्य के चित्तस्याबृत्तिकस्य 
प्रशान्तवाहिता स्थितिः इस! वाक्य का झावुचिकस्य ऐसा पदच्छेद 


करने से हो सकता है, परन्तु एकाग्र और निरुद्ध भूमि में अभ्यास बढ़ाने 


से तासयं है | सारांश यह है कि चित्त को विषयों से रोककर निरुद्ध | 
श्रोर एकाग्र भूमि में स्थिर करने का नाम अभ्यास है ॥ ९४ शिव 
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( ३८ ) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये— | 


भोज वृत्ति -वृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वल्पनिष्ठः परिणाम 
स्थिति तस्यां यत्न उत्साहः पुनः पुनस्तत्वेन चेतसि निवेशनमभ्याम | 
इति ॥ १३॥ तश्यैन विशेषमाह ॥ १३॥ | 
भोज वृ० का भाष्य--वृत्ति रहित चित्त का जो स्वरूप मात्र 
परिणाम है उसे स्थिति कहते हैं, उसमें जो यत्न अर्थात्‌ उत्साह अर्थात्‌ | 
बारम्बार चित्त को लगाना. हे, उसे अभ्यास कहते हैं । १३ ॥ | 


स तु दोघकालनरन्तय्यंसत्कारासेवितो ठुढ भूमि 


पदाथे-(सः) वह अभ्यास (दीर्षकालनैरन्तर्यं सत्कार - 
सेवितः) दीघकाल तक अभ्यास से अर्थात्‌ बहुत समय तक 
ईश्वर के ध्यान से निरन्तर अर्थात्‌ आलस्य प्रमाद को 
परित्याग करके नियमपूवक ब्रह्मचय से सत्कार अर्थात्‌ 
श्रद्धापूवेक ईश्वर के स्मरण से सेवन किया हुआ ( दृढ़- 
भूमिः ) ददृभूमि कहलाता हे॥ १४॥ ` ` | 
व्या० भा--दीघेकालासेबितो निरन्तरासेवितः सत्कारा 
सेवितः | तपसा 5 ह्मचय्य ण विद्या श्रद्धया ध संपादितः सत्कार 
. वान दृदभूमिभवति। व्युत्थानसंस्कारेण द्रांगित्येवानभिभूतविषय 
ड्त्यथंः ॥ १४ ॥ 
व्या० भा० का पदार्थे--बहुत काल तक थ्रम्यास किया गया, | 
व्यवधानरहित अर्थात्‌ प्रतिदिन श्रभ्यास किया गया, श्रद्धापंवंक सेवन | 
किया गया, क्लेश सहकर धम्म करना | ब्रह्मचय्य अर्थात्‌ ब्रह्म जो वेद 
उसके ज्ञान से अथवा ब्रह्म जो परमेश्वर उसकी उपासना से, तृण से | 
गी १७ पर्यन्त सब पदार्थों के यथार्थे ज्ञान से, सत्यधारण किया जाय, : 
जिससे वह भद्धा कहलाती हैं अर्थात्‌ सत्यग्राहिणी बुद्धि घा नीति से | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
i |] 





| 
| 
| 
| 
| 







समाधिपादः | . (३६ ) 


| प्राप्त किया ग्रादश्युक्क दृढ़ विश्वास होता है और वही उत्थान रहित 
। संस्कार द्वारा शीघ्र ही निश्चय हो जाने वाला बिषय होता है, यही 
| अभिप्राय है ॥ १४॥ ` 


भावाथ-बह अभ्यास दीघकाल अर्थात्‌ बहुत दिना तक व्यव- 
घान रहित अर्थात्‌ प्रतिदिन वा अपने नियत किये हुये प्रत्येक दिन के 
भागोमे तप अर्थात्‌ युक्त आहार बिहार अथवा अपने वर्ण श्रम के योग्य 
धर्मानुष्ठान से ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों को वाझ विषयों से 
निरुद्ध करके श्रद्धापूवक सेवित होकर दृढ़ होता है ॥ १४ ॥ 

भो० वृ०--बहुकालं नेरन्तरय्येश आदरातिशयेन च सेव्यमानो 
इृढ़भूमिः स्थिरो भवति । दार्दर्याय प्रमवतीत्यर्थः ॥ १४॥ 
बेराग्यस्य लक्षणमाह | 

भोज दृत्ति का भा०--बह बहुत समय तक निरन्तर अथात्‌ 


फिसी समय किसी तस्था में वा किसी विघ्न से त्याग न किया हुआ ' 
अधिक आदर के साथ अनुष्ठान करने से दृढ़ होता हे ॥ १४ ॥# 


दुष्टान ल्राविकविषयांवरुष्णस्यथ वशीकारसज्ञा 
वेर!ण्यम्‌ ॥ १५ ॥ | 

पदाथ-( द ष्टानुश्रविकत्रिषयवितृष्णस्य ) इस जन्म 
ओर दूसरे जन्म में प्राप्त होने वाले सुख की इच्छा रहित 
पुरुष की ( वशीकारसंज्ञाबेराग्यस्‌ ) जो वश में न हो उस 
अवश मन को वश में करने का नाम वेराग्य हे. ॥ १५॥ 





&श्रभ्यास सत्वनल थल्पक्राल यथा स्यात्तथा, व्यवधानरा हित्येन विध्न- 
बाहल्यभयामावेतबा, भक्कियाधिक्येन बा सेवितः सम्यगनुष्ठितः हदः 
भूमिर्मबतीति फलिताथः दढा स्थिरा भूमिय्यस्यति समासः ॥ १४॥ . 
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( ४० ) पांतञजल-योग-दशन मा ष्ये-= | 


भावाथे--ऐहिक ओर आमुष्मिक अर्थात्‌ खक बनितादि 
ऐहिक और पुनजन्म में ग्रच्छे कुल में उत्पन्न होऊँ यह आमुष्मिक 
विषय में जो अत्यन्त 'तष्णा है उसके निरोध करने को बेराग्य 


कहते हैं ॥ १५ ॥ | 
व्यास भा ष्य-ख्रियो$न्नपानमंश्वर्यसिति दृष्टविषये वितृष्णस्य 
स्वगाबेदेह्यप्रकृ तिलयत्वध्राप्तावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य 


द्व्याद्न्यविषयसंप्रयोगे|पि चित्तस्य विषयढोषदर्शिन 
प्रस ख्यानचलाद्नाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा 
वराग्यम्‌॥ १५॥ 
पदाथ-सुन्द्र स्त्री अन्न उत्तम २ भक्ष्य पदाथ शीतल जल 
वा दुग्धादि, ऐंरवय्य राज्यादि सुख इत्यादि इन सांसारिक विषयों | 
म॑ इच्छारहित होना श्रधिक सुख विदेह मुक्तिं वा केवल्यमुक्ति की 
प्राप्ति आदि वेदनिहित विषय में तृष्णा प्राप्ति की इच्छा विगत अर्थात्‌ | 
दूर हो गई हो जिसकी दिव्य जन्मान्तरीय सुख बा मोचादि और 
अदिव्य सांसारिक विषय के संयोग अर्थात्‌ प्राप्ति मे भी सब विषयों | 
मं दोष दशाँ चित्त की अध्यात्म विचार बल से जो भोगादि इष्ट | 
. विषयों में आसक्त न होने बाली त्याज्या और ग्राह्य के विचार से 
शून्य वशीकार संज्ञा का नाम वेराग्य है । अभिप्राय थह है कि जो 
- “7 चीज़ वश में नहीं है उसको अपने: वश में करके ईश्वर परायण होकर | 
४ ठा अन्य विषय की इच्छा न करने को बेराग्य कहते हैं || १५ || 
८ आगे वराग्य का लक्षण कहेंगे। 
लक भावाथे--ल्त्री ग्रन्नपान आदि राज्य पय्यन्त सब सांसारिक 
विषयों की दोषदृष्टि से- इच्छा न करना एवं पारलौकिक विषयों की भी 
इच्छा न करना अर्थात्‌ चित्त को समस्त विषयवासना से हटाकर 
अपने वश में करके ईश्वर में लय रखने को पेराग्य कहते हैँ | यथाथ 
तो यह है कि बेराग्य के समान अन्य कोई भी सुख नहीं क्योंकि 


। 








| 


९ < 
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०2.” समाधिपादः। (४१) 


| जिसके वश में आप हो ओर फिर उस ही को अपने वश में करले 
' इससे अधिक और क्या सुख होगा । सर्वे परवर्श दुःखं सबमात्मवश 
। सुखम्‌” । ॥ १५४ || 


१५वें सूत्र का विशेष-जब मुमुक्षु सत्र विषयों को त्यागेगा तब 
ही उसका चित्त योग में लगेगा अतएव वैराग्य मी योग का साधन है । 

भो० वृ०--दिबिधो हि विषयो दृष्ट झानुभरविकश्च | दृष्ट इहे- 
बोपलभ्यमानः शब्दादिः । देवलोकादायानुश्रनिकः । अनुश्रूयते गुरुमुखा- 
दित्यनुअबो वेदस्तत आगत श्रानुश्रविकः । तयोद योरपि विषय- 
योः परिणामविरसत्वबदशंनाद्विगतगर्थस्य वशीकार संज्ञा मभैते बर्या 
नाहमेतेषां वश्य इति योऽयं विमशस्तद्व राग्यसुच्यते ॥१५॥ 
तस्यैव विशेप्रमाह 

भोज वृत्ति का आ०--विषय दो प्रकार का है एक इष्ट दूसरा 
श्रनुभ्रविक । जिनका इस ही लोक में भोग किया जाता है उन्हें दृष्ट 
विषय कहते हैं, देवलोक अर्थात्‌ स्वर्गादिक अनुश्रविक विषय कहाते 
ह, जब गुरु मुख से सुना जाय उसे अनुश्रय कहते हैं | अनुभय अर्थात्‌ 
वेद से जिन विषयों का ज्ञान होता है वे अनुअविक विषय कहाते हैं 
इन दोनों विषयों को परिणामी अर्थात्‌ अनित्य जानकर निर्लोमी की 
जो चशीकार संज्ञा अर्थात्‌ मेरे वश में विषय है, मैं विषयों के बश मे 
नहीं हुं-इस विचार को बेराग्य कहते हैं । इस ही के विशेष रूप को आगे 
कहते हैं ॥ १५ ॥५ 


तत्परं पुरुषख्यातेगु णवेतुष्णयम्‌ ॥ १६ 0 
2080 hes SR 





७ तच्छब्दे नात्र पूर्वोक्त वैराग्य स्ते, पूर्नोलक्षणलद्धित बेराग्य 
पुरुषख्यातेःपुरुषस्येश्वरस्य ख्यातिशोनम्‌ , ईश्वर ज्ञानानन्तर मेनीप्कृष्ट 
नैराग्यमुत्पद्यते नान्ययेति भावार्थ: ॥ १५. ॥ 
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# (४२) ¬  पातसजल-योग-दशनभाष्ये-- | 


, ,-- पदार्थ;-(-तुत्‌,) वह वैराग्य (परम्‌ पुरुषख्यातेः) ईश्वर 
के पूणे और यथार्थ ज्ञान हो जाने से ( गुणवैतृष्ण्यम्‌ ) 
` प्रकृति के गुण अर्थात्‌ सत्व, रज, तम ओर उनके काय में | ' 


र 
तृष्णा रहित होना हे ॥ १६ ॥ | 
भावाथ-परमेश्वर के पूण ज्ञान हो जाने से. जो प्रकृति के गुण | 
श्रोर कार्यों मै अरुचि होती हे उसे वेराग्य कहते हैं ॥ १६॥ |? | 
व्यास भाष्य--दृष्टानुश्रविकविषयदोषद्शी विरक्तः पुरुष 
दृशंनाभ्यासात्तच्छुद्विप्रविवेकाप्यायितवुद्धिगु णेभ्यो व्यक्ताव्यक्त- 
घमेकेभ्यो विरक्त इति तदृद्वयं वेराग्य तत्र यदुत्तरं ततृज्ञानप्रसादो 
मात्रं । यस्योदये सति योगी भ्रत्युद्तिख्यातिरंब॑ सन्यते प्रासं प्रा 
पणीयं क्षीणाः क्षेतव्या: क्लेशाः छिन्नः । शिष्टपचाभवसंक्रमो यस्या 
विच्छेदात्‌ जनित्वाम्रियत सृत्वा च जायतइति ज्ञानस्यंच पराकाष्ठा | 
चेराग्यं एतस्यव हि नान्तरीयक कवरल्यांसति ॥ १६॥ ब 
अथोपायद्दयेन निरुद्धचित्ततृत्तः कथसुच्यते सम्प्रज्ञातः समा- | 
धिरिति ॥ १६ ॥ | 
भाष्य का प०-लोकिक और पारलौकिक विषयोंमें दोष देखकर | 
'बिरक्त. अथात्‌ व्यग्न हुआ पुरुषकी शासत्रविचार ओर योगाभ्याससे चित्त 
'की शुद्धि होती हे ओर उससे बुद्धि निमल होती है। प्रत्यक्ष और | 
श्रप्रत्यक्ष गुणों से उपरत . होना यह दोनों प्रकार का वेराग्य होता है | 
उन दोनों में जो पिछला वेराग्य हे वह केवल ज्ञान का साधन है | जिम | 
के उदय होने पर उदित हुए शान से मुमुक्चु ऐसा मानता है जिसका | 
मुझे इच्छा थी उसे मैंने पाया जिनको मैं क्षय करना चाहता था वें . 
` मेरे क्लेश दूर हो गये जिसकी संधियां परस्पर एक.से दूसरी सटी हुई हैं k 
बह संसारमयी वेड़ा टूट गया, जिसके बिना विच्छिन्न हुये जन्म लेकर 
मरता दै ओर मरकर जन्म लेता है न इस ज्ञान ही की अधिकता को | 


| 
| 
| 
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न 
बराग्य कहते हें । इसी वेराग्य के विष्नर॑हितं र म 


| होता हे ॥१६॥! अब दोनों उपायोसे निरुछ चित्त वृत्तिवालि को सम्प्रज्ञात 


PP = =e 


SE न 


PR PT End RP RP सत -+ 


योग कसे होता हे ? | 
भावार्थ --लौकिक और पारलौकिक विषयों में विरक्त पुरुष. को 


| विवेक द्वारा बुद्धि शुद्ध होने से स्थूल ओर सूचम गुणां में विरक्तता 


होने से शुद्ध ज्ञान उदय होता है ओर उस मनुष्य को यह ज्ञान होता 
है कि सुके प्राप्य सुख की प्रासि हुई है और हेय दुःखों का नाश हुआ 
है | जिस अज्ञान से जन्म लेकर मरता हे ओर मरकर फिर जन्म लेता 
हे. वह भी नष्ट हो गया | इस ज्ञान का दृढह होना ही वराग्य कहलाता 
हे | इस ज्ञान की निविध्न स्थिति से मोक्ष होता है, इस. वराग्य द्वारा 
जिसकी चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गई है उसको संप्रज्ञात समाधि होती हे ॥१६ 

भोज वृत्ति--तद्वे राग्यं पर प्रकृष्टं प्रथमं चेराग्यँ विषय विषयं 
द्वितीय गुणविषयं उत्पन्न गुणपुरुपषविवेकख्यातेरेव भबति, निरोधः 
समाघेरत्यन्तानुकलत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


एवम्‌ योगस्य स्वरूपमुक्क वा सम्प्रज्ञातस्वरूप भेदमाह | कॉ) 
भोज वृत्ति का भाष्य-यह वेराग्य उत्तम आंर प्रथम विषय 


विषयक है य्रथात्‌ प्रथम संसार के विषयों में दोषदृष्टि से उन्हें त्यागने 
की इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरा गुणविषयक वेराग्य हे- वह परमपुरुष 
के ज्ञान से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ परमात्म ज्ञान से प्रकृति के समस्त 
गुणों में वितृष्णा उत्पन्न होती है। यह वराग्य समाधि में अत्यन्त 
सहायक है | इस रीति से योग का' लक्षण कहके अब योग के संप्रज्ञात 
भेद का वणुन करते है | | 


बतकावचारानन्दास्मतारूपानगमात्सम्रज्ञात 


पदार्थ वितर्कबिचार नन्दास्मितारूपांनुगमात्‌ ) वितके 
उसे कहते हैं जिससे सवे पदार्थों का स्थूल विचार किया 
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( ४४.) वातञ्जल-योग-दश नभाष्ये- 


जाता है ओर जिससे सृष्ष्म विचार किया जाता हे उसे , 
विचार कहते हैं । जिससे सन्तोष ग्राप्त हो उसे आनन्द १ 

हैं अस्मिता उस ज्ञान को कहते हें जिसके दाग. 
जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जेसे में पंच भौतिक 
शरीर से भिन्न हूं, ऐसे ही ईशर से भी भिन्न हूँ, यहां 
पर अनुगत शब्द का “दइद्रान्ते श्रयमाणं ग्रत्येकममि- ' 
सम्बध्यते” इस न्याय से प्रतयेक के संग में योग होता हे 
इन चार वेदों से चार प्रकार का ( सम्प्रज्ञातः ) संशय 
जिसमें संशय विपर्ययशून्य ध्येय का तथा ध्याता का 
निश्चय हो वह सम्म्रज्ञात योग हे ॥ १७.॥ 

सावाथ-सम्प्रज्ञात योग चार प्रकार का है वितकांनुगत,। . 
विचारानुगत, अआनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत मेद से । 


| ब्या० भा०--वितके: चित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल आभोग 
सूच्मो विचारः | आनन्दोहलादः । एकात्मिका संविर्दास्मता । पत्र 
प्रथमः थतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः । द्वितीयो वितरक 
सविचारः तृतीयो विचारविकलः सानन्दः चतुर्थेस्तद्विकतो| 
अस्मितामात्र इति | सवे एते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७॥ । 


अथासम्प्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किंस्वभावो वेति-- 
पदाथ==वितक चित्त के आश्रय में स्थूलपूणता अर्थात्‌ विचार. 
छथवा स्थूल विषय सम्बन्ध, सूकम सम्बन्ध को बिचार कहते हें आनन्द 


संतोष को कहते हैं | एक जीन ही जिसमें विचाय रहता है वह ज्ञान. 
अस्मिता कहलाता है उन दोनों ममाधियों में. पहिला अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





समाधिपादः । ( ४५ ) 


| योग चारों के अनुगत दै=बितर्कानुगत, विचारानुगत, se 
| आर अस्मितानुगत । पहिला बितकीनुगत साबितक अथात्‌ स्थूरं 


en नकल 


NT PT बा... 


Pp 


आमोग के सहित होता है दूसरा वितकरहित विचार के सहित होता 


| है इसलिए, उसे विचारानुगत कहते हैं । तीसरा विचाररहित ओर 


झानन्द के सहित होता दै, चोथा अर्थात्‌ उस आनन्द से त 
श्रब्मिता अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप का बिचार इसमें रहता दै ये चार 
आलम्ब अर्थात्‌ आश्रय के सहित योग होते हं इसके पश्चात्‌ 
असम्प्रशात योग का क्या उपाय है योगी का उसमें केसा सवभाव रहता 
है यद श्रगले सूत्र में कइते हैं ॥:१७॥ 


भावार्थ --वितर्क उसे. कहते हैँ जो चित्त के स्थिर करने में 
श्यूल आश्रय होता है जेसे घट का कारण मृत्तिका मृत्तिका का कारण 


& 


| जसरेणु त्रसरेणु का कारण द्वयणुक पेसे ही लक्ष्य पर स्थूल दृष्टि रखने 


को वितक कहते हैं और नितर्कानुगत योग वह है जिसमें बितक का 
आश्रय लिया जाय जैसे समाधि समय में यह निचारना कि इस जगत 
की उत्पत्ति केसे हुई है, पुनः उसके दारा समस्त सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर में 
चित्त को लगा देना । विचार उसे कहते हैं जिससे सूच नस्तु्रां का 
बिचार किया जाय आर निचारानुगत योग बह है जिसमें चित्त और 
शरीर के सूकम अवयव तथा जगत्‌कर्चा की रजोकाये से श्रसाध्य उत्पत्ति 
तमभझकर और उसको अत्यन्त ही निपुण शिल्पी है ऐसा जानकर उसमें 
अपनी स्थिति को सम्पादन करना है | सन्तोषं को आनन्द कहते हैं 
जिसमें पूर्ोक्त दो समाधि से सम्पूर्ण पदार्थों को यथा रूप में जानकर 
और अपने को सब जड़ पदार्थ तथा स्थूल शरीर से मिन्न जानकर महा- 
आनन्द अर्थात्‌ सन्तोष होता हे उसे आनन्दानुगत कहते हें आर 
अध्मितानुगत वह दै जिसमें जीव अपने स्वरूप ही को केवल निचारता हे 
बसेकि जब तक अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानेगा तब तक. 
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( ४६) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-= 


योगी स्थिरचित्त नहीं हो सकता अब दूसरे असम्प्रज्ञात योग का लक्षण २ 
अगले सूत्र में कहेंगे | कि 
विशेष--योग वा समाधि दो प्रकार की है एक भम्पज्ञा र 
दूसरी असम्प्रज्ञात, सम्प्र्ञात का लक्षण यह है “संशयविपय्यंयर हित्र 
प्रकर्षेणोत्कृष्टतया झायते भाव्यस्य रूपं. येन सः सम्प्रज्ञातः? संशय श्रौ! प 
विपय्यरहित उत्तम प्रकार से ध्येय का जिससे रूप जाना जाय झे पा 


सम्प्रशात समाधि कहते हैं ओर विशेष चिन्तन का नाम समाधि है। ते 


च 
भोज ब्रृत्ति-समाधिरिति शेषः सम्यक संशयविपय्ययरहितत्वे! ड्‌ 
प्रज्ञायते प्रकर्षेण ज्ञायते भाव्यस्य रूपं येन स संप्रज्ञातः । समाधिर्भावनाः 
विशेष; ॥ -स वितर्कादिमेदाच्चतुर्विधः-सवितकः-सविचारः सान: 
सास्मितश्च | भावना भाव्यस्य विषयान्तरपरिद्वारेण चेतसि पुनः पुनरि 
वेशनम्‌ । माव्यञ्च द्विविधम्‌-ईश्वरस्तत््तानि च । तान्यपि द्विविधारि, 
जड़ाजड़मेदात्‌ | जड़ानि चतुबिंशतिः । अजड़ः पुरुषः | तत्र यदा| ., 
महाभूतेन्द्रियाणि . स्थूलानि बिषयत्वेना$$दाय पूर्वापरानुसन्धानेन। 
शब्दार्थाल्लेखसम्भेदेन च भावना क्रियते तदा सवितर्कः समाधिः | £ 
अस्मिन्नेना5$लम्बने पूर्बापरानुसम्धानशब्दोल्लेखशन्यत्वेन यदा भावना त 
प्रबतते तदा निर्नितकः । तन्मात्रान्तःकरणलच्षणं सूच्तमविषयमा लम्ब्य तस्य. ४ 
देशकालघर्म्मावच्छेदेन यदा भावना प्रब्तते तदा सविचारः । तरिमन्ने- ३ 
वानलम्बने देशकालधर्म्माचच्छेदं निना धर्मिमात्रावमासित्वेन भावना ६ 
क्रियमाणा निर्विचार इत्युच्चते | एवं पर्य्यन्तः समां धिर््राह्मसमापतति रिति रे 
ब्यप दिश्यते ।. यदा . तु रजस्तमोलेशानुविद्धमन्तःकरणसत्त्वं भांव्यते तदा. 
गुणभावाच्चितिशक्तेः सुखप्रकाशमयस्प सच्वस्य भाव्यमानस्योद्रे कात्‌ 
सानन्दः समाधिमवति । अस्मिन्नेव समाधो ये बद्धधतयस्तत्त्वान्तर॑ प्रधान 
'सुरुषरूपं न परयन्ति ते विगतदेहाहङ्कारत्वाद्विदेहशन्दवाच्याः। इयं | वे 
ग्रहृणसमापचिः। तत; परं: रजस्तमोले़ानभिभूतं शुद्धतच्वमालम्बनाः, 
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` समाधिपादः | ( ४७ ) 


कृत्य या प्रवर्चते भावना तस्यां ग्राह्मत्य सत्वस्य न्यग्भावात्‌ चितिशक्ते- 
रुद्रेकात सत्तामात्रावशेषत्वेन समाधिः सास्मित इत्युच्यते | नचा- 
हँकारास्मितयोरमेद्‌ः शंकनीय; ? यतो यत्रान्तःऋरणमहमिति उल्लेखेम- 
| विषयान्‌ वेदयते सो$ईँकरारः । यत्रान्तमु खतया प्रतिलोमपरिणामे प्रकृति- 
लीने चेतसि सत्तामात्रं अवभाति सास्मिता । अस्मिन्नेव समाधों ये कृत 
| परितोषा$ परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति तेषां चेतसि स्वकारणे लयमु- 
| पागते प्रकृतिलय इत्युच्यन्ते | ये परं पुरुषं शात्वा भावनायां प्र बतेन्ते 
| तेषामियं विवेकख्यातिर्महीतृसमापत्तिरित्थुच्यते | तत्र सम्प्रज्ञाते संमाधो 
| चतखोप्यबस्थाः शक्तिरूपतया$बतिष्ठन्ते। तत्रेकेकस्यास्त्यागे {उत्तरोत्तरा 


| इति चतुरनस्थोऽयं सम्प्रज्ञात? समाधिः ॥ १७ ॥ 
। 


| असंप्रज्ञातमाह । | 

| भो० वृत्ति कां भा०-संशय और विपर्यय में रहित उत्तम 
। | रीति से समाधि द्वारा जिसमें शेय का रूप जाना जाता है उस बोध को 
| सम्प्रज्ञात कहते हैं, वह समाधि अर्थात्‌ सम्प्रशात योग वितकांदि भेद से 
| ४ प्रकार का है--सवितक, सविचार, सानन्द और सास्मित भावना 
[| भाव्य अर्थात्‌ ध्येय को ही बारम्बार चित्त में चिन्तन करना ओर दूसरे 
| विषय को चित्त में न लाना । ध्येय दो प्रकार के ह-एक ईश्वर दूसरे 
[| तत्व | तत्व मी दो प्रकार के हैं जड़ और चेतन्य । जड़ तत्व २४ हें 
[| और चैतन्य केवल जीव है । जब महाभूत ओर इन्द्रियां को विषय बना 

- के और उनके पूर्वापर को विचार कर शब्द ओर अर्थो के विचार द्वारा 
(| ध्यान किया जाता है तब वह सवितक समाधि कहाती है। इस दी आश्रय 
| से पर्वापर के शब्द और श्रथा के विचार को त्यागकर जो समाधि की 
f | जाती है उसे निबितक समाधि कहते हैं । जिसमें केवल अन्तःकरण की 
| तन्मात्रा ही सूम विषय हों। देश और काल के संबंध को विचारकर जो. 
| समाधि की.जाती है उसे सबिचार समाधि कहते हैं । उक्त आधार से 
| देश श्रौर काल के विचार को त्यागकर केबल गुणों के परिझान से, 


आ | 


| 
ञ 
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(४८) 1 पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- | 
जो समाधि की जाती है उसे निर्विचार समाधि कहते हैं । यहाँ तक | 
समाधि दी जाती है उन्हें आह्यसमापत्ति कहते हैं । जिस समय रजोणु। ह्‌ 
और तमोगुण के थोडे से अंश से युक्त हुआ मन जान पड़ता है, |, 
समय सक्तगुण सुखस्वरूप हो चित्त में संचारित रहता है इस कारण | 
नइ समाधि मी सानन्द कहाती हे | इस सानन्द समाधि ही में जिना 
धारणा इढ हो जाती हे चह विदेह कइलाते € 31. दृढ़ हो जाती दै बह विदेह कहलाते हैं क्योंकि इन लोगो! 
समाधि में शरीर ओर जीव का मी बोध नह पइत मे शरीर और जीव का मी बोध नहीं रहता हे, यह अवस ३ 
, अहण समापत्ति कहाती है । इसके पश्चात्‌ रजोगुण और तमोगुण) 
शषेशा से रहित शुद्ध सतूगुण को आश्रय करके जो समाघि की जाती। | | 
उसमें ग्राह्य के एथक होने से तथा चित्त शक्ति की प्रत्रलता से सत्तामा , 
जो समाधि होती है उसे सास्मित समाधि कहते हँ । अहंकार श्र i 
झहिमिता के एक होने की शका न करनी चाहिए क्योंकि अहंकार उ 
कहते है जिसमें मैं हूं इस आभिमान के साथ बाह्य विषय का शः 
` होता है और श्रस्मिता बह दै जिससे झन्तमु ख होके चित्त प्रति , 
जब लय हो जाता दै इस ही समाधि में जिनको सन्तोष होता है रो 
जो परमात्मा को नहीं देखते हैं. बह प्र्त लय कहाते हैं जो परम पुर! 
परमात्मा को जानकर समाधि में प्रदत्त होते हैं उनका विवेक शा 
अहीतृमापत्ति में पुवे कही चारों अवस्था शक्ति रूप से रहती हैं उनमें। , 
बहली अषस्थाओं को त्यागकर' पिछली अवस्थाञ्ओं को म्हण कस 
खाहिए ॥ २७ ॥ | | 


हैँ 


Fl «0 हग "सा 





-ख्वरामप्रत्ययाभ्यासपूवः संस्कारशेषोऽन्यः 





सरकार अर्थात्‌ वह गुण जो निमित्त के नाश होने पर ' 


। 

| 

क | | 
किचितमात्र गुण रह जाता है । ब 
। 

| 

1 
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समाधिपादः। ` (४६ ) 


।  पदार्थ-(विरामग्रत्ययाभ्यासपूवः) समस्त चित्तवृत्तिया 
| क्षे अवसान अर्थात्‌ अन्तां को विराम कहते हैँ उस विराम 
का जो प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान के बारम्बार अभ्यासपूर्वक 
(संस्कारशेपः) जिसमें केवल संस्कार ही शेष हैं, अथात्‌ 
| निरालम्ब अवस्थां ( अन्यः ) असम्मज्ञात समाध 
। कहलाती है ॥१८॥ 


भावाथे--जिसमें चित्त की समस्त दृत्तियों का अवसान (अन्त) . 
| हो जाता है उस बितकांदि के अभाव ज्ञान को बारम्बार विचारपूनक 

| क्षैवल संस्कार ही शेष रहते हैं उस निरालम्ब समाधि को असम्प्रज्ञात 
| | समाधि कहते हैं परन्तु चित्तबृत्ति निवृत्ति का मुख्य कारण वराग्य हे १८ 


है व्यास भाष्य--सरवेवृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोध- 


श्वित्तस्य समाधिरसम्प्रज्ञातः | तस्यपर वेराग्य मुपाय; सालम्बनोह्य 
भ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति। विरासप्रत्ययो निवस्तुकआल- 

| म्घनी क्रियते । स चार्थशुन्यः। तदभ्यासपर्वक चित्तं निरालम्बन- 
| अ्रभावप्राप्तमिव भवतीत्येष निबीजः समाधिरसम्प्रज्ञातः ॥ १८ ॥ 
स खल्वयं ट्विेविधः-उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययम्च । तत्रोपायप्रत्ययो 


„| योगिनां मवति। | 
। . पदार्थ==सब बृत्तियों के अस्त हो जाने पर जिसमें केबल संस्कार : 


| ही शेष रह जाते हैं वह चिच का निरोध असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती - 
हैःउस असम्प्रज्ञात समाघि का परम उपाय बेराग्य है। बितकांदि के ' 

॥। झांश्रय से जो प्राणायाम-का श्रभ्यास है वह उक्त असम्प्रज्ञात समाधि 
के सिछ करने को युक्त नहीं है । चित्त दृत्तियों का श्रभाव ज्ञान अथवा ' 
चियो में बिरक्ति, निवंस्तुक अर्थात्‌ निराकार परमेश्वर कै श्राभय में 
इढ़ करता है षह निरालम्ब असम्पुश्ञात ' समाधि सांसारिक प्रयोजन से 


मक 


ss a ~ ०७७२22. > 
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(. ५०.) पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये-- 


रहित होती हे उसके अभ्यास से चित्त निराश्रय होने से ऐसा भा; 
होता है कि मानो हे ही नहीं इस निर्बीज अर्थात्‌ निराश्रय समाधि कू 
असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं सो यह निर्विकल्प असम्प्रशात समाधि दे ' 
प्रकार की है उपाय प्रत्यय ओर भव प्रत्यय | उन दोनों में से उपा, * 
प्रत्यय योगियों को होती है ॥१८॥ | | 


भावाथ--जब्र. चित्त की. समस्त वृत्तियां अस्त हो जाती है 
आर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तब श्रसम्प्रज्ञात समाधि होती है ।' 
उसकी प्राप्ति का परम उपाय बराग्य है | आलम्बन सहित कोई उपाय 
उसकी प्राप्ति का साधन नहीं है सांसारिक विपथ से रहित होती है| | 
केवल दृश्य पदार्थों में विरक्ति और आकाररहित परमेश्वर में स्थिति एवं | . 
प्राणायाम उसका साधन है जिससे चित्त का अभाव सा भान होने 
लगता है । अ्रसम्प्रशात समाधि के दो भेद हँ-एक उपाय प्रत्यय दूसरा | 
भव प्रत्यय इन दोनों में से उपाय प्रत्यय योगियों को होती है ॥१८॥ | . 
भो० बृ०--विर म्यते|नेनेति विरामो वितकांदिचिन्तात्यागः ||. 
विरामश्चासौ प्रत्ययश्चेति बिरामप्रत्ययस्तस्याभ्यासः पौनः पुन्येन |. 
चेतसि निवेशनम्‌ | तत्र या काचिदूवृत्तिरुल्लसति तस्या नेति नेतीति 
नेरन्तय्यंण “ पय्यु दसनं यतपूव्वः सम्प्रज्ञात समाधिः संस्कारशेषोन्यः 
तद्विलचणोऽयमसम्प्रज्ञात इत्यथः | न तत्र किक्चिद्व यः संप्रज्ञायत इत्य- ` 
सम्प्रज्ञातो निर्बीजः समाधिः । इह चतुर्षिधः चित्तस्य परिणामः- व्युत्थानं | 
समाधिप्रारम्मो निरोध$ एकाग्रता च--तत्र क्तिप्तमूढ़े चित्तभूमी व्युत्थानं ` 
विक्षिप्ता भूमिश्च | सत्त्वोद्रे कात्‌ समाघिप्रारम्भः । एकाग्रस्वनिरुद्धते च | 
पय्यन्तभूमी । प्रतिपरिणामं च संस्काराः | तत्र व्युत्थान जनिताः संस्काराः | 
समाघिप्रारम्मजे; संस्कारे; प्रत्यान्यन्ते, तज्जाशचैकाग्रताञ्जै; निरोधजनि- | 
तेरेकाग्रताजाः संस्काराः स्वरूपञ्च इन्यन्ते । यथा सुबर्ण संबल्लितं | 
ध्मायमानं सीसकमात्मानं सुबणमलञ्च निदेइति एवमेकाग्रताजनितात्‌ 
संस्कारान्‌ ` निरोधजाः स्वात्मानञ्च निदइन्ति .॥१८॥ तदेवं योगस्य 
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समाधिपादः। ` (४१ ) 


| «रूपं सेदञच संनेपेणोपायं चाभिधाय _ विस्तरेणापायं योगाभ्यास 


प्रदर्शनपूवक वक्तुमुपक्रमते । £ 5 
ओज वृत्ति का भा०--जिसके द्वारा वितकाँदिकों की चिन्ता 
को त्यागा जाता है उसे बिराम कहते हँ । विराम रूप प्रत्यय अर्थोत्‌ 
ज्ञान को बारम्त्रार चित्त मै धारण करने की विरामप्रत्ययाभ्यास कहते 
है | फलिताथ यह हुआ कि सब दृत्तियों के निवारण करने को बिराम- 
प्रत्ययाभ्यास कहते हैं । जिसमें बिरामप्रत्ययाभ्यास हो जाता हैं उसे 
सम्प्रज्ञात समाधि और उससे जो बिलक्षण समाधि हो उसे असम्प्रज्ञात 
समाधि कहते हैं | असम्प्रज्ञात योग निर्बीज समाधि का ही नाम है। 


। चित्त का परिणाम ४ प्रकार का हे ! व्युत्थान, समाधि, प्रारम्भ, निरोध ' 
। और एकामग्रताकतिप्त मूढ भूमिकाश्ओों में जो चित्र का परिणाम रहता है 
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उसे व्युत्थान कहते हैं, सत्वगुण से समाधि का प्रारम्भ होता हे, 
समाधि के संस्कारों से व्युत्थान के संस्कारों का नाश होता है | समाधि 
प्रारम्भ के उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नाश होते हैं; 
ऐसे ही एकाग्रता के संस्कार विरोध से नष्ट दो जाते हैं, जैसे सोने में 
मिला हुआ सीसा आग में रखने से सोने के सैल को जलाकर आप 
भी जल जाता है ऐसे ही निरोध के संस्कार एकाग्रता के संस्कारों को 


नष्ट करके आप भी लय हो जाते हैं | न 
इस प्रकार से योग के भेद और संक्षिप्त रीति से उपाय दिखला 


कर योग के उपायों को विस्तार के साथ कहते हैं ॥१८॥ 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकरृतिलयानाम्‌ ॥१९॥ 
` पदार्थ-[भवश्रत्ययः] मव जो जगत्‌ अथवा अविद्या 
इसका प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान जिसमें रहता हे उसे मवग्रतपय 
कहते हैं [ विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ] विदेहप्रकृतिलयों को 
“भ्वतीति शेषः” होता है ॥१९॥ | 
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( ५२) ` पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-= 


भावाथे-भवपूत्यय विदेइलय और पूकुतिलयसंजञक. योगि 
को होता हैं | 
व्यास भाष्य--विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः। ते हि स 
संस्कारमात्रोपयोगेन . चित्तेन केवल्यपदमिवानुभवन्तः- सव 
संस्कारविपाक तथाजातीयकमतिवाइयन्ति । तथा प्रकृतिल्लया 
साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने केवल्यपदमिवानुभवन्ति, यावर 
पुनरावतते अधिकारवशाच्चिन्तमिति ॥१६॥ | | 
पदाथं--विदेहय अर्थात्‌ देहरहित जो आत्मसत्ता उसमें ला 
अर्थात्‌ तत्पर योगी हें देहलय कहाते हें। कामादि शत्रु तश 
निज इन्द्रियों को जीतने वालों को भव-प्रत्यय नामक समाधि होती । 
क्योंकि वे अपने संस्कार की सहायता से चित्त द्वारा मोक्ष के सुख 
. भोगते हैं अपने संस्कार के फल को संस्कार के समान ही निर्वाह करे 
हैं अर्थात्‌ जेसा उनका जन्मान्तरीय शुद्ध संस्कार होता हे नेसे र 
छुद्वाचरण तथा शुद्ध ध्यानादि भी रखते हैं । ऐसे ही ग्रव्याकृत प्रक 
उसमें जो संलग्न योगी हें वे अपने अधिकारयुक्त चित्त में -प्रकृति मे 
लीन होकर मोक्ष के सुख का अनुभव करते है, अर्थात्‌ प्रकृति लग! - 
नामक योगी सांसारिक पदार्थों की सिद्धि को परम पद मान लेता है. | 
जब तक फिर न अपनी पूर्वावस्था में लौटकर आवे तभी तक बह “ 
मोक्ष सुख रहता दै क्योंकि उसके चित्त में प्राकृत पदार्थो काः धिकार 
अर्थात्‌ सम्बन्ध निवृत्त नहीं हुआ है ॥१६।॥ ` 
भाष्य का भावार्थ--बिदेहलय योगी अपने संस्कार मात्र से 
मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं क्योंकि जेसा उनका शुद्ध संस्कार होता हे/. 
बेसा ही उनको शुद्ध फल भी मिलता है और प्रकृतिलय योगी तभी तक. 
मोक्ष के सुख का स्वाद लेते हैं जब तक वे ध्यानाबस्थित रहते हैं परन्तु 
अब उनका चित्त प्राकृतिक पदार्थों में अपने अधिकार के अनुसार लगं ..२ 
जाता है तब वह सुख भी नहीं रहता ॥१६॥ 1 को इज: कि 
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समाधिपादः । ( ५२ ) 


भोज बृत्ति--बिदेहाः प्रकृतिलयाश्च बितर्कादिभूमिकासूत्रे व्या- 
रूयाताः तेषां समाधिर्भवप्रत्ययः!, भवः संसारः स एवं प्रत्ययः कारण यस्य 
स भवप्रत्ययः | यमर्थ. -: ग्राधिमात्रान्तभू ता एव ते संसारे तथाविध- 
| समाधिमाजो भवन्ति । तेषां परतत्त्वादशनाद्‌ योगाभासो$यम्‌। ग्रतः 
परंतत््वशाने तद्भावनायाञ्च मुक्तिकामेन महान्‌ यत्नो विधेय इत्ये- 
तदथमुपदिष्टम्‌ ॥१६॥ तंदन्येषाम्तु-- 
भोज वृत्ति का भाष्य-विदेह श्रौर प्रक्रतिलय योगियों कां 
| बणांन पूज कर चुके हैं उनको समाधि भवप्रत्यय होती दे | भव कहते हैं 
संसार को, बही है प्रत्यय श्रथात्‌ कारण जिसका बह भव प्रत्यय कद्दाता 
है | फलितार्थ यह हुआ कि बह लोग आधिमात्र के अन्तगत हें उनको 
समाधि होती है परन्तु बह परमतत्त्व परमेश्वर को नहीं देख सकते हे । 
इसलिए उनकी समाधि योगाभास कहाती है । इस कारण से योगी को 
चाहिये कि परमतत्त्व कें जानने से उसके ध्यान करने में मुक्ति पाने की 
इच्छा से महान्‌ यल करे ।!१६॥ 

इन से भिन्न लोगों को भ्रर्थात्‌ जिन लोगों को अभी इच्छामात्र 
उत्पन्न हुई है उनकी समाधि सिद्धि का उपाय अगले सूज में कहते हैं | 


'्रहुवीर्यस्सृतिसमाधिप्रज्ञापूक इतरेषाम्‌ ॥२०४ 
। पदार्थ इतरेपास्‌ ) विदेहलय और प्रकृतिलय 
नामक योगियों से भिन्न युययक्षुओ को (श्रद्धवीय्येस्सृति 
। समाधिष्रज्ञापूवकः) श्रद्धा, उतसाह, ` स्मृति, पकाग्रचित्तता 

रौर यथाथे ज्ञान से उपायग्नत्यय योग होता है ॥२०॥ 


[| - .  भावाथ-पर्वोक्त योगियों से भिन्न -मुमुछ्ुओं को योग भद्धा, 
| इत्साह, स्मृति, समाधि प्रज्ञा से होता दै इसी से वह उपाय प्रत्ययः 
' ऋहाता' हे ॥२०॥ ः 
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व्यास भाष्य--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतस 5 
संप्रसाद: । सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हैं २ 
श्रहधानस्य विवेकार्थिनो, वीयंमुपजायते । समुपजातवीयंस र 
स्मतिरूपतिष्ठते स्म॒त्युपस्थाने च चित्तमनाङुलं समाधीयते | 
समाहितचित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावतंते । येन यथार्थ वस 
| जानाति । तद्भ्यासात्तत्तद्वषयाच्च वराग्यादसम्प्रज्ञातः समाधि 
\ भवति ॥२०॥ ते खलु नवयोगिनो म॒दुमध्याविसात्रोपाया भवन्ति| 
| तद्यथा मरृदूपायोमध्योपायो घिमात्रोपाय इति ॥२०॥ | 
पदाथ-उपायप्रत्यय नामक योग योगियों को होता हे। य 
चुके हैं परन्तु कसे योगी को होता है ? चित्त की प्रसन्नत 
को श्रद्धा कहते हैं, उससे युक्त योगी ही उस यांग का अधिकारी है| 
बह प्रसन्नतायुक्त क्योंकि वह श्रद्धा माता के समान हित चाहने बाहे| 
योगी की रच्छा करती है उस श्रद्धायुक्त सत्यासत्य जानने की इच्छा) 
जिसको ऐसे योगी को उत्साह उत्पन्न होता हे जब उसको उत्साह 
होता है फिर उसे स्मृति अर्थात्‌ उत्तम २ स्मरण होता है ओर स्म| ` 
कै स्थिर होने से चित्त आनन्दमय होकर (समाधीयते) सावधान हे. 
जाता दै । साबधान चित्त चाले को बुद्धि ओर सत्यासत्य का विचा! 
उत्पन्न होता है, जिससे ठीक अर्थात्‌ जेसी जो है चेसी ही वस्तु के 
जानता हे | इस विवेक के श्रम्यास से और इस ही का निरन्तर चिन्त 
रहने से बराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि होती है निश्चय वे नये योग॑ 
तीन प्रकार के अर्थात्‌ १-मदूपाय २ मध्योपाय ३-अधिमात्रोपाय होते र 
उनके स्पष्टाथे लिखते हैं मदु अर्थात्‌ अल्प दै उपाय जिसका, मध्यम है| 
उपाय जिसका, अधिमात्र अर्थात्‌ उत्तम उपाय वाला ॥२० . | f 
. भाष्य का भावाथ--पव सूत्रम कहा था कि उपायप्रत्यय - 
बोग योगियों को होता है परन्तु बह मुमुक्तु योगियों को होता 
है श्रर्थात्‌ पहिले योग में भद्धा होती हे उससे चित प्रसन्न दो 
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। (५५) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- 


| हे क्योंकि कल्याणकारिणी श्रद्धा योगी की माता के समान रक्षा 
करती है पश्चात्‌ उस विवेक की इच्छा करने वाले भ्रद्धालु 
योगियों को उत्साह उत्पन्न होता है । पश्चात्‌ स्मृति उत्पन्न होती है । 
। स्मृति के स्थिर हो जाने से प्रसन्नचिच सावधान हो जाता हे सावधान 
। चित्त होने से बुद्धि ओर विवेक अर्थात्‌ सत्यासत्य का बिचार प्राप्त होता 
। है जिससे सत्र पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता हे और इस बुद्धि ओर 
| बिवेक के अभ्यास,तथा वेराग्य से असम्प्रज्ञात समाबि प्राप्त होती है, 
, यह नूतन योगी तीन प्रकार के होते हॅ-१-मुदूपाय २-मध्योपाय ३-अधि- 


| मात्रोपाय ॥२०॥ 
| ओज दृत्तिट्नविदेदंप्रकतिलयव्यतिरिक्तानां योगिनां अद्वादि 
| पूर्वकः श्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य स श्रद्धादिपूषकः | ते च श्रद्धादय 
|| क्रमादुपायोपेयभावेन प्रनतमानाः .संप्रज्ञातसमाधघेरुपायतां . प्रतिपद्यन्ते: | 
| तश्र श्रद्धा योगविषये चेतसः प्रसादः । वीय्यमुत्साहः | स्मृतिरनुभूता 
|| सम्प्रमोपः | समाधिरेकाग्रता । प्रज्ञा प्रज्ञातव्यविवेकः तत्र श्रद्धानतो वीय्य 
| जायते योग विषय उत्साहवान्‌ भवति | सोत्साहस्य च पाश्चात्त्यासुभूमिषु 
| स्मृतिरुत्पद्यते तत्‌ इमरणाच्च चेत समाधीयते । समाहितचित्तश्च भाव्यं 
| सम्यग्निवेकेन जानाति | त एते सम्प्रज्ञात समाघेरुपायाः । तरयाभ्यासात्‌ 
| प्राच्च बेराग्यात्‌ भवति ग्रसम्प्रज्ञातः ॥२०॥ 
३ उक्कोपायबतां योगिनां उपायमेदाद्‌ भेदानाह । 
| A भो० वृत्ति कां भा०--विदेह श्रोर प्रकृतिलय ( जिनका पिछले 
। सूत्र में वर्णन हो चुका है) योगियों से भिन्न मुमुक्तुओं को शरद्धा श्रादि 
के.द्वारा समाधिसिद्धि होती है । श्रद्धादिक उपाय उपेय भाव से 
| । सम्प्रज्ञात.योग के साधक होते हैं, योग के विषय में जो चित्त की 
| प्रसन्नता होती है उसे भद्दा, कहते हैं, उत्सांह बीय्ये कहाता है, सुने हुये 
| बिचार को न भूलना स्मृति). चित्त के एकाग्र रखने को समाघि, शेय. 
पदाथः के विवेक को प्रशा कहते हें | जब मनुष्य को योग में भद्धा 


। 
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( ५६) पातञ्जल-योग-दशनंभाष्ये-- 


होती हे. तब उसके करने में उसे उत्साह भी बढ्ता दै, उत्साइयु; 
मनुष्य, को पिछले कर्मों की स्मृति . होती . हे, पूव अनुभव के होने पनी : 
चित्त की चंचलता . जाती रहती हे, जब चित्त एकाग्र होता हे तरमा 
थ्यान.करने योग्य विषयों में विवेक उत्पन्न होता है । इस प्रकार हे। 
भ्रद्भादि सम्प्रज्ञात. योग के उपाय हैं, इनके अभ्यास से और परास्त 
वेराग्य से असम्प्रशात योग होता है ॥२०॥ । उम 
ऊपर लिखे उपाययुक्त मुमुकछ्तुओं के उपाय भेद से जो भेसीत 
होते.हे उनका वणन. अगले सूत्र में करते हैं । | 
तीवूसंवेगानामासन्नः ॥२१॥ | i 
क पदाथ तीवूसंवेगानास्‌ ) जिनके उपाय का तीर म 
` संवेग. है उनको (आसन्नः) समीप अर्थात्‌ सुलभ हे ॥२१॥ 
. ___ आवाथ=उपायप्रत्ययसमाधि तीव्र: संवेग . वाले मुमुक्षु को सु 
शीधु सिद्ध होती हे। . .. . | 
भाष्य-तत्र सुदूपायोपि त्रिविधो-मदुसंवेगो सध्यसंवेग.. . 
स्तीत्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति तत्नापि- 
यात्रोपायानां-समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥२१॥ हें 
भाष्य का पदाथे-उनमें से मृदूपाय भी तीन प्रकार के हँ-मुदु | 
अर्थात्‌ लघु स्थिल है क्रिया की गति बा जंन्मान्तरीय संस्कार जिसका, रे 
कं मध्य अर्थात्‌ न मुदु न तीब्र है क्रिया और संस्कार जिसका, तीव अर्थात्‌! . 
> . बलवान्‌ क्रिया. ओर संस्कार बालां योग । ऐसे ही ४ मेद का पेश 





मध्योपाय योग है, ऐसे ही ३ प्रकार का अधिमात्रोपाय योग है। उनमें रे या 
ग्रधिमात्रोपाय से योग की प्राप्ति और योग का फल. होता है ॥२१॥ ४" 


2 ई आवार्थ-पूव लिखित सदूपाय, मध्योपाय और श्रधिमात्रोपाय | 
बोगं में से मृदूपाय भी तीन प्रकार का हे एक मुदुसंवेग दूसरा मध्य 


संवेग ओर तीसरा तीबुसंवेग ऐसे ही मध्योपाय श्रोर अधिमात्रोपाय फे 


कक. ss 
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| समाधिपादः । ( ५७ ) 


पैपी तीन २ भेद हैं इनमें से अधिमात्रोपाय से समाधि की प्राप्ति आर 
पमाधि का फल होता हे. ॥२१॥ 
से. भो० वृ०--समाधिलाभ इति शेषः । संवेगः क्रियाहेतुद्द दृतर 
मसंस्कारः | स तीत्रो येषामधिमात्रोपायानां तेषामासन्न; समाधिलाभः, 
पमाधिफलञ्चाऽऽसन्नं भवति शीघमेव सम्पद्यते इत्यथ: ॥२१॥ के ते 
दीब्रसंवेगा १ इत्याह 
। ोजत्रत्ति का भाष्य-तीब्र संवेग वालों को समाधि सिद्धि 
शीघ्र मिलती है, संवेग थर्थात्‌ क्रिया का हेतु जो हृढ़ संस्कार हे बह दै 
तीव्र जिनका अर्थात्‌ दृढ़ उपाय वालों को समाधि ओर समाधि का फल _ 
पे उमीप होता हे अर्थात्‌ शीघ्र प्राप्त होता है ॥२१॥ 
| अगले सूत्र में तीब्र संवेग वालों के भेद वणन करेंगे | 


॥सूद्मध्याचिमात्रत्वात्तातोऽपं विशेष: ॥२२॥ 
| पदार्थ-( सृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ) सदु, मध्य ओर 
अधिमात्र ( ततोऽपि ) उनसे भी ( विशेषः ) विशेष भेद 
हैं ॥२२॥ 


दु । आवाथ--मृदूपाय, मध्योपाय ओर अधिमात्रोपाय । इनके भी 
बेशेष भेद हं ॥२२॥ 


'। व्यास माष्य-मृदुतीव्रो मध्यतीत्रो धिसात्रतीव्र इति। ततोऽपि 
वेशेषस्तद्विशेषान्‌ मृढुतीत्र संवेगस्या5 5सन्न;, ततो मध्यतीत्रसंवेग- 
तेया5ञ्सन्नतरः, तस्मादधिमात्रतीव्रसंवेगस्यराधिमात्रोपायस्याप्या- ` 

अन्नतम: समाधिलाभः समाधिफलं चेति ॥२२॥ 

य'  किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमस्समाधिभंवति अथास्य ल्लाभे 

[नवति अन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति । 

छ | पदार्थ=-मुदुतीत्र, मध्यतीन्र और अधघिमात्रतीव्र उससे ग्रथात्‌ 
क झासन्न समीप से अधिक होता है उसके अधिक समीप होने से ' 
| 
| 
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( ४८ )' पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


मुदुतीब्र संवेग के समीप उससे मध्यतीब्रसंवेग के अति समीप 
श्रधिमात्रतीत्र संवेगयुक्त अधिमात्रोपाय के अत्यन्त ही समीप है असं 
समाधि की प्राप्ति ओर समाधि का फल क्या इस ही से अत्यन्त छ: 
समाधि होती हैं अथवा इसके प्राप्त होने पर समीप होती हे शफाः 
कोई उपाय हैं वा नहीं ? १२२॥ | | 
भावाथे--पूव सूत्र में मदूपाय, मध्योपाय और श्रधिमात्रो सूः 
ओर इन्हीं तीनों के तीन भेद अर्थात्‌ मदूपाय, मदुसँवेग, मदूपायम' 
संवेग; मृदूपायतीत्रसँवेग आदि कहे थे श्रौर यह भी कहा था कि! 
संवेग के आश्रय से समाधि सुलभ होती है परन्तु जब मदु, मध्य; 
श्रधिमात्र के योग से तीब्र संवेग भी तीन प्रकार का हुआ तव ऊ 
सुलभ कहना भी ठीक भान नहीं होता हे इसलिये मदपायतीत्र् | 
से सुलभ मध्योपायतीब्रसंवेग से ग्रति सुलभ और ्रधिमात्रोपाय है 
संवेग से अत्यन्त सुलभ सम्प्रज्ञात समाधि होती है | अब यह र 
होता है कि उपायप्रत्यय योगियों को समाधि लाभ करने का यहीए| 
उपाय है वा कोई ओर भी उपाय है? ॥२२॥ म 
भोज ब्ृत्ति-तेभ्य उपायेभ्यो. मद्रादिमेदभिन्नेभ्य उपाव त 
विशेषो भनति । मदुमध्यो(धिमात्र इत्युपायभेदाः | ते प्रत्येक मदुसंगे जे 
मध्यसवेगंतीवसवेगमेदात्‌ त्रिथा । तद्भेदेन च नवयोगिनो भर्वा 
मृदूपायो म॒द्संवेगोमध्यसंवेगस्तीब्रसंवेगश्च | मध्योपायो मदसत 
मध्यसवेगस्तीब्रसंवेगश्च | ्धिमात्रोपायो मदसंवेगो मध्यसंबैच 
रसवेगश्च । श्रधिमात्रोपाये तीब्रसंवेगे च महान्‌ यत्नः कर्कः है 
इति मेदोगदेशः .॥२२॥ इदानीमेतदुपायविलच्षणं सुगममुपायान 
दशयितुमाह । | 
भोज वृ० का भाष्य मध्य ्रोर अधिमात्र यह उपा 
के मेद हैं, यह तीनों उपाय मदुसंवेग, मध्यसवेग और तीव्रसंचेग के में 
से तीन प्रकार के हें । इस रीति से योगी, ६ प्रकार के होते हैं- 


शि 


SS 


sn 2." 


समाधिपादः । '( ५६ ) 


३१-मदूपाय मदुसंवेग, २-मदूपाय मध्यसंवेग, ` ३-म॒दूपाय तीब्रसंवेग, 
फ्र४-मध्योपाय मंदुसंवेग, ५-मध्योपाय मध्यसंवेग, ६-मध्योपाय . तीतसवेग) 
स७-तीब्रोपाय मदुसँवेग, ८-तीब्रोपाय मध्यसंवेग, &-तीब्रोपाय तीत्रसवेग | 
(फलितार्थ यह हुआ कि मुमुल्लुक्रो तीत्रोयाय तीत्रसंवेग वाला होना चाहिये । 


| इन उपार्या स भिन्न समाधि सि [दः का एक सुगम उपाय अगले 
सत्र में लिखते हँ--- 


| इश्वरप्रणिचानादा ॥ २३॥ 


रं 
$ पदार्थ--( ईश्वरप्रशिधानात्‌ ) ईश्वर की उपासना से 
(( वा ) अथवा ॥२३॥ 
भावार्थ--ञ्रथवा ईश्वर की भक्ति से असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध 
होती है | 
व्यास भाष्यं--प्रणिधानादुभक्तिविशेषादाबर्जित ईश्वरस्त- 
'सनुगहणात्यभिष्यानमात्रेण | तदभिध्यानादपि योगिन आसन्न- 
'तसस्ससाधिलाभः सभाधिफलञ्च भवतीति ॥२३॥ अथ प्रधान- 
. परुषव्यतिरिक्तः को5यमीश्‍वरोनामेति 
त | पदार्थ-चिन्तन से ( इसही का अर्थ भाष्यकार करते हें). 
( भक्तिनिशेष से) भली प्रकार से जाना गया ईश्वर उस ध्यान करने 
ग बाले योगी पर अनुग्रह करता है केबल ध्यान से ॥ २३ ॥ अब प्रश्न 
होता है कि प्रधान पुरुष अर्थात्‌ सवव्यापक से भिन्न ईश्वर नामक 
| यहद कोन हे? 
| भावार्थ--ईश्‍वर भक्ति-विशेष ग्रथांत्‌ निरन्तर चिन्तन से प्रका- 
पा शित होकर योगी पर कृपा करता है जिससे योगी को श्रसम्प्रज्ञात समाधि 
मका लाभ होता है ॥ २३॥ अब यह प्रश्न होता हैं कि प्रधान पुरुष से 
६. भिन्त यह इश्वर कोन है १ 


१ 
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( ६० पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये--- 


भो० वृ०--ईश्वरो वच्ष्यमाणलक्षणः, तत्र प्रणिधानं भक्तिर 
बिशिष्टमुपासनम्‌ सर्वक्रियाणां तत्रापणं विषयसुखादिकं फलमनि 
सर्वा क्रियास्तस्मिन्‌परमगुरावपंयति तत्‌ प्रणिधानं समाघेस्तत्‌फलला: 
च प्रकृष्ट उपाय; ॥ २२ ॥ 
ईच्चचरस्य प्रणिधानात्‌ समाधिलाम इत्युक्तम्‌ | तत्रेश्वरस्य स 
प्रमाण प्रभानं वाचकम्‌ उपासनाक्रमं तत्‌ फलञ्च क्रमेण वक्तुमाइ | 
भो० वृ० भा०--आगे ( २४ सूत्र में ) जिसके लक्षण ६ 
उसके प्रणिधान श्रथात्‌ भक्तिविशेष से योग सिद्ध होता है, भक्ति॥ 
का अथ उपासना है श्रथात्‌ विपशभोग की इच्छा को त्याग कर 
क्रियाओं को उसही परम गुरु में अपण कर देनी उपासना कहत 
ईश्वर की उपासना से समाधि ओर समाधि का फत्र प्राप्त होता है ॥२ 
इश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राति कही परन्तु वह ईश्‍वर! 
` है! उसका प्रभाव केसा है ? उसका बाचक कोई शब्द है वान 
उसकी उपासना की क्या रीति है १ क्रमसे इसका उत्तर आगे लिखते! 


क्लेशकरूमोबपाकाशयेरपरास्ष्टः परु 
विशेष इश्वरः ॥ २४ ॥ 


` पदार्थ क्लेशक्मविपाकाशयेः ) क्लेश कर्म ता 
कर्मफल और संस्कार से ( अपरामृष्टः ) असंबद्ध ( पुरी 
` विशेषः ) जीव से भिन्न (इश्वर! ) ईश्वर कहाता है ॥२४ 


भावाथे--जिसमें क्लेश, कम, कर्मके फल तथा संस्कार | 

सम्बन्ध नहीं दै.बह जीव से भिन्न ईश्वर हे ॥ २४॥ 
व्यास भाष्य--अविद्याद्यः केशाः । कुशलाकुशता 
णि । तत्फलम्‌ विपाक: । तदनुगुणा वासना आशयाः । वें 
सनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि. तत्फलस्य भोक्ते 
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समाधिपादः । ( ६१ ) 


यथा जयः पराजयो चा योद्ध,पु वत्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते 
यो हानेन ओगेनापरामृष्ट; स परुषविशेष इश्वर: । केवल्यं 
प्रप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः | ते हि त्रीणि बन्धनानि 
छित्त्वा कैबल्यम्प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । 
यथा युक्तस्य पर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीश्वरस्य | यथा वा 
प्रक्रुतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिस्सम्भाव्यते नंवमीशवरस्य। स तु 
सदैव मुक्त: सदैवेशवर इति । यो$सौ प्रकुष्टसत्त्वो पादानादीश्वरस्य 
शाश्वतिक उत्कर्षः स किं सनिमित्त आहोस्विन्निर्निमित्त इति । 
तस्य शाञ्ञ' निमित्तम्‌ । शास्त्र एन: कि निमित्त ? प्रकृष्टसत्त्व= 
निमित्तम्‌ । एतयोः शास्जोस्क्रषयोरीश्वरसत्त्वे वत्तमानयोरनादि 
सम्बन्धः । एतस्मादेतद्‌भवति सदेतरेशनरः सदेव सुक्त इति | तच्च 
तस्यैश्वय्यं साम्यातिशयविनिसु क्तम्‌ । न ताव देश्‍वयान्तरण 
तदतिशय्यते यदेवातिशयी स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ । तस्माद्यत्र काष्ठा-' 
परापतिरैशवर्यम्य स ईश्वर इति। न च तत्समानमैश्वये मस्ति । 
कसमात्‌, इयोस्तुल्ययोरेकर्मिन्‌ युगपत्कामितेथं नवमिदमस्तु 
पराणमिद्सस्त्विति एकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्व 
प्रसक्तम्‌! इयोश्चतुल्ययोयु गपत्कामिताथेप्राप्तिनास्ति । अथस्य 
विरुद्धत्वात्‌ तस्माथस्य साम्यातिशयेविनिमु क्तमश्वग्य स एव 
इेश्‍वरः । स च पुरुषविशेष डत ॥२४॥ 

पदार्थ--क्लेश अविद्यादिक अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, 
दोष और अभिनिवेश को कहते हैं, शुभ ओर अशुभ कम्मं उन शुमा- 
शुभ कर्म्मो के फल को विपाक कहते हें । उन कम्मं फलोंके अनुसार जो 
वासना होती है उसे आशय कहते हैं ओर वे मन में रहते हैं परन्तु 
जीवात्मा में लगाये जाते हैं क्योंकि वह जीवात्मा उन कर्म्मा के फल 
तथा वासना के फल का भोक्ता है। जेसे जीतना या हारना योद्धाओं में 
रहता है, स्वामी श्र्थात्‌ राजा में लगाया जाता है इस प्रकार से जो उन 
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( ६२) - पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- 


कर्म्म फल तथा आशय से सम्बन्ध रहित है जीव से विशेष ईश्वर है। 
तो श्रनेक केबली मोक्ष को प्राप्त हुये कम्मं बन्धन से सुक्त हैं क्योंकि रे 
लाग तीनों कमंवन्धन ्रथात्‌ शारीरिक मानांसक और आध्यात्मिई 
ग्रथवा प्रारव्धसङ्चित ओर क्रियमाण आदि कम्मोके बन्धन को कार 
कर मोक्ष को प्राप्त हुये हैं| ईश्वर का कम्मफलादि सम्बन्ध न था और 
` न होगा । जैसे मुक्ति को ग्राप्त हुये मनुष्य की प्रथम वन्धनयुक्त अवस्था 
जानी जाती हे परन्तु इश्वर में बन्धकोटि नहीं मालूम होती हे जेते. 
!! प्रकृतिलीन योगी को योगावस्था के पश्चात्‌ बन्धकोटि निश्चय की जाती ६ 
इश्वर को ऐसी नहीं | वह तो सब कालमें बन्धन रहित है किसी काल में 
उसका ऐरवय्य नष्ट नहीं होता । जो यह सर्वोत्तम वलादि युक्त निल. 
ऐश्वय्ये है वह क्या कारण सहित है या विना कारण के है? उप 
उत्कष अ्रथात्‌ एशत्रय्य का वेद्‌ ही निमित्त है फिर शास्त्रका निमित्त क्या 
हे ? सर्वोत्तम ऐश्वय्य उसका निमित्त हे | इन दोनों शास्त्र और उत्क 
का इश्वर की सत्ता में विद्यमान रहने वालों का नित्य सम्बन्ध हे । इससे 
यह सिद्ध होता हे पुरुष विशेष सदा ऐइवय्यथुक्त सदा वन्धन रहित है| 
श्रौर उसका ऐशबय्य समानता और अ्रधिकता से रहित है श्रर्थात्‌ उसके 
समान वा श्रधिक किसी का ऐश्वय्य नहीं हे वेसा दूसरे ऐउ्वय्य से. 
` ( अतिशय्यते ) ईश्वर होसकता है । जो ही रक्ष्य ऐउवय्यवान्‌ हो वही 
` ईश्वर होगा | इस लिये जिसमें ऐशचय्यं की सीमा न हो वह ईश्वर है 
0! क्योंकि समान गुण्चाले दो का एक ही काल में विचार करने से यह 
नया है. यह पुराना है, एक की सिद्धि होने से दूसरे की प्रकामता अर्थात्‌ | 
बह ऐशवय्ये कि जिस से किसी प्रकार की इच्छा पूर्तिमे भंग न हो उसके 
नष्ट होने ही से न्यूनता सिद्ध हु समान गुण वाले दो पदार्थों की. 
इच्छारूप एकता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि दोनों पदार्थों के गुण में 
अवश्य कुछ मेद होगा इसलिये जिसका समानता व यूनता से रहित | ॒ 
ऐउ्चय्य है वह ईश्वर है ओर वह जीव से भिन्न है ॥ २४ ॥ 
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समाधिपादः। . ( ६३) 


भाष्य का भावाथे-अ्रविद्यादि को क्लेश ओर पाप पुण्यको 
कम्म कहते हैं एवं कम्मं के फल विपाक गौर फलानुसार वासना 
आशय कइलाती हे वे आशय यद्यपि मन में होते हैं तथापि जीव मं 
आरोपित किये जाते हैं क्योंकि जीव ही उनके. फल का भोक्ता है जसे 
संग्राम में जीत और हार योद्धाओं की होती है परन्तु राजा में आरोपित _ 
की जाती है, जो इन क्लेशादिको से सम्बन्ध रहित है वह जीव से भिन्न 
व्यापक परमेश्वर है, (प्रश्‍न)-वहुत से केवली लोग& मोच को प्राप्त हुये 


हैं, वे लोग तीनों बन्धनों को काट कर केवल्य पइ को प्राप्त हुये हैं उनसे 


भिन्न एक ईश्वर क्यों मानना ? ( उत्तर )-जैसे केवली लोगों को प्रथम 
बंधन था पश्चात्‌ बंधन से मुक्त हुये जव ईश्वर बने परन्तु ईश्वर में बंधन न 
कभी था न है और न होगा,वह सदेव मुक्त ओर सदेव ईश्वर रहता है (प्र०) 
अच्छा तो प्रकृतिलीन योगी तो ईश्वर हो सकते हैं क्योंकि उनमें पून बन्ध- 
कोटि भान नहीं होती (3०) नहीं वह भी ईश्वर नहीं हो सकते क्योंकि उनको 
उत्तरकाल में अवश्य वंधन होगा (प०) ईश्वर को जो नित्य अविनाशी 
ऐशश्रय्यं है वह सनिमित्त है वा निमित है ( ३०) सनिमित्त ( प्र ) 
उसका कोन निमित्त है? ( उ० ) उसका निमित्त वेद है (प्र० ) वेद 
का निमित्त क्या हे? ( 3० ) ईश्वरीय ज्ञान, ऐश्चय्य और वेद का 


ईश्वर से अनादि सम्बन्ध है क्योंकि गुण ओर गुणी का नित्य सम्बन्ध 


होता हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर सदा मुक्त ओर सदैन ऐश्वय्ये- 
युक्त है परन्तु ऐश्वय्य उसका तुलना से रहित हैं क्योंकि दूसरे ऐश्वय्य से 
उसकी समानता नहीं हो सकती क्‍योंकि जिस में ञ्रधिक ऐशवय्य होगा 
वही ईश्वर होगा | इसलिये जिसमें ऐश्वय्य की सीमा हो वही ईश्वर हे 
क्योंकि उसके समान एऐ्वय्य दूसरे में नहीं है वे जेसे दो वस्तुओं का 
उत्पत्तिकाल विचारने को एकही समय में प्रब्रृत्त हों तो अबश्य यह सिद्ध 


हो जायगा कि यह वस्तु नई और यह पुरानी है जब एक का नूतनत्व 


#केवली जेन मतवालों के तीथकरों को कहते हैं | 
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( ६४ ) पातञ्जल-योग नभाष्ये-- 


[सद्ध हुआ तब न्यूनता भी सिद्ध होगई इसलिये जिसमें ऐशबय्ये की परा... 
काष्ठा हो और जिसका ऐशवय्ये समानता रहित हो वही ईश्वर है ॥२४॥५ 


भो० ब्रृू०-क्लिश्नन्तीति क्लेशा अविद्यादयो वच््यमाणाः। निहित । 
प्रतिषिद्ध व्यामिश्ररूपाणि कर्माणि | बिपच्यन्त इति विपाकाः कमफलागि[म 
जात्यायुभोंगाः । ग्राफलविपाकाच्चित्तभूमो शेरत इत्याशया वासनाख्या;हैं 
संस्काराः तेरपरामृष्टः त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृष्टः । पुरुषविशेषः, अन्येम्यच्छ 
री पुरुषेभ्यो विशिष्यत इति विशेष: | ईश्वर ईशनशील इच्छामात्रेण सकल 
१ जगदुद्धरणचृम: | यद्यपि सवषामात्मनां क्लेशादिरपर्शोः नास्ति तथा लेः 
| चित्तगतस्तेषामुपदिश्यते । यथा योदु गतो जयपराजयौ स्वामिनः । श्रसार 
तु निष्बपि कालेषु तथा विघोऽपि क्लेशादिपरामर्शो नास्ति । श्रते 
स विलक्षण एव भगवानीश्वरः तस्य चं तथाविधमेश्वय्यमना दे! सत्त्वोत्क्षात्‌ री 
सच्चोत्कषश्चास्य प्रकृष्ट ज्ञानादेव | न चानयोर्शानेश्वय्ययोरितरेतराश्रयल गर 
परस्परानपेक्षृत्वात्‌ । ते दव जञानेश्वयं ईश्वरसच्त्रे।वतमाने अना दिभूते । तेन चान 
, तथा विधेन सत्त्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः | प्रकृति पुरुषसंयोगवियोगयोरी.)$ 
श्वरेच्छ'व्यतिरेकेणानुपपत्तेः | यथेतरेषां प्राणिनां सुख दुःख मोहात्मकतया थ्‌ 
परिणतं चित्तं निम्मले सात्तिके भर्म्मानुपप्रख्ये योगि शरीरे प्रतिसंक्रान्त 
चिच्छाया सक्रान्ते संवेद्य भवति नेचमीश्वरस्य । तस्य केवल एव सात्त्विक bs 
परिणाम उत्कर्षनान्‌ ्चनादिसम्बन्धेन भोग्यतया व्यवस्थितः । शतः |. 
पुरुषान्तरषिलच्णतया स एव ईश्वरः | मुक्तात्मनान्तु पुनः क्लेशादियोगस्तैस्तैः | 
शास्त्रोक्त रुपायेनिवत्तितः । अस्य पुनः सर्वदैव तथाविधत्वान्न मुक्तात्म- E 
तुल्यत्वम्‌ न चेश्वराणामनेकत्बं, तेषां .तुल्यत्वे भिन्नाभिप्रायत्वात्‌ 
कायस्यंनानुपपरोः उत्कर्षापकर्षयुक्कत्वे य एवोत्कृष्टः स॒ एवेश्वरः तत्रे प 
काष्ठा प्राप्तत्वादेश्वयस्थ ॥ २४ ॥ 
| एवमौश्वरस्यखरूपमभिधाय प्रमाणमाह । 


भो० बृ० का भा०--जीव जिनके द्वारा दुःख पार्ने वे क्लेश क़ 
कहाते हैं, वे अविद्यादि वा क्लेश श्रागे कहे जायेंगे | कम्म, वेदमें लिखे 
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समाधिपादः । ( ६५) 


पजा निषेध किये हुए अथवा दोनों मिले हुए जो पकते हैं वह विपाक 
॥प्रर्थात्‌ कम्मे फल कहे जाते हैं वे कम्मे-फल जन्म, आयु और भोग 
तर । फल भोगने तक जो चित्त में रहे उसे आशय कहते हैं सो बासना 
तमक संस्कार है इन सब से जो तीन काल में स्पशं न रखता हो 
हह पुरुष अर्थात्‌ जीवां से विशेष अर्थात्‌ विलक्षण ईश्वर अर्थात्‌ 
य;,च्छामात्र से जो सम्पूर्ण जगत्‌ का उद्धार करने में समर्थ है। यद्यपि 
हव जीवों का क्लेश से स्पशं नहीं है तौ भी मनुष्यों के चित्त में जो 
पिलिश होते हैं वह जीव में आरोपित किये जाते हैं जैसे जीत और 
यु गर सिपाहियों में रहती है तो भी राजा में श्रारोपित की नाती है 
तसे ही चित्त के फ्लेरा जीवों में आरोपित होते हैं । परन्तु तीन काल में 
[प्री किसी प्रकार से क्लेश ईश्वर को स्पशे नहीं कर सकते हैं, इस 
बै रण से भगवान ईश्वर जीवां से विलक्षण हे । ईश्वर का ऐश्वर्य्य 
चानादि होने के कारण से सब से उत्तम है क्योंकि ज्ञानयुक्त है । यदि 
गाई शंका करे कि ज्ञान और ऐश्वय्यै क्या परस्पर आश्रित हैं, 
यार थात्‌ जढाँ ऐश्वय होगा वहाँ ज्ञान अवश्य होगा ! . फलितार्थ यह 
पु आ कि ज्ञान के विना ऐश्बर्य नहीं होता और ज्ञान के बिना ऐश्‍वर्य 
[ना श्रसम्मव है अतएव. दोनों में अन्योन्याअयदोष आता है! 
» सका उत्तर यह है कि इन दोनों में न्योन्याश्रय दोष नहीं है क्‍यों 
ड $ वह दोनों परस्पर सापेक्ष नहीं हैं, ज्ञान और ऐश्‍वर्य इश्वर से 
जादि काल से हैं अर्थात्‌ जेसे ईश्वर अनादि है ऐसे हो उसका 
त व्यं ज्ञान भी अनादि है, इससे ज्ञान और ऐश्वर्य का ईश्वर से 
ग जादि सम्बन्ध है क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग वियोग 
(वरेच्छा के बिना नहीं हो सकता है। जेसे और जीवों का चित्त 
ओर दुःख तथा मोह से पूर्ण रहता हे और सल्लगुणयुक्क 


श 
वे 


F धर्म्मात्मा 'भावमें परिणत होता ( बदलता ) हे ऐसे शेश्‍वर का 
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( ६६ ) घातञ्जल-योग-दर्शनमाष्ये-” 


नहीं होता क्योंकि उसमें सदा सत्त्वगुण रहता हे इस हेतु से जीम 


_बिलक्षण ईश्वर है | 


मुक्तजीबों को बारम्बार क्लेशों का सम्बन्ध शास्त्रोक्त उपा 
से दूर करना पड़ता है परन्तु ईश्वर में क्लेशों का सम्बन्ध न। 
आर न शेगा इससे मुक्त जीवों से भी ईश्वर विलक्षण हे, द्र 
ईश्वर होने का सन्देह भी नहीं करना चाहिये क्‍योंकि अनेक छ 
होने से उनके ऐशबय की तुलना की जायगी उन में जो अधिक ऐपल 
नान्‌ होगा घही ईश्वर रहेगा क्योंकि ईश्वर में ऐश्वय का अन्त | 
हे ॥ २४॥ 


ईश्वर का स्वरूप कह के अव उसमें प्रमाण दिखाते हैं । | 
`| 
तत्र निरतिशयं सवज्ञबीजम्‌ ॥२श . 


पदार्थ-(तत्र) उस ईश्वर में (निरतिशयश्) अल. 
अर्थात्‌ सीमाप्राप्त ( स्ज्ञबीजस्‌ ) सम्पूणं ज्ञान । 


कारण ॥ २५ ॥ 
भावाथ=~उस इश्वर में ज्ञान की अबधि भी बोधक है ॥२५' 


व्यास माष्य-यदिद्सतीतानागलम्‌ प्रत्युत्पन्नं प्रत्येक 
च्वयातीन्द्रिय्रहणसल्पं बह्विति सर्वेज्ञबीजमेतद्विवद्धभानं ¦ 


- निरतिशयं स सवेज्ञः। अस्ति काष्ठाप्रा्िः सवेज्ञबीजस्य सात 


यत्वात्‌ परिमाणवदिति । यत्र काष्ठाप्रा तिज्ञानस्य स सञ्च; | स| 
पुरुषविशेष इति । सामान्यमात्रोपसंहारे च फुतोपक्षयमतुमा 
विशेषप्रतिपत्तो ससथेमिति । तस्यसंज्ञादिविरोषप्रतिपत्तिरा 
पर्येन्वेष्या । तस्या((त्मानुग्रहाभावे(पि भूताजुग्रहः प्रयोज 
झानधर्सोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेछु संसारिणः परुषणानुद्धरिं 
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ie ५९० 
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समाधिपादः । ( ६७) 


मीति । तथाचोह.म्‌ -आदिविद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ 
भगवान्‌ परमर्पिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५ ॥ 
स एष: 


भाष्य का पदार्थ-जो यह भूत भविष्यत्‌ वत्तमान रूप समुदाय 
जो इन्द्रियां से ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु मन ओर बुद्धि से जिस 
ज्ञान का सम्बन्ध है थोड़ा वा ्रधिक सबंशता का मूल है । यही ज्ञान 
बढ़ा हुआ जिसमें अतिशय से रहित अर्थात्‌ ज्ञान की सीमा हो जाय 
बह सर्बश दै, शान की सीमा भ्रधिक होने के कारण से तोल बा संख्या 
के समान जिसमें शान की सीमा हो वह सर्वज्ञ है और वह सबज्ञ पुरुष 
विशेष है यह सामान्य ज्ञान में सामान्य दृष्ट अनुमान किया है विशेष 
निश्चय में नहीं] उस सर्बज्ञ परमेश्वर ( संज्ञादिप्रतिपत्तिः ) अभिधान 
अर्थात्‌ शुणानुसार व्यापक विष्णु आदि नामों का निर्णय वेद से 
विचारना चाहिये | उस पुरुष विशेष का अपना हित साधन नहीं करते 
भी प्राणियों का हित स्थघन ही प्रयोजन है । ज्ञान के उपदेश ओर धम्मं 
के उपदेश से नित्य प्रलय श्रर्थात्‌ जव प्राण और शारीर का वियोग होता 
है और महाप्रलय श्रर्थात्‌ समस्त कार्यं पदार्थों का जब कारण में लय 
होगा जीवों का उद्धार करू गा - ऐसा ब्राहमण ग्रन्थों में भी लिखा हे । 
प्रथम विद्यावित्‌ परमेश्वर ने वेद विद्या के प्रकाशं करने की रुचि को 
स्थिर करके अनुग्रह से ईश्वर ने ( परमर्षि ) परम ऋषि अर्थात्‌ सम्पूण 
ज्ञानमय ने ( ग्रासुरये ) जीन को ( तन्त्रं ) वेद उपदेश किया ॥ २५ ॥ 


भावार्थे-भूत भविष्यत्‌ वत्तंमान काल का जो ज्ञान है यद्यपि 
बह अतीन्द्रिय है तथापि मन से ग्रहण होता है, वह शौन प्राणी मात्र को 
होता दै चाहे स्वल्प हो बा अधिक हो परन्तु होता सबको है, बही ज्ञान 
बढ़ते बढ़ते जिसमें अवघि को प्रात हो जाय बही सबंज्ञ है । शान की भी 
झवधि होती है क्योंकि जो बस्तु घटती बढ़ती हे उसकी अनघि भी 
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(६८) पातञ्जल-योग-द्श नभाष्ये ~~ 


अवश्य होती है जेसे परिमाण में न्यूनाधिक्य होता है तो उसमें ४ | 
भी होती हे | बस जिसमें ज्ञान की अवधि होती है वही सर्वज्ञ ईक | 
यह सामान्य से सवज्ञता का अनुमान है विशेष निश्चय वेदादि सत्य | 
से करना योग्य हे | यद्यपि परमेश्वर को ज्ञानोपदेश वा धम्मोंपदे, | 
स्वाथ कुछ नहीं है क्योंकि वह पूणकाम है परन्तु .ज्ञानोपदेश | 
धम्मोपदेश से प्रांखियों पर कृपा करना ही प्रयोजन है अर्थात्‌ क. 
यही अमिलाषा होती है कि में नित्य प्रलयादि में जीवों काज, 
i करू ऐसा ही लिखा भी है । आदि विद्वान्‌ परमेश्वर ने प्राणि: 
कृपा करके जीव को वेदोपदेश किया ।। २५ ॥ ` | 
भोज त्त तस्मिन्‌ भगवति सर्वज्ञत्वस्य यद्बीजमतीतानाः 
दिग्रहणस्याल्यत्वं मह्रं च मूलत्बाद्वीजमिष बीजं तत्तत्र निर्न 
कार्ड प्रासम्‌ ! दृष्टा ह्यल्पस्वमहत्वादीनां धर्म्माणां सातिशयानां का. 
प्ात्तिः। यथा परमाणावल्पत्वस्या55काशे परममहत्त्वस्य । एवं ज्ञानाइो' 
चित्तबम्मांस्तारतम्येन परिद्दश्यमानाः क्वचिन्निरतिशयतामासादयदि 
यत्र चते निरतिशयाः स ईश्वरः । यद्यपि, सामान्यमात्रे$ुमानस्य पर्व 
तत्वान्न विशेषावगतिः सम्भवति तथाऽपि शास्राद्ख्य सबंशत्वादयो बिरे 
अवगन्तव्याः | तस्य स्वप्रयोजनाभावे कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोगवियोर' 
es ना55शंकनीर्य, तस्य कारुणिकत्वाद्भृतानुग्रह एव प्रयोजन 
स्पपलयमदाम्रलयेषु निःशेषान्‌ संसारिण उद्धरि | ःयवसाव' 





| 
एवपीश्वरस्य प्रमाणमभिधाय प्रभावमाह | | 
पो स 8 न | 
02 त ३० का भाष्य--उस परमेश्वर में सर्वज्ञता का जो बै | 
भूत अ ibn शान की अधिकता ओर न्यूनता जो बीज । 
4 है वह परमेश्‍वर में सीमा को प्राप्त होगई है । जैसे सूदमता। 
मा ( हद ) परमाणु में और स्थूलता की सीमा आकाश में है, ऐं 
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समाधिपादः। . (६६) 


शक २०) "९७ 


ही झानादि चित्त के धर्म्मो की न्यूनता ओर अधिकता जीवों में देखा 


। जाती है जिस में ज्ञान की अधिकता सीमा को प्राप्त होजाय वही ईश्वर है । 


यद्यपि सामान्य को देख कर विशेष का अनुमान किया जाता है तो 


ईश्वर के ज्ञान को देख कर उससे अधिक ज्ञान का अनुमान हो सकता 
'है परन्तु शास्त्रों में उस से अ्रधिक ज्ञान का अभाव लिखा हे इस से 


ईश्वरनिष्ठ ज्ञान से अधिक ज्ञान का श्रनुमान करना केवल बुद्धि को 
भ्रम में डालना है । यहाँ पर ऐसी शङ्का भी न करनी चाहिये कि ईश्वर 
को तो कुछ प्रयोजन है ही नदीं-तव बह क्यों सृष्टि को रचता है ? क्योंकि 
परमेश्वर दयालु है जीवो. पर दया करना ही उसका अभीश रहता है 
जो जिसका अभीष्ट होता है वही उसका प्रयोजन होता है ॥ २५ ॥ 


इस रीति से इश्वर में प्रमाण दिखाके अ्रगत्ले सूत्र म॑ प्रभाव 


कहते हैँ--- 
12 75 भाप शषः कालेमानवच्छेदाल 
खु EE जाभाष ग्र » स्वान नवच्कदातू १२९१९ 


पदार्थ--( सः ) यह पूर्योकत ईश्‍वर ( पूर्वेषामपि ) 
पहिले ऋषियों का मी ( शुरुः ) उपदेशक है ( कालेन ) 
काल से ( अनच्छेदात्‌ ) खण्डन न होने के कारण ॥२६॥ 

भावाथे--पूर्वोक्त गुणयुक्त परमेश्‍वर पूर्व महर्पियों का मी 
उपदेश हे क्योंकि उस में कालकृत सीमा नहीं हे ॥ २६ ॥ 

व्यास माष्य--पर्वे हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । यत्रा- 


~ 


ध्य २, 1 ईर ल नः ९२ ७३१ € 
च्छेदा्थन कालो न:पावतते स एप पर्न्रेषामपि गुरु: । यथाऽस्य स गे- 


> २०... “> १९ ७ Ce ~ ०० 
दय1134। प्रक्रप गत्यासिद्धः दथा|[तक्रादसगादिघ्व्रपि प्रत्यतव्य:॥२.९। 
` साध्य का पदार्थं--पहिले गुरु अर्थात्‌ शास्रप्रणेता ऋषि लोग 
समय से खण्डित अर्थात्‌ सीमावद्ध हो जाते हैं जिस में सीमाबद्ध 
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( ७० ) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये== | 


करने के श्रभिप्राय से समय नहीं पहुंचता है नह परमेश्वर पव भु 
का भी उपदेष्टा है जेसे सष्टि के आदि म॑ ज्ञानयुक्त था तस ही सह| 
अन्त में भी निश्चय करना चाहिये ॥ २६ ॥ द 
भा० का भावार्थ--प्रथम के गुरु लोग भी समयकृत सी। 
बद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति का समय नियत हे परन्तु? व 
प्रथम कौन गुरु था यह शंका बनी रहती है, किन्तु इश्वर में का 
सीमा नहीं है ग्रर्थात जैसा बह अब है वैसा ही आदि सृष्टि में | । 
से भी प्रथम ज्ञानयुक्त था और सृष्टि के भ्रन्तमें भी वसा ही! 
एवम्‌ सहखों सष्टि व्यतीत होगई” श्रौर होंगी परन्तु उसका श्र 
शान तथा स्थिति हैं. इसलिये कालकृत सीमावद्ध परमेश्वर नहीं हैग्रो) 
ही कारण से परमेश्वर पर्वज ऋषियीं का भी शुरु है॥ २६॥ | 


भो० वृ०--अ्राद्यानां सष्टयां ब्रझादीनामपि स गुरु 
यतः स कालेन नावच्छियते श्रनादित्बात्‌ । तेषां ब्रह्मादीनां पुर 
मरवादस्ति कालेनाबच्छरेदः ॥ २६ ॥ 

एवंप्रभावसुक्त्बा उपांसनोपयोगाय चाचकसाह | | 

भो० वृ० का भा०--जो अनेक बिद्याश्रों को बनाने बा. 
से प्रथम उत्पन्न हुए ब्रझ्मादिक हें उनका भी वह परमेश्वर गुरु || 
उपदेश करने वाला है क्योंकि वह अनादि होने के कारण काल? 


बँघता है, ब्रह्मादि पुराने हैं ऐसा कहने से उनके उत्पन्न होने के 


| 


सीमा पाई जाती हे ॥ २६ ॥ ईश्वर का प्रभाव कहके अगले 
उस फे बाचक का वणन करते ई-- 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥ 


पदाथे-( तस्य) उस परमेश्वर का ( वाचकः) 
` कराने वाला ( प्रणवः ) ओंकार हे ॥ २७ ॥ 
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| EE समाधिपादः । ( ५१) 

| भावार्थ--परमेश्चर का वाचक ओरेम्‌ है ॥ २७ ॥ ६ 
र ब्यास भाष्य-चाच्य इश्वरः प्रणवस्य | किमस्य संकेतकूतं 


ह वाच्यवा चकत्वमथ प्रदीपप्रकाशावदवस्थितमिति । स्थितो$स्य 
'वाच्य़स्य वाचकेन सह सम्बन्धः । संकेतस्त्वीरवरस्य BS 

सी मेवार्थमभिनयति । यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः सं झर 

| बद्योस्प्रते, अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सगोन्तरष्यऽपि 
| - पचस्तभेव संखेत: क्रियते | सम्प्रतिपत्तिनित्यतया 
का जाच्यवाचकराकत्यपेच्तस्तथव सकत; क्रेयते । स 
र! नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजञानते ॥ २७॥ 

| ~ 
i विज्ञातबाच्यचाचकत्वस्य योागनः । 
रि भा० का पदार्थ-जिसके द्वारा जाना जाता है वह वाचक 
र, ओर जो जाना जाता दै बह वाच्य कहाता है । इस स्थल पर र 
| प्रण और पाच्य ईश्वर हे प्रशत ऋ। क्या इसका से केत अर्थात्‌ 
। मनुष्यों ने अपने बोध के लिये कल्पना मात्र वाच्य वाचकत्व नियत 


उप 
पुर। किया है; अथवा दीपक ओर प्रकाश के समान समवाय सम्बन्ध हे प 
| इस स्थल में वाच्य और वाचक का अनादि सम्बन्ध है। संकेत तो 
| केबल ईश्वर के स्थिर क्रिये सम्बन्ध को प्रकाश करता हँ । 3 
षा | ईश्वर द्वारा नियत पिता थोर रं पुत्र में सम्बन्ध संकेत HE de 
- || किया जाता है-यह इसका पिता दै वह इसकी पुत्र है। 2 सु Rn 
| भी वाच्य र वाचक में परस्पर सम्बन्ध शब्द शि ह कक के पर 
| होता है इसके अनुसार ही संकेत किया जाता है क्योंकि शब्द आर अ 
है नित्य है । नित्य अनादि है। शब्द ओर अयो का परस्पर सम्बन्ध यह 


शाब्दिक मानते हैं । बाच्य ओर वाचक का - सम्बन्ध योगी लोग 
जानते हैं ॥ २७ ॥ 

आष्य का आवार्थ--प्रणव बाचक और ईश्वर वाच्य है । 
))| (प्रश्न ) ईश्वर झर प्रणव का वाच्य जाचक, भाग केवल संकेतमात्र ई 


६ 
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( ७२ ) पातञ्जल-योगदश न-भाष्ये | 

। 

या दीपक श्रौर प्रकाश के समान सम्बन्ध है १ (३०) ईश्वर ग्रोर प्रश 

का वाच्यवाचक सम्बन्ध साँकेतिक है परन्तु कल्पित नहीं किन्तु अनादि। 
क्योंकि संकेत भी ईश्वर में जो वाच्यभाव है उस सम्बन्ध को ही प्रकार ९ 
करता है, जेसे पिता और पुत्र का सम्बन्ध नियत है परन्तु संकेत विन 
प्रकाशित नहीं होता सो केबल इतना ही संकेत करना पड़ता है कि य! 
पुत्र आर यह इस का पिता है यह संकेत अवश्य ईश्वर के मित्र: 
सम्बन्ध में लगाना पड़ेगा। एवम्‌ शब्द ओर अथ का नित्य सम्बत । ६ 
शाब्दिक मानते हैं इस लिये योगी लोग भी प्रणव ओर ईश्वर में बाज E 

बाचक भाव सम्बन्ध नित्य मानते हें ॥ २७ ॥ | 
सो० वृ०--इत्थमुक्तंस्वरूपेशश्‍वरस्य वाचकोऽभिधायकः प्रकपंर्‌ | ` 
नूयते स्वूयतेनिनेति नौति स्तौतीति वा प्रणब ग्रोकारस्तयोश्व वाच, ¦ 
वाचकलक्षणः सम्त्रन्धो नित्य: संकेतेन प्रकाश्यते न तु केनचित्‌ क्रियते, E 
यथा पितापुत्रयोः विद्यमान एव संबन्धो(स्यायं पिता$स्यायं पुत्र इति ! 
केनचित्‌ प्रकाश्यते || २७ |; उपासनमाह । be 
भोजत्रृत्ति का भाष्य--जिस का पिछले सूत्रों में वणन कर चुरे | 

हैं, उसका वाचक अर्थात्‌ कहने वाला प्रणव है, प्रणब का अर्थ यह है. 


“>>> “>. > 


~ 


कि उत्तम रीति के साथ स्तुति की जाब जिसके द्वारा अथबा उत्तम | : 
रीति से जो स्तुति करे उसे प्रणव कहते हे, प्रणब नाम झोडेम का | 
| । ओो रम्‌ श्र ईश्वर का वाच्य वाचक भाव सस्बन्ध ( नित्य ) अनादि | 
है किन्तु वण रूप संकेत से उसे प्रकाशित क्रिया जाता हे किन्तु बनाया | 
नहीं जाता है जेसे पिता और पुत्र सम्बन्ध को कोई बनाता नहीं हे किन्तु | 
उसे प्रकाशित कर देते हैं ॥ २७ ॥ अब उपासना कहते हैं ति | 


तज्जपस्तदूर्थभावनस्‌॥ २३॥ | 
पदार्थ (तज्जपः) उस प्रणव का जप अर्थात्‌ उच्चारण | 
करना (तदर्थभावनम्‌) उसके अर्थ का विचारना हे ॥ २८॥ 


| 
| 
। 
| 
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समाधिपादः । : (७३) 
ण 
दे! भावाथै--प्रणव के जप करने और अर्थ बिचारने से समाधि- 
१ लाभ होता हे ॥ २८॥ 


क 


न|" व्यास भाष्य--प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य 
क्‌| भावनम्‌ । तदस्य योगिनः प्रणव जपतः प्रणवार्थं च भावयतश्रित्त- 
ति! सेकाओं सम्पञ्चते | तथाचोक्रम्‌-"स्वाध्यायाद्योरामांसीत योगात्स्वा- 
न| ध्यायसामनेत्‌ । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते” ॥ २८ 
न| भवति इति किंचास्य-- 

| भाष्य का भावाथ--ओ शेम्‌ का प्रणव वाच्य ईश्वर की भावना 
अर्थात्‌ विचार वा चिन्तन करना है । प्रणव का जप कग्ने से ओर 
प्रणव का जो भ्रथं ईश्वर है उसके चिन्तन से योगी का चित्त चंचलता 
रहित होजाता हैं । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद वा 
प्रणव के जप से “स्वाध्यायो जपउत्युक्को वेदाध्ययन कर्म्मणि" योगाभ्यास _ 
करे याग अर्थात्‌ समाधि होकर जप करे ( स्वाध्याययेगसम्पत्त्या ) स्वाध्याय 
ओर योग के बल से (परमात्मा प्रकाशते) ईश्वर का पणं शान होता है ॥२८॥ 

भा० का भावार्थ--प्रणव के जप और प्रणव के अर्थ विचारने 

तथा प्रणव वाच्य ईश्वर के चिन्तन से योगी का चित्त ' एकाग्र होता है, 
प्रमाण, उपनिषत्‌ ग्रन्थों में लिखा है कि जप से योग ओर योग से जप 
को सिद्ध करे तथा दोनों के बल से परमात्मा का पण ज्ञान होता है ॥२८॥ 

_ सोऽ वृ०--तस्य साद्ध त्रिमात्रिकस्य प्रणवस्य जपो यथावदुच्चा- 
|. रण तद्वाच्यस्य ईश्वरस्य भावनं पुनः पुनश्चेतसि विनिवेरानमेकाग्रताया 
। उपायः | अतः समाधिसद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदथ इश्चरश्च भाननीय 
| इत्युक्तम्‌ भवति ॥ २८॥ 
उपासनायाः फलमाह | 


भो० वृ० का भा०->उस साढे तीन मात्रा वाले प्रणव का जप 
- अर्थात्‌ उसका ठीक रीति से उच्चारण करना और उसके वाच्य परमेश्वर 
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( ७४) पातञ्जलन्योग-दशनमाष्ये--- | 


का चिन्तन अर्थात्‌ उसका बारम्बार हृदय में ध्यान करना एका; 

_ का उपाय हे, इसलिये समाधि सिद्धि के वास्ते योगी को प्रणव का 
करना चाहिये श्रौर उसके भ्रथ अर्थात्‌ ईश्वर का ध्यान करना चा 
॥ २८ ॥ उपासना का फल कहते हँ" 


ततः प्रत्यक्वेतनाचिगमो5प्यन्त रायाभावश्रा 


पदाथ- ( ततः ) तब ( प्रत्यक्चेतनाधिगम; ) पसे" 
इतर का ज्ञान होता है ( अन्तरायासावश्च ) ओर बि 
का अभाव मी हो जाता है॥ २९ ॥ | 
भावाथे--तब योगी के विघ्न नष्ट हो जाते हैं ओर ईथर 
. पूण ज्ञान हो जाता हे ॥ २६ ॥ ४ 
व्यास भाष्य-ये तावद्न्तराया व्याधिप्रभतयस्ते तावदीश्व 
प्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरुपद्शनसप्यस्य भवति | यथेवेश्‍व 
परुषः शुद्ध: प्रसन्न: केवलो(नुपसर्गस्तथा|यमपि बुद्ध; प्रा 
संवेदी यः परुषस्तमधिगच्छति ॥ २६ ॥ 
अथकन्तराया ये चित्तस्य विक्षेपा: । के पनस्ते कियन्तो वेति| 
भा० का पदार्थ-जितने विघ्न हैं शरीर के रोग आदि वे ईस | 
को भक्ति से नहीं होते ईश्वर के रूप का दशन भी योगी को होता है! 
जसा कि ईश्वर सबव्यापक है अर्थात्‌ कम्मफल से रहित, अविद्या. 
क्लेशों से रहित, अद्वितीय, जन्म मत्यु रहित ऐसे ही यह योगी भी वु 
से जानने योग्य जो ईश्वर है उसको जान लेता है | अब विघ्न कौन | 
नो चित्त के बिगाड़ने वाले हैं उनके नाम क्या हैं और वे कितने है 
यह अगले सूत्र में कहते हैं ॥ २६ ॥ | 
भावाथे-जितने योग में विष्नकारक रोगादि हैं वे सब 1 | 
हो जाते हें और योगी को ईरनर के स्वरूप का दर्शन भी होता. दै श्या 
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शे 
जैसा ईश्वर सवव्यापक आनन्दमय ओर अद्वितीय हें बसा ही यथाथ 
बाई ज्ञान योगी को होजाता है । श्रब यह भी बिचारना चाहिये कि योग में 
विघ्न कौन और कितने हैं सो अगले सूत्र में इसका वर्णन करते है ॥२६ 


भो० वृ०--तस्माज्जपात्तद्थ भावनाच्च योगिनः प्रत्यक्‌ चेतना- 
i घिगमो भवति विषयप्रातिकूल्येन स्त्रान्तत करणामिमुखमञ्चति या 
से चेतना हक्शक्तिः सा प्रत्यक्चेतना तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति । श्रन्त 
धे रायावद्ध्यमाणास्तेषामभावः शक्किप्रतिबन्धोञपि भवति ॥ २६ ॥ 

| अथ के$न्तराया १ इत्याशङ्कायामाह । 

| सो० वृ० का भा०--चिन्तन अर्थात्‌ उसका बारम्बार हृदय में 
र) ध्यान करना एकाग्रता का 'उपाय हे, इस लिये समाधि सिद्धि के 

।बास्ते योगी को प्रणव का जप करना चाहिये और उसके श्रथ अर्थात्‌ 
हे ईश्वर का ध्यान करना चाहिये ॥..२६॥ श्रब विंघ्नों को कहते है-- 


प्र व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यावराते- 
भ्रान्तिद्शनालब्धभूमिकत्वानवास्थतत्वान 
४ चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३०॥ ` 


९. सूत्र का पदार्थ-(व्याधिस्त्यान संशयग्रमादालंस्य विपरीत 
| आन्तिदशनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि) रोगादि शारीरिक 
| विघ्न, स्त्यान सुस्ती संशय, प्रमाद आलस्य, ( अविरति ) 
है| व्यापार रहित होजाना ( ्रान्ति दर्शन) मिथ्याज्ञान, 
| अलब्धभूमि, अर्थात्‌ योगाभ्यास की विशेष भूमि का प्राप्त 
PE होना ( अनवस्थितत्र ) ध्येय ईश्वर में चित्त का स्थिर . 


पे 


ह 
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( ७६ ) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- 


न होना ( चित्तविक्षेपाः ) चित्त के विक्षेप हँ (ते) वही उ 
( अन्तरायाः ) योग के विघ्न ह ॥ ३०॥ [सि 
स० का भा०--व्याधर, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ्रालस्य, ग्रावि हो 
रति, भ्रान्तिदशन, श्रालब्ध भूमिकत्व ओर अनवस्थितत्व, चित्त इ! नि 
विक्षेप और योग में विघ्न हैं ॥ ३० ॥ | 
व्यास भाष्य--नवान्तरायाश्रिवस्य विक्ञेपा: | सहेते चित्त. 
वृत्तिभिर्भेवन्त्येतेषामभावे न भवन्ति पर्वाक्ताश्वित्तप्रत्तप; | व्याधिः चि 
घौतुरसकरणवैषम्यम्‌ । स्त्यानसकर्न्मण्यता चित्तस्य । संशय उभय! अ 
कोटिस्प्रर्विज्ञानं स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति। प्रमादः समाधि 
` साधनानाससावनम्‌। आलस्यं कायस्य चित्तस्य गुरुत्वादप्रवृत्ति: | 
अआविरतिञ्चित्तस्य  विषयसम्ग्रयोगात्सागधेः । भ्रान्तिदशन। म 
विपयंयज्ञानम्‌ । झलव्धभूमिकत्वं समाधथिभूमेरलाभः। अआनवः 
स्थितत्वं यल्लव्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा | समाधिप्रतिलम्भे हि 
सति तदवस्थितं स्यादिति। एते चित्तविक्षेपा नव योगमला| « 
योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ : 
भा० का पदाथे-नो विघ्न चित्त के विक्षेप होते हैं इनके न र 
होने से नहीं होते । व्याधि उसे कहते हैं जो शरीरस्थ धातु ओर रस के | 
बिगड़ने से शरीर में विकलता होती हैं स्त्यान उस विघ्न को कहते है | 
जिसमें चित्त कम्म रहित होने की इच्छा करता है संशय उस ज्ञान को | 
कहते हँ जो दोनों पच्चों को स्पर्श करे अर्थात्‌ कभी कहे यह ठीक है कभी 
कहे दूसरा ठीक है | योग के सांधन अर्थात्‌ उपायों को चिन्तन न भे 
करने फो प्रमाद कहते हँ, ्रालस्य उसे कहते हें जो शरीर वा चित्त के | ने 
भारीपन से चेष्टारहित हो जाना है। अविरति उस बृत्तिको कहते हैं जिस | रे 
में चित्त विषय के संसग से आत्मा को माहित या प्रलोभित कर देता | से 
है । बिपरीत अर्थात्‌ उल्टे ज्ञान को भ्रान्तिदशन कहते हैं | अलब्धभू मिक | १ 
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समाधिपादः । ( ७७ ) 


|| उसे कहते हैं कि जिससे समाधि की भूमि की प्राप्ति नहीं होती, अनव- 
| स्थितत्व उसे कहते हैं कि जिससे, प्रात हुई भूमि में चिचकी स्थिति नहीं 
| होती समाधि के प्रास होने पर चित्त स्थिर हो जाता हैं संख्या में नो चित्त 
। | । सर 


विक्षेप योग के निवारण. हैं अर्थात्‌ योग के. शत्रु यह्वी यागान्तराय 
| अर्थात्‌ योग के विष्न कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 


भावाथ्रे--चित्त के विक्षेप स्वयम्‌ योग के विघ्न नहीं हैं किन्तु 
.| चिचदृत्तियो के साथ मिलकर विध्नकारक होते हैं ओर वृत्तियों के 
| अभाव में वाचक नहीं हो सकते | विक्षेप ये हँ-व्याधि वह है जो 
| शरीर के धातु ओर रसादि के बिगड़ने से शरीर में अल्वस्थता होती है, 
| | स्त्यान बह हे जिसमें चित्त चेशरहित हो जाता हें, संशय उसे कहते हे जिस - 
| में दो विपां में भ्रम होता है कि यह करना उचित हे वा वह करना उचित 
| है। समाधि के साधनों के चिन्तन न करने को प्रमाद कहते हैं | आलस्य 
| बह कहाता है क्रि जिसमें चित्त ओर शरीर भारीपन से चेष्टारहित होने की 
| | इच्छा कॅरता है । ग्रविरति वह है जिसमें चित्त बिपय संसग से आत्मा को 

| मोहित कर देता है । भ्रान्तिदशन बिपय्यथ शान को कहते हैं। समाधि- 

भूमि की अग्राप्ति को अलब्धभूमिकत्व कहते हैं ओर अनबस्थितत्व उसे 
| कहते हैँ जिससे याग भूमि प्रात होने पर भी चित्त उसमें स्थिरता के 
, प्राप्त नहीं होता । इन्हीं चित्त-विक्षेपों को योगग्रतिपच्छ, यागान्तराय भी 
` | कहते हें ॥ ३० ॥ 


| | सो० वृ०--नवेते रजस्तमोबलात्‌ प्रवत्तमानाश्रिचस्य विक्तेपा 
। । भवन्ति | तैरेकाग्रताविरोधिमिश्रित्तं विक्तिप्यत इत्यर्थः । तत्र व्याधिधांवुः 
$ | बेपम्यनिमित्तो ज्वरादिः । स्त्यानमकमेण्यता चित्तस्य | उभवकट्यालम्त्रनं 
मु | शानं संशयो योगःसाध्यो न वेति । प्रमादोञ्नवधानता समाधिसाधनेष्वोदा- 
7 | सीन्यम्‌ । आलस्यं कायचित्तयोयु रुत्वं योगविषये प्रद्ृत््यमावहेतुः | 
ना | अ्विरतिश्चित्तस्य  विषयसंप्रयोगात्मागर्थः | भ्रान्तिदर्शाने शुक्तिकायां 
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सं | 
(७८ ) ` ˆ ®` पातज्ज़ल-योगदेशन-भाष्ये-- म 
रजतवद्विपरय्येयज्ञांनस्‌ । अलब्धभूमिकत्वं कुतश्चिन्निमित्तात्‌ समा॥| _ 
भूमेरलामोसंप्रासतिः । श्रनवस्थितत्वं लब्धायामपि भूमौ चिक्त 
तत्राप्रतिष्ठा त एते समाधेरेकाग्रताया यथायोगं प्रतिपक्ष॒त्वादन्तर ( 
इत्युच्यन्ते ॥३०॥ चित्तविक्षेपकारकानन्या नप्यन्तरायान्‌ प्रतिपा दयितुमा।/ 
भोजवृत्ति का भाष्य-रनोगुण और तमोगुण के सँसग से उक्त, £ 
हुए नो चित्त विक्षेप हैं | इन एकाग्रता के विरोधियों में चित्त विक्षित[ 
` जाता है, इन में से व्याधि वह कहाती है जो धातुओं की विषमता श्रा 
न्यूनता वा अधिकता से उत्पन्न होती है जैसे ज्वर आदि का, चिक्त 
ऐसा हो जाना जो किसी काम के करने योग्य न रहे | योग सुभे षि 
होगा वा नहीं ! ऐसे दो प्रकार के ज्ञानों का धारण करना संशय कह पै 
हे । सावधान न रहने को प्रमाद कहते है जसे योग करने में उदा 
दिखाना । शरीर और चित्त के भारी रहने को आलस्य कहते ह|| ९ 
विषयों की प्राप्ति में जो लोभ होता है उसे अविरति कहते है | भ्रारि 
दर्शन वह है जिस से सीप में चाँदी का ज्ञान होता है। कि 
कारण से योग की भूमि को न पाना ग्रलब्धभूमिकत्त्व कहाता || * 
योग भूमि के प्रास होने पर मी चित्त के उपमें स्थिर न रहने ६ 
अनवस्थितत्त्व कहते हें ये सब समाधि के विरोधी हैं अतएव इन्हें विर | 
कहते हैं ॥ ३० ॥ चित्त को विगाड़ने वाले और विष्नों का भी वरण : 
करते हैं | 


दुःखदीसेनस्याङ्गमेजयत्वश्वासमश्वास 
'वक्षेपसहभुबः ॥ ३९ ॥ | 

त्र का पदाथ- ( दुःख दौमेनस्याङ्गमेजयत्वस्वास 
प्रचासा; ) तीनों प्रकार के दुःख, दौर्मनस्य मन का षोमि 
होना, अङ्गमेजयत्व जो अङ्गों को कम्पित करे, वास वा 


ये 
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५ ( विक्षेपसहथुवः ) विक्षेप के संग यह उत्पन्न होते हैं॥३१॥ 
ह भावाथे-<दुःख, दोमनस्य, अङ्गमेजयत्ब, श्वास और प्रश्वास 
| बिच्चिस चित्तवालों को होते हैं ॥ ३१ ॥ 
i व्यास माष्य-दुःखमाध्यास्मिकमाधिमोतिकमाधिदेविकञ्च । 
| येनाभिद्दता: प्राणिचस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌दुःखम्‌ । दौर्मनस्य- 
| मिच्छाविघाताच्चेतसः क्षाभ: । यदङ्गान्येजयति कम्पयतितदङ्गमे 
| जयत्बम्‌ । प्राणो यद्बाह्म'वायुसाचामति स श्वासः । यत्कोष्ठथः । 
¬ वायं निःसारयति स प्रश्‍वासः । एते विक्षेपसहभुवो विच्तप्तचित्तस्यैते 
| भवन्ति | समाहित चित्तस्येते न भवन्ति॥ ३१ ॥ अथेते विक्षेपा 
समाघिप्रतिपत्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवे राग्याभ्यांनिरोद्धव्याः .। तत्रा 
भ्यासस्य विपयसुपसंहरन्निदमाह | 
की साष्य का पदार्थ--इन्द्रियां जिसमें पीड़ित हों जो मन और 
। शरीरादि में रोग होते हैं जो दूसरे प्राणी अर्थात्‌ व्यात्र वा चोर आदि से 
$ होते हैं जो देवकृत दुःख है जिससे, पीड़ित हुए प्राणी-समुदाय उसके 
। नाश करने को प्रयत्न करता है उस दुःख को ही दौमेनस्य कहते हैं, 
। जो इच्छामंग होने से मन में चोम अर्थात्‌ अप्रसन्नता उत्पन्न होती है 
जो शरीर के शअज्ञों को कंपाता हे वह भ्रज्धमेजयत्व कहाता है। 
। प्राणवायु जो बाहर कीः वायु को खींचता है वह श्वास कहा जाता हे । 
| जो उदर के वायु को बाहर निकालता है बह प्रश्वास कहाता है। (एते) 
। ये विक्षेप विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं । विक्षित चित्त बाले को यह 
होते हें सावधान चित्त वाले को ये नहीं होते ॥ ३१ ॥ 
_ अन विचारना चाहिये ये विक्षेप योग के शत्रु हैं इनको अभ्यास 
| और वेराग्य से रोकना वा निबत्त करना चाहिये उनमें से अभ्यास के 
[| विषय को वणन करते हुए अगला सूत्र कहते हैं । | 


| 
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( ८० ) ` पातञ्जल-योग-दश नभाष्यें-- 


भाषाथे --दःख तीन प्रकार के हं--आध्यात्मिक, आधिभोह से 
और आधिदेविक । दुःख का सामान्य लक्षण यह है कि जिससे पी। रब 
होकर प्राणी उसके नाश करने का प्रयत्न करता हे उसे दुःख कहते; वि' 
दौर्मनस्य उसे कहते हैं कि जो इच्छाभंग होने से मनमं क्षोभ उक्त त्री 
होता हे | तीसरा विक्षेप अङ्गमेजयत्न हे इसका लक्षण यह हे किसू 
श्रद्ञों को कँपावे उसको अज्ञमेजयत्व कहते हें । चोथा श्वास, कि 
बाहर की वायु को खींचा जाता है उसे श्वास कहते ह | पाचवा प्रश 
जिससे उद्रस्थ बायु को वाहर निकाला जाता है । यह विक्षेप विहि 
ग्रर्थात्‌ चञ्चल चित्त बालों को होते हैं और सावधान चित्त वालो। 
नहीं होते ये विक्षेप योग के शत्रु हैं इस लिये इन्हें ग्रम्यास ्रौर वेश ( 
निरुद्ध. करना उचित है | अ्रभ्यास का लक्षण अगले सूत्र! 
कहते हं ॥ २१ ॥ | 
भोज वृत्ति--कुतश्चिन्निमित्तादुत्पन्नेघु विक्षेपेषु एते दुःखाद 
प्रबत्तन्ते | तत्र दुःखं चित्तस्य राजसः परिणामा बाधनालक्षुणः | यद्वाप' 
प्राणिनस्तदुपघाताय प्रवर्चन्ते । दोमेनस्यं बाह्याभ्यन्तरेः कारणेम्न २ 
दौस्थ्यम्‌ । अ्रज्ञमेजयत्व॑ सर्व्वाङ्गीणो वेपथुरासनमनः स्थेय्यस्य बाघक गर 
प्राणो यदबाह्य वायुमाचामति स श्वास; । यत्‌ कोष्ठय* वायु निः श्वत 
स प्रश्‍वासः | त एते विक्षेपेः सहृ प्रवतमाना यथोदिताभ्यासने 
निरोद्धव्या इत्येषामुपदेशः ॥ ३१ ॥ क 


सोपद्रव विच्षेपप्रतिषेधा थमुपायान्तरमाह । पु 


भोज १० का भाष्य--किसी कारण से यदि विघ्न उलटू 
जाते हैं तो दुःखादि यागी को आ घेरते हैं, इनमें से दुःख वह कहाता चि 
नो रजोगुण से उत्पन्न होता है श्रोर प्राणियों को सताता हे िर्परत 
सताये हुए प्राणी उसके नाश का उद्योग करते हैं उसे दुःख कहते (ह्य 
दोमनस्य उसे कहते हैं जिसमें बाह्य वा ग्राभ्यन्तर कारणों से मन चक्कर 
हो जाय अड्भमेजयत्व बह हे जिसमें सब. अङ्ग कॉपने लगें ऐसे अ 


| Soman soe “>... 
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है से भी मन स्थिर नहीं होता है । बायु को जा बाइर निकाला जाता है उसे 
॥ श्वास कहते हं | प्रश्वास वायु के भीतर खींचने को कहते हैं । यह संव 
[बिघ्ना के साथ उत्पन्न होने वाली भूमिका है | प्रथम कहे हए अभ्यास 
क और वराग्य से इनका निरोध करना चाहिये इस ही उपदेश के लिये 
1 सूत्रकार ने इन्हें लिखा है ॥ २१ ॥ 

रे उपद्रवसहित विध्नों के निवारण का दूसरा उपाय लिखते हैं--- 


0 हि? 
। तत्प्रतिषेघार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 


| पदार्थ-( तत्मतियेघार्थय्‌ ) उसके दूर करने को 
ए ( एकतच्वास्यास; ) एक तत्त्व का अभ्यास करे॥ ३२॥ 


| आवार्थ--उक्क विक्षेप भूमियों की निब्रत्ति के. लिये एक तत्व- 

थात्‌ एकाग्रचित्ततां वा एक ईश्वरस्मरण का श्रम्यास करे ॥ ३२ ॥ 
| _ ` व्यास भाष्य--वित्तेपप्रतिपेधार्थमेकतत्त्वावलम्वनं वित्तम- 

संत्‌ | यस्य तु प्रत्यथनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य 
सवमेव चित्तमेकाग्रं नास्त्येव विक्तिसम्‌ । यदि पनरिदं स्वत 
कात्याहृत्यकस्मिन्नथं समाधीयते तदा भवत्येकाम्रमित्यतों न प्रत्यर्थं 
हनियतम्‌ । याऽपि सद्दशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाम्रं मन्यते सस्यै- 
कामता यदि प्रवाहचित्तस्य धमेर्तदेकं नास्ति प्रवाहचिन्तंत्तशिक- 
त्वात्‌ । अथ प्रवाहांशास्यंव प्रत्ययस्य धर्म्मः। स सर्वः 
सदृशाप्रत्ययप्रचाही वा विसहृशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वा- 
देकाग्न एवेति विक्तिप्तचित्तानुपपत्तिः। तरुमादेकमनेकार्थमव स्थितं 
चित्तमिति . यदि च चित्तेनैकेनानन्विताः | सुवभावभिन्नाः | 
प्रत्यया जायेरन्नथ कथमन्यभ्रत्ययद्ृष्टस्यान्यः स्मती भवेत्‌ | अन्यप्र- 
(त्य यापचित्तस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । 
बंकरथंचित्‌ समाधीयमानमप्येतद्गोमयपायसीयन्यायमाच्षिपति। किद्न . 
| 
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प्र ) पातञ्जल-योग-दश नभाष्ये--- 


स्वात्मानुभवापह्ववश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति । कथं, यदहसग्र 
तत्स्पुशामि यच्चास्प्राज्च॑तत्पश्यामीत्यहसिति प्रत्यय: स्क, 





ग्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनो पस्थितः। एकप्रत्ययविषयो | 
मभेदात्माऽहमिति । प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वत्तमा 


सामान्यसेकं अत्ययिनमाश्रयेत्‌ । स्वानुभवग्राह्मश्चायमभेदास् | 


5हमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्य प्रमाणान्तरण 
भिभूयते । ग्रमाणान्तरमू च प्रत्यत्तबलेनेच व्यवहार लमे, 


तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥ ३२॥ यस्य चित्तस्। 
'बस्थितस्येदम्‌ | शास्त्रेण परिकम्म निर्दिश्यते तत्कथम्‌ । 


आष्य का पदाथ--चित्तविक्षेप के निवृत्त करने को एका | 


>>> 


a + 44. 


परमेश्वर के तत्न भ्र्थात्‌ ज्ञान के आश्रय के घारण और विचारः). 


मग्नता को चित्त से अभ्यास करे ओर जिसका चित्त एक विषय; 
नियुक्त रहता है केवल ज्ञान मात्र कणिक चित्त है उसका | सम्पुण 
चित्त एकाग्र नहीं हे । विक्षित चाहे हो परन्तु जब इस चित्त को क | 
विषयों से हटाकर एक ध्येय में स्थिर किया जाता हे | तब एकाग्र. 
जाता हे | इस कारण से एक एक विषय के लिये चित्त नियत नहीं. 
जो समान ज्ञान के प्रवाई द्वारा चित्त को एकाग्र मानता है उसके चिर | 
की एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त का गुण है तो चित्त एक नहीं द सका 
प्रवाह रूप चित्त क्षणिक होता हे | यदि प्रबाहांश ज्ञान ही का गुण है ते 
बह सम्पूर्ण प्रवाह समान ज्ञान के प्रवाह वाला है या असमान शाः | 
प्रनाह वाला है! प्रत्यय नियत होने के कारण यदि एकाग्र दै तो विकि! 
चित्त सिद्ध नहीं हो सकता । इस लिये एक ही अनेक बिषयों में स्थित | 
बह चिच हे और जो एक ही चित्त से सम्मन्धरहित अर्थात्‌ भित 
स्वभाव के शात होते हों तो किस प्रकार से और के देखे हुये पदार्थ ब 
दूसरा स्मरण करने वाला हो सकता है | दूसरे के द्वाग जो संग्रह कि | 
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¬| गये कम्मे उनके फलों का दूसरा भोग करने बाला हो जायगा तो किसी 


>| प्रकार से एकाग्र चित्त होने पर भी गोमयपायसांय न्याय. अर्थात्‌ खीर 


No सिल को ov ee “५- 


२, A 


| | आर गोबर की जनश्रुति के अ्नुार हो जायगा । जेसे किसी ने सुना कि 
| गाय से खीर बनती है और दुग्ध से बनी खीर खाई भी परन्तु पुनर्वार 
> उसने गाय के गोवर को चावलों में मिला कर अग्नि में सिद्ध करके 
` खाना आरम्भ कर दिया और अपने आत्मा के अनुभव में मिथ्यात्व 
न चित्त की भिन्नता में प्राप्त होती है यदि कहते हे कि भिन्‍न हैं तो जो 
। मैंने देखा था उसे छूता हूं ओर जिसे छुआ था उसे देखता हूं इन स्थलों 
में जो “मैं” का ज्ञान है वह कसे अत्यन्त भिन्न चिचों में बत्तमान 
सामान्य रीति से एक शानी को आश्रय कर सकता हे । अपने श्रनुभव से 
ग्रहण करने योग्य यह एक ही आत्मा ' ञ्म्‌? ज्ञान से जाना जाता है 
$| और न प्रत्यक्ष प्रमाण का माहात्म्य अर्थात्‌ प्रवलता दूसरे प्रमाण से 
3 खण्डित होती है ओर दूसरे अनुमानादि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के 
हझाश्रय ही से सिद्ध होते हे इस कारण से जो एक अनेक विषयों में 
अवस्थित अर्थात्‌ ग्रस्त हो ( चितम्‌ ) उसे चित्त कहते हें । 
षय का भावाथे-पूव सूत्र में कहे जो दुःखादि विक्षेप हैं, उनके 
निवृत्त करने को एक अद्वितीय ईश्वर का चिन्तन करे | परन्तु चिन्तन में 
चित्त एकाग्र होना चाहिये | यदि कोई कहे कि अनेक विषयों में भ्रमण 
करना चित्त का स्वाभाविक गुण है उसका एक ज्ञात वा अज्ञात विषय में 
स्थिर होना असम्भव है तो उसे पूछुना चाहिये कि यदि भ्रमण चित्त का 
स्वाभाविक गुण है तो जब सब विषयों से खींच कर चित्त को एक विषय 
में लगाते हैं तब एकाग्र क्‍यों हो जाता है? एकाग्र होजाने से सिद्ध 
होता हैं कि चित्त प्रत्यर्थ नियत नहीं है, ओर ऐसा मानते हैँ कि विषय 
प्रवाह में चित्त एकाग्र होता है अर्थात्‌ एक ही विषय के श्रबान्तर भेदों 
में चित्त की गति को एकाग्रता कहते हैं तो उनसे यह प्रश्न हें कि चित्त _ 
क्या पदार्थ है ? यदि कहें कि चिन्तन को चित्त कहते हैं तो विषय प्रवाह 
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(८४) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये--- | 


क्षणिक होने से भी क्षणिक हुआ ओर जो एकाग्रता प्रवाहांश का धम्मं | 
तो चित्त वह सम्पूणं सहश प्रत्यय प्रवाह है बा विसदृशा प्रत्यय प्रबा ह 
यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर में यह कहें कि एकाग्रता दी चित्त का | 
दै तो वि्षिस चित्त सिद हो सकता इस कारण से चित्त वह पदा | र 
कि जिस एक में चित्त एकाग्रतादि अनेक गुण रहते हैं | यदि कहें | | 
चित्त कोई पदाथ नहीं हे; किन्तु स्वभाव से भिन्न = भिन्न अनेक ज्ञ | 
उत्पन्न हुवा करते हैं, तो इम कहते हैं कि अन्य पुरुष के देखे हु डू 
पदार्थों का अन्य पुरुष मोक्ता होजायँ परन्तु ऐसा जगत्‌ में होना सी | 
क्रम के. विरुद्ध है ओर यदि चित्त कोई पदार्थ न होता तो किसी प्रकार; | 
सावधान होने पर भी गोमयपायसीय न्याय की कहावत हो जायगी इसडे! 
अतिरिक्त आत्मा के होने में भी सन्देह होने लगेगा क्योंकि जो मैंने देखा Ee 
च 
था, उसे छूता हूँ | जिसे छुआ था उसको देखता हूं, स्मरण का आघार h 
कोई नहीं है अर्थात्‌ जिस ज्ञान से भिन्न एक पदाथ अवश्य हे क्यो 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है श्रोर प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमाणांत | प्र 
कोई खण्डन नहीं कर सकता किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रय से श्रव 
प्रमाण मी सिद्ध होते हैं | इस हेतु से चित्त बह पदार्थ है जिस से गरने: 
विषयों का चिन्तन होता है| बस उसही को अनेक विषयों से हटाकर एक | 
ग या विषय में लगाने के लिये शास्त्र का उपदेश हे | उसको ._ 
षयों से इटाने का उपाय क्या हैं ! इसका उत्तर ग्रगले चूत्र में" 
लिखते हैं ॥ ३२ ॥ 1 
भिमते i उ आ क स्मिंश्रिदः तै 
प या पुन न राने कार्यः | यदबलात |" 
अत्युदिताया विक्षेपः प्रणाशमुपयान्ति ॥ ३२ ॥ | 
क चित्तसंस्कारापादकपरिकम्मंकथनमुपायान्तरमाह | | 
| ३० का भाष्य--उक्त विघ्नो को निवारण करने के लिये | 
किसा अपने प्यारे तत्व में अभ्यास करे अर्थात्‌ चित्त बारम्बरार एक हो पुर 


| 
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प (तत्व में ब्यान लगाये रहे | इस ग्रम्पास के वल से एकाग्रता के विघ्न 
| नाश हो जाते हें ॥ ३२ ॥ अब चित्त के संस्कारों को उत्पन्न करने वाले 
|| उपाय कहते हैं । 

[|| 


| मन्रोकरूणामुद्तोपेक्षाणां सुखदुःखपण्या- 
पण्यावषयाणा भावनातताश्रत्तप्रसादनम्‌ ॥३३॥ 


। सूत्र का पदाथ- ( संत्नीकरुणामुदितोपेक्षाणाम्‌ ) प्रीति, 
१ दया, प्रसन्नता ओर उपेक्षा की (सुखदु;खपुण्यापुण्यविषया- 
| णाम्‌ ) सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापियां में (भावनातः) 

| धारणा से ( चित्तप्रसादनम्‌ ) चित्त प्रसन्न होता हे ॥३३॥ 


i स्‌० का भा०--सुखी से प्रीति, दुःखी पर दया, पुण्यात्मा पर 
त प्रसन्नता ओर पापी का त्याग करने से चित्त सावधान होता है ॥ ३३ ॥ 


| व्यास भाष्य-तत्र सवेप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मेत्रीं 


भावयेत्‌ । दुःखितेषु करुणां । प॒ण्यात्मकेषु मुदिताम्‌ । अपुण्य- 
शीलेषूपेचषाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो धम्मं उपजायते । 
न ततरच चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमेक्राग्रं स्थितिपदं लभते ॥३३॥ 


| - भा०्कापदारथ--उन में से वे सव प्राणी जो सुख ओर सम्पत्ति. 
, से युक्त हैं उंनसे मित्रता, ढुःखियो में दया, पुण्य अर्थात्‌ सुकम्मे करने 
. लों में प्रसन्नता, दुष्ट कम्मं करने बालों में त्याग अर्थात्‌ उन से दूर 
रहने की भावना करे इस प्रकार से मनुष्य के भावना करने से चित्त 


प्रसन्न हुआ एक इश्वर में स्थिति को प्रास करता है ॥ ३३ ॥ 


| | भावाथे--सुख सम्भोगयुक्त प्राणियों में मैत्री, दुःखितों पर दया, 
| पुण्यात्माओं में मुदिता और पापियों में उपेक्षा करने से शुद्ध धम्मं की 


र 
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९ | 
( ८६ ) _ पातञ्जल-योगदशान-भाष्ये--- शि 
प्राप्ति होती है उससे. चिच प्रसन्न होकर चित्त एकाग्र तथा सिप, ८ 
जाता है ॥ ३३ ॥ 2 


भो० वृ०--मैत्री सोहादंम्‌ । करुणा कृपा । मुदिता ह 
डपेक्षोदासीन्यम्‌ । एता यथाक्रमं सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यबत्सु ग्रा | 
बत्सु च विभावयेत्‌ | तथाहि - सुखितेषु साधुषु एप सुखित्वमिति ३ | गा 
कुर्य्यान्न तु ईर्ष्याम | दुःखितेषु कथं नु नामैपां दुःखनिवृत्तिः स्या ग 
कृपामेव कुय्यान्न ताटस्थ्यम्‌ । पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हृष रा 
कुय्यान्न तु किमेते पुण्यवन्त इति विद्व घम्‌ । अपुण्यवत्सु चोदासील' 
` भाबयेन्‌ नानुमोदनँ न वा द्वपम्‌। सूत्रे सुखदुःखादिशब्दस्क्म दे 
प्रतिपादिताः | तदेनं मेत्यादि परिकम्मणा चित्ते प्रसीदति सुखेन समाऐ 
बिर्भावो भवति | परिकम चेतत॒वाह्य कम्म | यथा गणिते मिश्रक 
व्यचहारो गणितनिष्पत्तये सङ्कलितादिकर्म्मोपकारकत्वेन प्रधानका. 
निष्पत्तये भवति एवं हृषरागादिप्रतिपत्षुभूतमेज्यादिमाग़ 
समुत्पादितप्रतादं चित्तं संप्रशातादिसमाधियोग्य॑ सम्पश्यते । रागद्वेपः F 
बुख्यतया विच्षेपमुत्पादयतः । तो चेत्‌ समूलमुन्मूलितो स्यातां ह 
प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ॥ ३३ ॥ उपायान्तरमाह । 


तर्त 


भो० वृ० का भा०--मेत्री (बन्धु-माच), करुणा ( पराया हु 
दूर करने की इच्छा ), मुदिता ( प्रसन्नता ), उपेक्षा ( उदासीनता! ४ 
त्याग) इन को क्रम से सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापी में व्यवहार क | 
अर्थात्‌ सुखयुक्त साधुओं से प्रीति करे किन्तु ईर्ष्या न को वि 
डुःखियों के दुःख को देख कर हँसी न करे, वरन्‌ उनके दुःख 
करने के उपाय सोचे, पुण्यात्माओं के पुण्य को देखकर प्रसन्न हो कि 
दम्भ बश होके उन से विरोध न करे, पापियों से उदासीन रहे अया, ५ 
उनके कम्मों का अनुमोदन भी न करे और न उन से विरोध ही को. 


सूत्र मं जो सुख ओर दुःख श्रादि शब्द लिखे हे उन से तद्विशिष्ट जी | 
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। को समना चाहिये | फलितार्थ यह हुआ कि मेत्री आदि कर्म्मों से 
चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त के प्रसन्न रहने से सुख प्रास होता 
है और सुख से समाधि लाम होता है, यह कम्म यद्यपि ऊपरी कम्मे है 
| जैसे गणित में मिश्र अर अमिश्र वा सामान्य व्यबहार (C0m 0५०१) 
गणित के निर्याय करने के लिये है और वह जोड़ (4441107) आदि 
| गणित की प्रधान क्रियाओं के उपकारक होते हैं ऐसे ही रागद्दोषादि को 
४ शान्त करने बाले मैत्री आदि कम्मों से चित्त शुद्ध प्रसन्नता का भागी 
| होता है और उससे संप्रज्ञात समाधि के योग्यः बन जाता है। राग आर 
दोषही बिध्नो के मुख्य उत्पन्न करने वाले हैं यदि वही जड़ सहित नष्ट 
“| होजायॅ तो चित्त प्रसन्न होने से एकाग्र होजाता हे ॥ २३ ॥ 
ण | अब दूसरा उपाय कहते है-” 
। 


४. प्रचछदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 

ए. दत्र का पदार्थ- (चा ) या ( आणस्य ) प्राण वायु 

| के ( अच्डदेन विधारणाम्पास्‌ ) बलपूब क बाहर निकालने 
| तथा एनः खींचने से ॥ ३४ ॥ 


र भावार्थ-अथवा प्राण वायु को बलपूर्वक बाहर निकालने ओर 
| पुनः खींचने से अर्थात्‌ प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र होता है ॥३४॥ 


रे. व्यास माष्य--कोष्ठयस्य वायोनोसिकापुटाभ्यां प्रयत्न- 
३ विशेषाइमनं प्रच्छदेनम्‌, विधारणं प्राणायामः ताभ्या वा मनस 
| स्थिति सम्पाद्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 


केर, भा० का पदार्थ-उदर में स्थित वायु क नाक के नथनों से 
रथा | श्रधिक प्रयत्न से बाहर निकालने को प्रच्छदन कहते हैं बिशेष धारणा 
है| | प्राण वायुको खींचकर निरोध करने को कहते हैं इन दोनों से मन की 
एकाग्रता प्राप्त करे ॥ २४॥ | 

fe 
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( ८८ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये--- ` | 


भावाथे--उद्रव्थ प्राण बायु को नासिका के नथनों से ग्र 


र भो० वृ०--प्रच्छुद 
बहिनिःसारणम्‌ ।. बिधार 
विच्छुदइः। स च द्वाभ्यां 


पूर्वक बाहर निकालने को प्रच्छुदेन और खींचने को विधारणा क | 
हैँ इन दोनों से मनकी स्थिरता करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ | 


(ग 


हन | 


नँ कोष्ठयस्य वायोः प्रयत्नविशेषान्मात्राप्रमाहे ` 


णं मात्राप्रमाणेनेन प्राणस्य वायो हि 
प्रकाराभ्यां बाहमस्याभ्यन्तरापूरणेन पूरितस्य ३| ` 


तत्रेव निरोधेन । तदेवं रेचक-पूरक-कुम्मक भेदेन त्रिविधः प्राणाव 
श्चित्तत्य स्थितिमेकाग्रतायां निबध्नाति । सर्वासा मिन्द्रियवृत्तीनां प्राणि Fa 


पषकत्वात्‌ | मनःप्राणयोश्च 


स्वव्यापारे परस्परमे कयोगच्षेमत्वाज्जीयमार. 


प्राणः समस्तेन्द्रियदृत्तिनिरोधद्वारेण चित्तस्येकाग्रतायां प्रभवति | 

समस्तदोपचुयकारित्वञ्चास्याऽऽगमे श्रूवते। दोषङ्कताश्च सर्वा वि्चपवृततयः | 
00 ९ 

भ्रतो दोषनिहरणद्वारेणाप्यस्येकाग्रतायां साम्यम्‌ || ३४ ॥ इदानी | 


CQ ० 
यान्तरप दशनोपक्षेपेण संग्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वाङ्गेम्‌ कथयति--« 


भो० वृ० का भा०--प्रच्छुदन का अर्थ हे उदर स्थित वायु 


1 
) 
1 
१ 


| 
| | 
| 


का विशेष यत्न से मात्रा के अनुसार बाहिर निकाल देना मात्रा दे/ 
अनुसार ही अर्थात्‌ गुरु जितनी वायु को पेट से बाहर निकालने को | 
बतावं उससे धिक वायु को न निकालना, मात्रा के अनुसार ही | 
प्राण वायु के बाहर रोकने को विधारण कहते हें | यहाँ इन दोनों 
अर्थात्‌ प्रच्छ्दैन और “विधारण' में बाहर की वायु को भीतर भरने रे. 
भीतर खींची हुईं बायु को भीतर ही रोकने से, इस रीति से प्रक, ' 


गति के आधीन रहती हे 


रेचक शोर कुम्भक तीन प्रकार के प्राणायाम होते हैं इन ही को करते | 


से चित्त एकाग्र होता हे | इन्द्रियोंकी जितनी वृत्तियाँ हैं बह सब प्राण की | 


। मन और प्राण और मन की गति श्रौर | 


नहार परस्पर ऐसे घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं कि एक दूसरे के भरित | 


'' € बस प्राणायाम द्वारा या जब 
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| गति और इन्द्रियो की सब चृत्तियां रुक जाती'हैं तब चित्त एकाग्र हो 


। ज्ञाता है । वेदों में प्राणायाम को समस्त दोषों का नाशक लिखा हे 


NA A >> AVS" AM 5-42 ८-५ Hil २०४० co] 


| 
SN के > -< = निक 
जक 


और विक्षेप अर्थात्‌ योग में विघ्न करने नाली सब बृत्तियां दोष से उत्पन्न 
होती हैं, इस कारण दोषों को नाश करने के द्वारा भी प्राणायाम चित्त 
को एकाग्र करने में समर्थ है ॥ २४ ॥ अब चित्त को एकाग्र करने के 
और उपायों का वर्णन करना व्यर्थ समझ के संप्रज्ञात समाधि के पूव 
अङ्ग का बणन करते हैँ--- 
_ विषयवती वा प्रद्॒त्तिरत्पलला मनसः 
स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३४ 0 | 
पदार्थ--( विषयवती ) दिव्य विषय वाली (प्रदत्त) 
प्रवृत्ति ( उत्पन्ना ) उत्पन्न होकर ( मनसः) मन की 
( स्थितिनिवन्धिनी ) स्थिरता को स्थिर करती है ॥ ३५॥ 
भावार्थ--अथवा जब दिव्य विषय में प्रक्षि उत्पन्न होती है 
तब मन स्थिर होता हें ॥ ३५ ॥ ; 
ब्यास भाष्य-नासिकाप्रे धारयतो5रूय या दिव्यगन्धसंवित्सा 
गन्धप्रवृत्ति: । जिह्वा्रे रससंवित । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्वामध्ये 
स्पर्शसंवित्‌ । जिह्वामूले शाब्दसंविदित्येता वृत्तय उत्पन्नाश्चिततं- 
स्थितौ निबध्नन्ति । संशयं विधमन्ति, समाषिम्रज्ञायाञ्च ढारीभवः 
न्तीति | एतेन चन्द्रादित्य्रहमणिम्रदीपरर्म्यादिपु अवृत्तिरुत्पन्ना 
विषयवत्येव वेद्तिव्या । यद्यपि हि तत्चच्छाखानुमानाचायाप- 
देशैरवगतमर्थतत्व सद्‌भूतमेव भवति, एतेषां यथाभूताथेप्रतिपादन- 
सामर्थ्यात्‌, तथाऽपि यावदेकदेशोडपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेयो 
भचति तावत्‌ सर्वं परोक्ञमिवापवगादिषु सूचमेष्वर्थु न इढां 
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बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छाल्लाबुमानाचार्योपदेशोपोद्‌्बलनाई। † 
मेवावश्यं कश्चिदर्थेविशेषः प्रत्यक्षोकतेव्यः । तत्र तदुपदिष्टाके २ 
देशप्रत्यक्षत्वे सति सवे सूक्मविषयमपि आपचयोच्छद्धोयरे| ¦ 
एतदथेमेवेदं चित्तपरिकम्में निर्दिश्यते । अनियतासु वृत्ति ` 
तद्विषयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समर्थ स्यात्तस्य त्यागेर ' 
प्रत्यक्षीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधयोज्स 
प्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ | | 
भाष्य का पदार्थ-नासिका के अ्रग्मभाग में घारण करने वा | 
मनुष्य को जो दिव्यगन्ध का ज्ञान होता है, वह गन्ध की प्रवृत्ति! ' 
जिह्वा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, तालु में रूप का ज्ञान अर्थात्‌ रि. 
दृष्टि | जिह्वा के मध्य भाग में स्पश॑-शान अर्थात्‌ दिव्यत्वक्‌, जिहा। हि 
मूल भाग अर्थात्‌ जड़ में शब्द ज्ञान अर्थात्‌ दिव्य श्रवण शक्ति ग 
सब प्रद्नत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त को स्थिति में युक्त करती हैं। संशय ३. 
दूर करती हैं और योगोपयोगिनी बुद्धि के द्वार होती हैं | इससे चन, 
सूयय, तारागण, दीपक ओर रत्न आदिकों में प्रवृत्ति उत्पन्न होकर ग्रपे . 
अपने विषय को स्थिर करती हैं | इस प्रकार से प्रवृत्ति जाननी चाहिये! 
यद्यपि प्रत्येक शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से निश्चयपर्क 
जाना गया अथा का तत्व सत्य ही होता है | इन सत्र का यथार्थ रूप रे. 
प्रतिपादन योगशक्ति से होता है, तो मी जब तक किसी विषय का एई 
अंश भी अपने नेत्रादि इन्द्रियों में प्रत्यज्ञ नहीं होता तत्र तक सम्पूण | 
परोक्ष के समान है । मोचादिकों में दिव्य पदार्थों में निश्चयात्मक बुद्दि | 
को उत्पन्न करता दै | इस लिये शास्त्र, अनुमान, आचाय्यो के उपदेश | 
के निश्रय करने को अवश्य कोई विशेष उपाय प्रत्यक्ष करना चाहिये। | 
सूर्म विषयों में से शास्न, श्रनुमान और आचार्य के उपदेश क्रे 
विषय के एक देश के प्रत्यक्ष होने से सम्पूर्ण दिव्य विषयों (मोच पर्यन्त) 
पर विश्वास हो जाता है। इसही प्रयोजन ते चित्त का एकाग्र करना उपदे! | 


| 


| 
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समाधिपादः । (६१) 


| किया जाता है यदि चित्त वृत्ति नियत न रहेगी अर्थात्‌ बिच्चिस बृत्ति 
| रहेगी तो कुछ प्रत्यक्ष न होगा । जब उन विषयाकार वृत्तियों का निरोध 


हो जाता है तब सूक्तम विषयों के प्रत्यक्ष करने की शक्ति हो जाती हैं ओर 
जब दिव्य विषय प्रत्यक्ष होते हें श्रद्धा, उत्साह, स्मृति और समाधि 
होती है चित्त के निग्रह न होने से भ्रद्धादि नहीं होती हैं ॥ २५ ॥ 
भाष्य का सावार्थ-नासिका के अग्र भाग में जो ध्यान करने 
से मनुष्य को दिव्य गन्ध का ज्ञान होता हे वह गन्ध की प्रवृत्ति है। 
जिह्वा के भ्रग्रभाग में रसका ज्ञान, तालु में रूप का ज्ञान अर्थात्‌ दिव्य 
दृष्टि, जिहाके मध्य में स्पशं अर्थात्‌ दिव्य त्वकू जिह्वा की जड़ में शब्द 
ज्ञान अर्थात्‌ दिव्य श्रवण शक्ति, यह सब प्रबृत्ति उत्पन्न होकर चित्तको 
स्थिति में युक्त करती हैं, सं रायों को दूर करती हैं, योगोपयोगिनी बुद्धि 
का द्वार होती हैं, इससे चन्द्रमा सूये ग्रह मणि आर में प्रवृत्ति उत्पन्न 
होकर अपने - अपने विषयों को स्थिर करती हैं। यद्यपि शास्त्र, अनुमान 
आर गुरूपदेश से इन सब का यथार्थ ज्ञान होता है क्योंकि अवणादिकों 
में यथार्थ बोध की शक्ति दै तथापि जिसका जब तक एक देश भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता तब तक अत्यन्त सूक्ष्म मोच्षादि विषयों में दृढ़ बुद्धि नहीं 
उत्पन्न होती । इस लिये शाख, अनुमान श्रौर शुरु के उपदेश को सत्य 
करने. तथा उस में दृढ़ निश्चय उत्पन्न करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न 


| करना चाहिये। जब आचार्य्य के उपदेशादि में निश्चय हो जाता है तब 


अन्य मोच्चादि विषयों में भी भद्धा होती दै । इस ही लिये यह चित्त निरोध 


। के उपाय कहे जाते हैं, जब किसी विपय्यंय ज्ञानका होना दुःसाध्य दै ॥ २५ 


भो० वृ०-_मनस इति वाक्यशेषः । विषया गन्धरसरूपस्पश- 
शब्दास्ते विद्यन्ते फलत्वेन यस्याः सा विषयवती भ्रबृत्तिर्मनसः स्थेय 
करोति । तथा हि-नासाँग्रे चित्त धारयतो दिव्यगन्धसंबिदुपजायते । 
ताइश्येन जिह्वाग्रे रससँबित्‌ | ताल्वग्रे रूपसंनित्‌। जिह्वामध्ये स्पशसंवित्‌ | 
जिह्वामूले शब्दसँबित्‌। तदेब तचतदिदधियद्वारेण तस्मिंस्तस्मिन्‌ दिव्ये विषये 
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( ६२ ) | पादञ्जल' योग-दर्शन भाष्ये =-= | 

जायमाना संविच्चित्तस्येकाग्रताया हेतुभवति । अस्ति योगस्य फल 

बोगिनः समाश्वासोत्यादनात्‌ ॥ ३५ ॥ भ 
एवं बिधमेवोपायान्तरमाह म 


भो० वृ० का भा०--सूत्र में 'मनस' (मन की ) शब्द लगाई 
से वाक्य पूरा हो जाता है। पंचभूतों के विषय अथात्‌ गन्ध, रस, ।एः 
स्पर्श और शब्द यह पाँचों जिस में फल रूप से रहते हों ( श्थात्‌ इ ह 
वृत्तियों के यही फल हों ) उसे विषयवती कहते हैं । यह विषयवती प्रक 
भी मन को स्थिर करती है । उसे नाक के अगले भाग में चित्त को छि। 
करने से दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है । वेसा ही जिह्वा के श्रग्रभागः ऽ 
मन को लगाने से दिव्य रस का ज्ञान होता है, तालु के अ्रग्नभाग में ह| 
का ज्ञान । जिह्वा के मध्य भाग में स्पश-ज्ञान और जिह्वा के मूल श्रा 2 
जड़ में चित्त को स्थिर करने से शब्द का ज्ञान होता है। इस ही प्रकार; 
जिस तत्व को ग्रहण करने वाली जो इन्द्रिय है उसमें चित्तको स्थिर का हे 
से उस ही विषय का दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता हैं ओर बही ज्ञान चिचई, 
एकाग्रता का कारण हो जाता है उक्त दिव्य ज्ञानों के होने से योगी १ 
यह निश्चय हो जाता है कि योग से श्रचश्य फल प्रास होता हे ॥ ३५।' 

ऐसा ही ओर उपाय कहा है-- 1) ही 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ ३ 
सत्र का पदाथ-( वा ) या ( विशोका ) शोक रहि ६ 
(ज्योतिष्मती) प्रकाश युक्त अथवा ज्ञानयुक्त ॥३६।। ॥ 


भावाथे--अथवा जब शोकरहित युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती १ 
तब मन स्थिर होता है.॥ ३६ ॥ प्र 


ब्यास भाष्य--प्रवृत्तिरत्पन्ना सनसः स्थितिनिबन्धनीत्य है 
बुवत्तेते। हृदयपुण्डरीके धारयतो या वुद्धिसंवित, बुद्धिसत्व ( | 


| 
| 
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| समाधिपादः । ° (CE ) 


१ आस्वरमाकाशकल्पं, तत्रस्थितिवैशारद्यात प्रवृत्तिः सूय्यंन्दुमइ- 
सणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते । तथा(स्मितायां समापन्नं चित्तं 
। निस्तरङ्गमहोद्धिकल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति । यत्रेदसुक्त - 

३ 'तमणुमात्रमात्मानमचुविद्या स्मीति एवं तावत्‌ संप्रजानीते' इति | 

एषा इयी विशोका विषयवती, अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्यांतिष्म- 


हे! तीत्युच्यते । यया योगिनश्चित्ते स्थितिपदं लभते इति ॥ ३६॥ 
र भा० का पदार्थ--उलन्न हुई प्रबृत्ति मनको स्थिर करने वाली 
ल होती है यह वाकय पूव सूत्र से इस सूत्र म॑ आता है । हृदय कमल में 
।' घारण अर्थात्‌ ध्यान करने बाले का जो निश्चयात्मक-शान अथवा 
& सुखदुःखादि का ज्ञान. होता है उस में बुद्धि की सचा प्रकाशयुक्त 
॥ आकाश के समान विस्तृत होती है उस हृदय कमल में उत्साहयुक्त 
सुच प्रवृत्ति सूर्य्यं चन्द्रमा ग्रह ओर मणिके, प्रकाश, रूप आकार म॑ 
रं बदल जाती हे | जब अस्मिता में चित्त स्थिर हो जाता है तरङ्ग रहित 
६ समुद्र के समान उपाधि रहित अनन्त ज्ञानयुक्त स्वच्छ अपने रूप में 
१ विचारशील होताछ है । जिस श्रवष्था में यह कहा जाता हें कि उस 
|| परमाणु के समान आत्मा को मैं जानता हूं अर्थात्‌ परमेश्वर के यथाथ 
ज्ञान को प्रास हुआ हूं | इस प्रकार से तब ऐसा इश्वर को जानता है । 
यह दो प्रकार की विशोका (शोक रहित) और विषयवती लक्ष्यमें परिनिष्ठ 
` 'अस्मितामात्र अर्थात्‌ जिसमें जीव अपने वास्तविक रूपको जाने गोर 
त इश्वर के यथार्थ ज्ञान को प्रास हो जाय वह प्रइत्ति ज्योतिष्मती कही जाती 
है जिस से योगी का चित्त स्थिर भाव को प्रास होता हे ॥ ३६ ॥ 
। | साष्य का भावार्थ--ढदयकमल अर्थात्‌ हृदयाकाश में जब 
प्राणधारणा की जाती है तव योगी को निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती 
1 है । बुद्धि अर्थात्‌ निश्चयात्मक-शान प्रकाशयुक्त और आकाश के समान 


हि | ७७ इस योग को अस्मितानुग कहते हैं | 
||: 
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(६४) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- 


विस्तृत होता है, उसमें स्थिर होने से सूर्य॑, चन्द्रमा, ग्रह और मा 

_ के प्रकाश के समान जाज्नल्यमान 'शान प्रास होता है। तब | 
अस्मिता में अर्थात्‌ अपने रूप ज्ञान में स्थिर होता दै ओर उसको. 
इस दशा में तरंगन्रहित महासागर के समानं शान्त ओर निश्चल॥ 
है | तब जीव यह समभता है कि मेंने उस सृक्मतर परमात्मा को; ( 
जाना है और अपने स्वरूप को भी समझा है । इस प्रवृत्ति को ज्यो 
ष्मती कहते हैं | ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से योगी का $ 
स्थिर होता हे ॥ ३६ ॥ मः 


भोज बृत्ति -प्रवृत्तिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति क 
शेषः । ज्योतिःशड्देन सात्त्विकः प्रकाश उच्यते | स प्रशस्तो भूक 
तिशयवांश्च विद्यते यस्यां पा ज्योतिष्मती प्रदृक्षिः विशोका बि 
सुखमयसत्त्वाम्यासंबशाच्छेको रजःपरिणामो यस्याः सा विशोका के। 
स्थितिनिबन्धिनी । अयमथः--हृतूपमसम्पुटमध्ये प्रशान्तकल्लोलरी 
द्धिप्रख्यं चित्तसत्त्व भावयतः प्रशालोकात्‌ सवेवृत्तिपरिछ्ये चेतसः चि 
मुत्पद्यते ॥३६॥ उपायान्तरप्रदशनद्वारेण सम्प्रज्ञात्तमाघेविषयं दशया 


भो० वृ० का भा०--सृत्र में प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त को हि 
करती है' इतने शब्द ओर लगाने से वाक्य परा होता दै । ज्योति श. 
सात्विक प्रकाश कहा हे वह सात्विक प्रकाश जिस में अत्यन्त ग्र. 
हो उसे ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहते हैं। विशोक का अथं यह है कि झा 
मय योगाभ्यास से दूर हो गया है शोक जिस से ऐसी प्रबृत्ति जब उत्तचि 
होती है तब चित्त को स्थिर कर देती हे । अभिप्राय यह है कि हद 
कमल के बीच में प्रशान्त महासागर के समान चित्त विचाययुक्त ९| 
प्रकाशमय जब होता है तब सब वृत्तियाँ चय हो जाती हैं और उस 
चित्त स्थिर हो जाता है ॥ ३६ ॥ चिच की स्थिरता का दूसरा उॉसू 
दिखाने के बहाने से संप्रशात समाधि का बिषय दिखाते है= ६ 
| 
| 
| 
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र | समाधिपादः । - ( ६५) 
N | | ~ ® ~ 
| वोतरागाविषयं वा चित्तम ॥३७॥ 
||  पदार्थ--( वीतरागविपयम्‌ ) रागादि विषय से शून्य 
।( चा ) या ( चित्तम्‌ ) चित्त | 
| भावाथे--अथवा जब चित्त राग से मुक्त हो नाता है, तब बह 
मनकी स्थिरता का हेतु होता है । 
। व्यास भाष्य--वीतरागचित्तालम्बनोपरक्त वा योगिनश्चित्त 
१ स्थितिपढँ लभत इति ॥ ३७ ॥ 


यु; 
ह सा० का पदांथे--वीतरांग योगी का आलम्बन से उपरक्त चित्र 
` स्थिरता को प्रास्त होता है ॥ २७ ॥ 


oe 


| भा० का भावाथ-वीतराग योगो का आलम्बन से उपरक्त 


चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 


|. भोज वृ०--मनसः स्थितिनित्रन्धनं भवतीति शेषः । वीतरागः 
परित्यक्तविषयाभिलाषस्तस्य यच्चित्तं परिह्वतक्लेशं तदालम्बनीकृतं चेतस 
शत्थितिदेतुमव ति ॥ ३७ ॥ एवं विधमुपायान्तरमाइ--- 
11 भोज वृ० का आ०--विषयों का अभिलाष जिसने त्याग दिया 
करे ऐसे वीतराग का क्लेशरहित जो चित्त उसका आलम्बन करने से भी 
संचित स्थिर होता हे ॥ २७ ॥ इसी प्रकार का अन्य उपाय कहते हैं-- 
है ' स्वप्ननिद्वाज्ञानालमबन वा ॥३६॥ 
) 
ह! पदार्थ (वा) या ( स्वप्ननिद्राज्ञानालम्त्रनम्‌ ) 
स्वप्न के समान अथवा निद्रा के समान ज्ञान के 
छ से॥ ३८॥ 
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६६ ) पातञ्जल-योग दशन-माष्ये== 
भावार्थ--अथवा जेसे स्वप्नावस्था ओर सुपुति ( गाढ्‌ 8. 
में जागत्‌ अवस्था विषयका ज्ञान ओर इन्द्रिय चाञ्चल्य नष्ट होज/ 
ऐसे ही ज्ञान के आश्रय से जत्र योगी की बाह्यदृच्षि नष्ट होब! 
तत्र चित्त स्थिर होता है॥ रे८ ॥ | | 
व्यास भाष्य-स्वप्नज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालस्बनम्‌। 
तदाकारं योगिनरिचत्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ रम ॥ 
भा० का पदार्थ-- स्वप्न के समान ज्ञान के श्राश्रय से ज्| ई 
वस्था के ज्ञान के समान होने. से योगी का चित्त स्थिरता को। 
करता है ॥ रे८ ॥ | रि 
भावार्थ--स्वप्नावस्था के ज्ञान के समान ज्ञान में ममा 
और सुघुसि अबस्था के ज्ञान के समान ज्ञान में मग्न होने से योगिरे इ 
चित्त स्थिर हाता हे ॥ ३८ ॥ हूं 
० वृ०—प्रत्यस्तमितवाह्य ्द्रियवृत्तेमनोमात्रेणोव यत्र मो | 
त्वमात्मनः स स्वप्नः | निद्रा पूर्रोक्तलक्षणा। तदालम्बनम्‌ स्वप्नाह ६ 
निद्रालम्तर्न बा ज्ञानमालम्ब्यमानं चेतसः स्थितिं करोति ॥ | 
नानारुचित्वात्‌ प्राणिनां यस्मिन्‌ कस्मिंश्चिद्वस्ठुनि योगिनः श्रद्धा १. 
तस्य थ्यानेनांपीष्टसिद्धिरिति प्रतिपादयितुमाह ॥ ३८ ॥ 
भो० वु० का आा०-जिस में इन्द्रियों को प्रवृत्तियां अस. 
जांय ओर केवल मन से ही आत्मा जिस में विषयों का भोग करे 
' स्वप्न कहते हैं | निद्रा का लक्षण पहिले कह चुके हें । इन दो 
आलम्बन में जों ज्ञान होता है उस ज्ञानसे भी मनकी स्थिरता ह 
है ॥ ३८ ॥ प्राणियों की रुचि श्रनेक प्रकार की होती हे | इससे जिस 
बस्तु में यागी की श्रद्धा हो सकती हे उसके ध्यान से भी इष्टसिंदि 
है इसका वणन अगले सूत्र मे किया है ॥ ३८ ॥ 


क द्वन्द्वान्तेशयमाण पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते.। 


१ 





है 
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यथामिसतध्यानादा ॥३९॥ 
त्र का पदार्थ--( वा ) अथवा (ययाभिमतध्यानात्‌) 
इच्छा के अनुकूल किसी सुखप्रद्‌ विषय के ध्यान से ॥३९॥ 


| सआावाथ==अ्रथत्रा किसी ऐसी वस्तु के ध्यान से जो यागी की 
इच्छा के अनुकूल हा चित्त स्थिर होता है ॥ २६ ॥ 


| व्यास माष्प--यदेवाभिमतं ७ तदेव ध्याय्तू । तत्र लब्ध 
स्थितिकमन्यन्नापि स्थितिपदं लभंत इति ॥ ३६ ॥ 
ना भा०्कापदार्थ-- जा इच्छा के अनुकूल हो उस ही का ध्यान 


५, करे उसमें स्थिर हाने से दूसरे स्थल में भी स्थिरभाव को प्रास 
होता हे ॥ २६ ॥ 


मा आ० का भा०--अपनी इच्छानुसार चुने हुवे किसी एक विषय 
हि के ध्यान से मन॑ स्थिर होता है॥ ३६ ॥ 


१. 
| आज वु०-यथाभिमतबस्चुनि बाह्य चन्द्रादावाम्यन्तरे नाडी- 
।चक्रादो वा भाव्यमाने चेतः स्थिरी भवति ॥ ३६ ॥ 


सत! एवमुपायान्प्रदर्यफल दश॑नायाऽऽइ == 


रै | भो० वृ० आ००-क्रिसी इच्छित वस्तु के जेते बाह्य चन्द्रादिक 
दर और आम्यन्तरिक नाडीचक्र आदि के ध्यान करने से मी चित्त स्थिर 
[। होता है ॥ २६ ॥ 

र्ता, चित्त के स्थिर करने के उपायों का वणन करते हैं-« 


| | 
१ परमाणुपरममहत्त्वान्तो$स्य वशोकारः ॥४०॥ 


*177“““““+++-+++++ णन छ 
| १ वच्यमाय्‌ ओरिद्व्ये | 

| र 
| 
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(पा अकल दुत ०3०००७० TY 


सू० का पढाध--( परमाणुपरममदस्यान्तः ) पता ; 
से लेकर महास्थूल पदाथा तक (अस्य ) मन के (३ 
शीकारः ) वश करने का स्थान ह ॥ ४० ॥ 


सूत्र का भा०--मन के वश इरने के लिये परमा शु से महा; 
पदाथ तक जो प्रिय हों उसा के द्वारा मनको [स्थर कर || ४०॥ | 


4-49 ४ ५००३ 


अ 


ब्यास भाष्य-सूछमे निविशमानस्य परमारवन्तं स्थिति 
लभत इति । स्थूळे निब्रिरासुनस्य परमसङ्स्मान्तं स्मि । 
चित्तस्य । एवँतापुम गी कोटिसनुधावची याञ्द्यानदीचातः स 
बशीकारः तद्दशीकारातपरिपूण याजिननिस न पुनरभ्यात्ष 
यरिकरमोपेक्तत इति ॥ ४०॥ अथ लब्धस्थितिक्षस्य चे. 
किंस्वरूपा किंविषया वा समापत्तिरिति, तदुच्यते-- | 
भा० का पदाथ--सूदम पदाथ सें त्रिन्तन करने से प्रविष्ठ। | 
का अदृश्य परमाणु तक स्थिरीमाव होता है | स्थूज बिपव के चिता, 
प्रविष्ट हुए चित्त का परम स्थून महत्त्व पय्यन्त स्थिरता का पद 
चिचका इस प्रकार से उक्त दोनों कोरि श्रथांत्‌ तुझम ओर ह्‌ | 
कोटिको अनुसरण करने चाले दोनों पथ पर चलने से जो रोकना है। 
परम वशीकरण हे | उस वशीकरण योगीका चित्त फिर वारम्वार अनु, 
कृत कम्म की अपेक्षा नहीं रखता हे । अत्र यह प्रश्न होता है कि! 
हुए चित्त की किस प्रकार की एवं क्रिस विषय छी स्थिति वा थार 
होती है । यह अगले सूत्र में कहते हैं 1] ४० ॥ / 
भाष्य का भावार्थ--जगत्‌ में दो प्रकार के पदार्थ हँ 
सूदप दूसरे स्थून । योगी को उचित है कि दोनों में से किसी को 
धारण करे अर्थात्‌ जब सूचम कोटि में चित्त के! लगावेगा तत्र सव 
सदम परमाणु का चिन्तन करने से उस से भी सद्धमतर इश्वर में 


। 

| | 
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। स्थिरता को प्राप्त होगा और ऐसे ही स्थूल पदाथ के चिन्तन से आकाश 


छादि महास्थल पदाथों के चिन्तन के अनन्तर उनसे भा स्थूल परसश्वर 
में स्थिति को प्रात दो जायया ! उपनिषद में भी लिखा हैं 'अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान्‌? चित्त जा दोनों कोटियों की और दोइता है उसको एक 
कोटिमें लगाने को दश में करना कहते है, जब यागीका चित्त एक काटिमे 


| स्थिर होजाता है तत्र उसे दूसरे उपायों व्डरी अयेज्ञा नहीं रहती ! ४० | 





भो० बु०--एमिरुपाथेश्चित्तस्प स्थेयं भावयतो योगिनः सूचम- 


| विषयरभावनाद्वारेण परमाणपन्ते बशीकारो(प्रतिघातरूपे जायते । न 
६ २० २०५ (कि € 2703 द्र अ । | 
। कवचित्परमाणु पयन्ते सूदूमे विषयेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यथ | एद 


ल्थूलमाकाशादिपरमसहत्वयन्ते भावयतो न कन चच्चतस; प्रतिघात 
उत्पद्मते । सज त्र स्मातन्न्यं मवतीत्यथः ॥ ४० ॥ 
एन मेभिरुपायैः संस्कृतश्य चेतसः काहग्रूपँ भवतीत्याइ न 
सो० वृ० का भा०-चउक्त उपायों से चिच की स्थिरता का य 


करते हए योगी को सूद विषय की भात्रना से परमाणु पर्यन्त बझ सें 


टो्ाते हैं । कहीं भो योगी के सनकी गति नहीं रकती । ऐसे ही 
शाकाय आदि स्थूत्त विषयों में भी इसके मनकी यति व्याहत होजाती 


दै । अर्थात्‌ सवत्र इसको स्वातन््य प्रात हाजाता ह ॥ ४० ॥ 


इन उपायों से चित्त के स्थिर होजाने पर उसका केसा रूप होता 
३ १ इसका वणन अगले सूत्र में किया है -- 


इेणवृसेरमिजातस्येब सशेग्रहीङग्रहंण 
होण दल्स्थतद्ङज्नसा समाप्तिः 8४१४ ` 


छत्र का पदार्थ--( ध्वीणइसे; ) क्षीण होगई हैं इचति- 
यां जिप्लक्गी ( अभिजातस्य) स्फटिक ( मशेश्व ) सणि के 
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समान ( ग्रहीठग्रहणग्राह्मषु ) ग्रहण करने वाले 

करने के साधन और ग्रहण करने योग्य पदार्थ में ( तत 
तदञ्जनता समापत्तिः ) स्थिर होने से उसकी समाग रत 
प्रतीत होने लगती हे ॥ ४१ ॥ 


सूत्र का भावाथे--जिसकी बृत्त चीण होजाती है उसके गि पर 

` की प्रतीति ऐ रहती है जेसी स्फटिकमणि की अर्थात्‌ स्फटिक ज। 
लेसे स्वयं स्वच्छ है परन्तु बह समीपस्थ पदार्थ के रङ्ग का प्रतीत हष 
लगता हे ऐसे हो योगी का चित्त स्वयं स्वच्छ होता है परन्तु दसिसंगे ऐे. 
से बह तदाकार प्रतीत होने लगता दै ॥ ४१ ॥ € 


व्यास भाष्य-च्षीणत्ृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्यस्येत्यर्थ 

अभिजातस्येव मशेरिति ृरान्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक जाप 
- श्रयभेदात तत्तद्र पोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह री 
सम्बनोपररतं चित्तं ्राझसमापन्नं अआद्यप्वहपाक्रारेण निर्भासे। 
भूतसूक्ष्मो परक्त' भूतसूदमस मापन्नं भूतसूदमस्वरूपाभासं भवति|; 
तथा स्शलालम्वनापरक स्एलरूपसमापन्नं स्थलरूपामासं भवति| 

तथा विश्वभेदोपरक्त विशवभेरसमापन्नं विश्‍वरूपाभास भवति दर 
तथा ग्रदरेष्वपीन्द्रियेष्वप द्रडव्यम्‌ । अहए्शलम्बनोपरक्' ग्रह का 
समापन्न प्रणस्वरूपाकारेण निभासते। तथा प्रहीठृपरुषालम'जि 
नोपरक ग्रढोतपुरुपसमापन्न अद्वीतृप रुषस्वरूपाकारेण निर्भासपे[है 
तथा झुक्तपर्‌षालम्बनोपरक' झुक्षपरुषसमापन्नं इक्कपरुपम्वरुपा'ल 
कारेण निभासते इति | तदेवमभि जातम कल्पस्य चेतसो रहीत 


अइणमाझ घु परुषेन्द्रियभृतेपु या तत्स्थतदञ्जनता तेपु स्थितसंश्न 
बदाकारार्पाचः सा समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४१ ॥ क्‌ 


आ० का पढार्थ--बीणदचि वाले कौ अर्थात्‌ जिसके निकल्यारिने 


है. ss > >. >> «>. डक 
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र! मिथ्याज्ञान ग्रस्त हो गये हैं। सूत्र में जो ' भ्रमिज्ञातस्येव मणेः '” यह 
७ लिखा हे सो दृष्टान्त का ग्रहण क्रिया है | जेसे स्फटिक पत्थर समीप में 
रकखी हुई बस्तु के रङ्ग वाला समीपस्थ आश्रय के रूप के समान ही भान 
होता है ऐसे ही चित्त जिस विषय को ग्रहण करता है ग्राह्य विषय के 
रूप वाला भान होता है । जिसका चिच सूचप्र भूतों में लग्न होता दे 
ग पदम भूतों में लय हो जाने से सूम भूतों के स्वरूप के समान ही हो 
जाता है ऐसे ही निस योगी का चित्त स्थूल बस्तुओं में लग्न होता दे 
हष स्थुल में मग्न होने के कारण स्थल स्वरूप का ही ध्याता होता दे 
गे! ऐसे ही विश्वरूप के चिन्तन में लगा हुदा मन बिश्चरूपाकार हो जाता 
| ग्रहण करने में जो सहायक इन्द्रियाँ हें उन में भी संलग्न होने 
स उनके स्वरूप में भान होता है ऐसे ही ग्रहण करने वाले पुरुष में 
।उपरक्क होने से ग्रहीता पुरुष के आकार का भान होता है तसे ही मुक्त 
पुरुष में चित्त के लगाने से मुक्त पुरुषाकार ही चित्त हो जाता है। रस 
रीति से स्कटिक मणि के समान चित्त की णहीता, ग्रहण और आह्य स्थिति 
तै|और पमीपता है, वही तदाकारापत्ति का कारण है, विषयों में उसे 
त।समापत्ति कहते हैं || ४१ ॥ 
| एप का भावाथं-जिसक्ते चित्त की वृत्ति श्रस्त होगई है 
त|ठसका चित्त स्फटिक मणि के समान ग्राह्य ग्रहण ग्दीतुभाव को धारण 
ण'करता है उसे समापत्ति कहते हैं तासय्य यह है कि जेसे स्फटिक मणि 
व जिल बस्तु के समीप रक्खा जाता है उस ही के रूप को धारण कर लेता 
ते| ऐसे ही चित्त मी जिस विषय में संलग्न होता हे बेसा ही प्रतीत होने 
प'लगता हे एवम्‌ तदाकारारत्ति को समापत्ति कहते हें ॥ ४१ ॥ 
तु, ० ब०-च्ीणा वृत्तयो यस्पतत्तीणद्रत्ति तस्य ग्रहीतृमरहणग्राद्य षु 
संग्रात्मेन्द्रयविषयेषु तत्स्थतदञजनता, समापत्तिभतति। ततृस्थत्ने तन्नऽ 
कांग्रता । तदऊजनता तन्मयत्नं, न्यग्भूते चित्ते बिषयस्य भाम्यमानस्ये 
दिंगोत्कपः । तथाविधा समापत्तिः, तदुरूवः परिणामो भवतीत्यथः 
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— 
| 
त लि | 
( १०२ ) पातळ्जल-योगन्दशनभाष्ये-- 


इृद्टान्तमाहृ-ग्रमि जातल्येय सशेयंथाउमिजातस्य निमलस्यल्फटिकमशेषर 
दुपाधिभरा!त्तत्तद्रूपायत्तिरेबं निर्मलस्य चिचल्य तत्तदूमावनीयचत्तूर 
-रात्तद्रूपापत्तिः । यद्यपिप्रडीतूमदराम्राद्य घु इत्युक्त तथाऽपि भूमिक 
बशात्‌ ग्राह्मग्रहणग्रहोतृपु इति वोध्यम्‌ | यतः प्रथम अनिष्ठ एव सपर 
दवो अहृणनिष्ठः ततो ल्मितामात्ररूगोग्रदीतृ निष्ठः) केवलस्य पुरुषस गर 
भाव्यत्वासम्भवात्‌ | ततश्च स्थूलसूक्षमय्राह्योमरक्त' चिसं , तत्र सगर १ 


हि अ 


अबति | एवं ग्रहण ग्रहीतरि च समापन्नं बोद्व्ययू ॥ ४१ ॥ १२ 
इदानीमुक्काया एव समारचेश्राउुविष्यमाह== ३ 


भो० वृ० का भा०““जिपकी बृत्ति छीण होगई हे उसे है 
बसि कहते हैं। उस छीणबृति का ग्रढीता ( ग्रहण करने वाला ) उ 
(अशण करने का सावन ) ओर ग्राह्म ( ग्रहण करने योग्य ) श्रा 
इन्द्रिय श्रोर -विषयो में तत्स्थ तदञ्जनवा समापत्ति अथात्‌ स 
होती है । तत्स्थ का श्रथ है उसही में चित्त का एकाग्र होजाना, तदऽ * 
का डाथ तन्मय होता हे । क्षीण॒द्वत्ति वाले चित्त में विचारणीय विफ | 
ही उत्कृष्टता रहती है श्रोर वसे ही समापत्ति त्रर्थात्‌ उस ही प्रका 
रिशाम ना परिचतन होता है, दृष्टान्त भी कहते हैं जेसे शुद्ध म. 
इफ़टिक मणिका समीपवत्ती वस्तु के समान ही रूप हो जाता देणे | 
निर्मल चित्त का विचारणीय वस्तु के श्रनुसार रूप बदल जाता हैम). 
श्रोता, अइण और ग्राह्य इस क्रम से पूत्र में लिखा हे तो भी ग्राह्य म. 
गोर ग्रहीता ऐसा लिखना उचित हे क्योंकि प्रथम ग्राह्य विषय में |. 
रोती है, फिर ग्रहण में ओर पश्चात्‌ अस्मिता रूप ग्रहीता में समाधि, 
` है, व्योंकि केवल ग्रहीता आत्मा में विचार चा समाधि नहीं होती || 
स्थूल सूकम ग्राझ के ससग से चिच तद्रूप होता हे ऐसे ग्रहण! 
रीता के संसग में मी समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ आगे उक्त समार 
४ मेदों का बणन करते हैं--- | { 
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समाधिपादः । ( १०२ ! 


प. सू का पदाथे--(तत्र) उसमें ( झव्दायज्ञान विकल्पः ) 
शव्द, अब और ज्ञान के विकरण से ( संकोर्णा ) अशात 
झीयावद ( सविता समापत्तिः ) विवक सहित समायात्त 
होती है ॥ ४२ ॥ 
सूत्र का भावार्थे--राज्द अर्थ ओर चान के विकल्प द्वारा 
छमापत्ति 'सङ्कीण ओर सबितक हाती हे ॥ ४२ ॥ 


वय). 


| 
| 
| 
| 


च 


ग्रा व्यास भाष्य--तद्यया योरितिराव्दो गौरित्यर्था गोरिदि 
| ज्ञानमित्यविभान विभक्कानासपि अहाएं हघ्म्‌ विभज्यमानाळान्य 
न शाउद्घन्मा ग्रन्येञ्येथमा च्य विज्ञानधर्मा इत्येतेषां निभः 
य| पन्थाः । तत्र समापन्नस्व योगिनो यो गवांद्य थे: समामप्रज्चाया 
। समार उः स घेच्डळ्दार्थैज्ञानविकरऱयाजुविद्ध उपाचतेते सा सङ्गी 
| समापत्तिः सवितळत्यच्म्रते ॥2 २ यदा पुनः शढ्दस ७तस्यांतपार 
शुद्धो श्रवानुमालज्ञानविकल्मशुन्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपसाचे- 
ण णावस्थ्रितोथेस्तः्स्वरूपा कारमात्रतथवावच्छिद्यर । साच निवितका 
| समापचिः | तत्परम्‌ प्रत्यज्षम्‌ | तच्च श्रूवादुमानयाचाजम्‌। त 
॥| अवानुमाने अभवतः । न च श्रुतालुमानज्ञानसह४त तदश नम्‌ । 
सः | तुत्मादस होणे प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वेतकेसमाधिजयू 
बि(। दर्शीनमिति | निर्दितक्रीयाः समापरेरस्याः सूत्रेण ल णं दोत्यते-- 
| र | भा० का पद.धै--वह समारत्ति जैसे गौ यह शब्द, गो यइ 
से| अर्थ और गौ यह ज्ञान इन तीनों झी एकता रहती है। पृथक २ भी अ 
ग देखा गया है विभाग छिये शब्द के गुण मिन्न'होते हँ, कथ के गुण 
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[ १०४ ) पातञ्जल-दाग-दशनमाष्पे--- 


भिन्न होते हैं विज्ञान के धम्मं प्रथक्‌ होते हैं यह इनका पथक | | 
गया मागं है । उसमें प्रविष्ट हुये योगी जो गो आदि शब्दों क, 
स्थिर बुद्धि ्रर्थात समाधिस्थ बुद्धि में बैठा हुश्रा दै यदि वह शः 
तिकल्पयुक़् रहता हे वह सीमात्रद्ध समापत्ति स बितक कहलाती। खं 
जब फिर शब्दके संकेत अर्थात कल्पित अर्थो की स्मति शुद्ध ह गो 
सुने हुए श्रनुमान किये हुए ज्ञान ओर विकल्य से रहित प्रथा स 
झौर अनुमित पदाथ ज्ञान के विकल्प से शून्य समाधिस्थ बुद्धि मे ३. 
अपने स्वरूप से अर्थात्‌ अन्य से सङ्ग रहित होकर अर्थ रहता है; ( 
स्वरूपके ही आकार से अभिच्छिन्न वा जुदा रहता है । वह निर्मित हद 
पत्त वा समाधि कहलाता है। वह परम प्रत्यज्ञ ओर वह अवण! 
हनुमान किये हुए का कारण है उससे भरण और अनुमान ऊ ० 
होते हैं नकि श्रबण और अनुमान ज्ञान के साथ उसका दर्शन हेत! प 
हस कारण से सीमारहित दूसरे प्रमाण से योगी को निर्वितर्क सम च 
प्रास हुआ दशान होता है ॥ ४२॥ - च 
भा० का भावार्थ-जैसे गो शब्द, गौ शब्द का अर्थ ओर. 
शब्द का शान यह तीनों कहीं एक रूप से रहते हैं और कहीं पृथक एए | 
रहते हें, जप्र योगी इनकी भिन्नता के मार्ग को श्रनुसरण रत | 
अर्थात्‌ योगी की सपाविस्थ बुद्धि में जब तक यह तीनों भिन्न पि: 
होते हैं तत्र तक उस की समाधि का नाम सबितक समापत्ति ए 
है | इससे यह सिद्ध हुआकि जिस समापत्ति में तितक बनी रहती है? | 
सवितक समापत्ति कहलाती है और जत्र समाधिश्थ बुद्धि में अथ मात्र! ॥ 
भान रह जाता है तब निर्मितं समापत्ति होती हे | यह मत समा. 
परम प्रत्यक्ष दै अर्थात्‌ श्रत और अनुमित सर्व अर्थ इस ही में प्रत्य हैं| 
हैं। यही भरणा ओर अनुमान का देतु हे | इसलिये सीमारहित नि. 
समापतति में दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती है सनितक सापि! 
. चेदय कहकर अगले सूज़में निवितकं समापत्ति का लक्षण कहते हैं 0४१ 
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| समाधिपादः । ( १०५) 
|! | . ओज वृद्धि -भोनेन्द्रियग्राह्मः रफोटरूपो चा शब्दः । अर्थों 
जात्यादिः। ज्ञानं सत्त्वप्रचाना वुद्धिवत्तः | विकल्प उक्तलक्षणः । तेः 
|| उदीर्णा यस्यामेते शब्दादथस््रयः परस्पराध्यासेन विकल्परूपेण प्रतिमासन्ते 
गोरिति शब्दों गोरित्यर्थो गोरिति ज्ञानमित्यनेना ४ कारेश सा सबितर्का 
| समाप्तिरुच्यते ॥ ४२ ॥ उक्त लक्षण विपरीतां निवितक्रोमाइ -- 

र) सोर वृ० का भा०--कान इन्द्रिय से अहण करने योग्य स्फोट ` 
$/( अक्षरों की विशेष योजना ) रूप शब्द है जेसे गो, अथ जाति को 
॥।कहते हैं जैसे गो शब्द का ( श्र्थ गोत्वा धम्मांवच्छिन्न जातिः) हे, ज्ञान 
1 सत्वप्रधान बुद्धि की इति जैसे गो शब्द का ज्ञान साखालांगुल बाली 
ह व्यक्तिं । विकल्प का लक्षण पदिले कह चुके हैं यह सब संकीण अर्थात्‌ 
ता परस्पर मिले रहें जिस समाधि से उसे सबितक्क समाधि कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
पि सवितक समाधि के लक्षण से विरुद्ध निितक समाधि का लक्षण अगले 


त्र में कहा है-- | 

| ~ ~ को EE शः So शे ९ प न्‌ 
| स्मुतिपरिशुद्ठी स्वूपशून्येवाथेमात्रनि- 
1 आसा निवितकों ॥४४॥ 

-- |. सत्र का पदार्थ--( स्मृतिपरिशुद्धो स्वच्छ स्मृति होने 
३ पर ( स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्मासा ) स्वरूप शून्य के समान 
| “>... ~ ९” CC" कह 
॥। भान होने वाली समापत्षि ( निवितर्का ) नित्रितक कह- 

प जाती हे ॥ ४३ ॥ 

| सूत्र का सवार्थ-स्मृति के. शुद्ध हो जाने पर जिसमें श्रथ 
रत | सबरूपरहित के समान भास होता है वह निर्वितक समापत्ति हे ॥४३॥ 
| | व्यास माष्य-या शद्द सँकेतश्रुता तुमानज्ञानविकल्पस्मृतिः 
।परिशुद्धौ याझस्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव अज्ञारूप॑ ग्रदणात्मकं 
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(१०६) पातड्जल-योग-दर्शनमाध्ये ला 


त्यक्त्वा पदार्थमात्रस्वरूपा आझस्वरूपापन्नेव भर्वाते सा; जि 
निर्वितको समापत्तिः | तथा च व्याख्यातम्‌ -तस्या एक बुध्य मा 
ह्यर्थोत्माडर]प्रचयविशेषात्मा गवादिघेटा दिवा लोकः | स च स स्व 
नविशेषा भूतसूदमाणां साधारणो धम्मं आत्मभूतः फलेन व्या 
नानुमितः स्वृव्यज्जकाज्ञन:प्रादुभेवति | धर्मान्तरस्य कपि 
रुदये च तिरो भवति | स एष ध्मोऽवयवीत्युच्यते। यो;साके * 
सहवाञ्चाणीयांञ्च स्प वांश्च क्रियाधसेकश्चानित्यच तेनाव, 
व्यवह!र: क्रित्रन्ते | यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयचिशेषः | सूक्त व 
कारणमनुपलभ्यं तस्यावयव्यमावादतदूरूपभ्रतिष्ठं मिथ्याज्ञ 
मिति प्रायेण सबने प्राप्रम्‌ मिथ्याज्ञानमिति | तदा च सम्यञ्ग. 
सपि हि स्यात्‌ विषयाभावाच । यद्यदुपलभ्यते तत्त रवयविते अ 
55न्नातम्‌ तस्मादस्त्यवयवी यो महत्त्वादिव्यवद्वारापन्न; समग्र म 


रोनिवितकाया विषयी भर्वात ॥ ४३ ॥ i 
भा० का पदार्थ-जो शब्द संकेत = नियत किया रष, 


हुआ अनुमान, विकल्प ओर स्मृतिकी शुद्धता होने पर ग्राह्य पदार्य वि 

रूपमे प्रतीत होने वाली बुद्धि श्रपने आप विज्ञानस्वरूप ग्रहण के साहो 

रूप को त्याग कर पदाथ क रूप को प्राप्त हुई मह्य “अहण करने योनि 
पदार्थ के सरूप में परिणत हुई के समान हाती हैं वह निितर्क समास 

हे ऐसे ही कही हे उसके निमित्त स्थिर बुद्धि का उपक्रम अर्थात्‌ झसे 

7 नेक आरम्भ अथवा उपाय अर्थ परमाणु समूह गो आदि वा घट ब्राँझ 
“ संसार हे ओर वह लोक आकार मिशेप्र है सूम तरवों का सामान्य गुमि 
उनसे श्रभिन्न है फल के प्रत्यक्ष होने से श्रपना झनुमित श्रय प्र 

होता है | तद्भिन्न धम्मं छिप जाता है | यह गुण अवयवी कहलाता है हु 
धम्म एकला ही बहुत बड़ा शरण से मी धूदम और स्पशवाला क्रिया| 

शोर अनित्य कहलाता है | उस अवयबी से व्यवहार किया जातां | 

| | 


` | 
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समाधिपादः | ( १८७ ) 


। जिवका कारण सूदम है वह समूह रिशेष सूम दै और उसका कारण 
२ प्राप्त होना भी दुस्साध्य है क्योंकि वह निरवयव होता है इसलिये उसकी 
स्वरूपस्थिति नहीं । स्वरूप स्थिति के श्रभाव से मिथ्याशान हुबा। इस 
, प्रकार से सँसारांतगत प्राय; सब पदाथ मिथ्या हुवे तब यथाथशान का कोन 
विषय होगा अथवा विषय के अभाव से यथाथज्ञान नहीं हो सकता 
कयांकि होय पदाथ के अभाव से जो जो मिलता हे वह 'सब रूपवत्ता से 
| बर्जित ्वयवी है अर्थात्‌ पदाथ मात्र अत्रयनी हे | इस हेतु से रूसवान्‌, 


मद्त्तत्वादि व्यवहार करने योग्य निविदल्प समापत्ति का विषय 


१ होता है ॥ ४३ ॥ 


भाष्य का $भावार्थ--ज़ो समापत्ति, शब्दसंकेत श्रुतज्ञान और 

के अनुमान, ज्ञान, विकल्प राह्म के स्वरूप में मान होने वाली अर्थात्‌ श्रपने 
हणात्मक रूप को त्याग करके निर्वितर्का समापत्ति में भ्राक्षाकार 

भान होने लगती है यह सत्र बुद्धि का विकार है परन्तु आत्मा शब्दादि 
को त्याग झर केवल अथ में श्रारूढ़ हो जाता है जेते गवादि अथवा घट 
$ग्रादि केवल रूपान्तर हैं | सूच्म-तत्वों के धम्मं सब में एक समान हैं । कभी 
किसा भूत का और कमी किसी भूत के धम्मं का प्रादुर्भाव ओर [तरोभाव 
पहोता रहता है । यदि कर्हे कि यह धम्म श्रवयवी है उसमें स्थिर होने से 
बंनिवितक समापत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह एक ही घम्म श्रणु से 
सूम और महास्थूल स्पशवान्‌ क्रित्रावान्‌ श्रोर श्रनित्य हे उस ग्रचयची 
ससे व्यवहार किया जाता है, तो इम कडू सकते हैं कि ओ अरस्तु श्रर्थात्‌ 
्रांझमाव है वह भ्रतद्रूप प्रति है ओर मिथ्या है। अब्र उसका विचार भी 
गुमिथ्या हुआ क्योंकि उस शान का कोई विषय नहीं है श्रोर जो ध्येय 


प्राषदार्थ दृश्य हैं वे सत्र श्रवयत्री हैं इसलिये स्थूल पदार्थ भी निर्वितके 
१/समापत्ति के विषय हें ७ ॥ ४३ ॥ 


| $यह सब तक पदार्थों पर दृश्य हैं। 
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(१०८) पातञ्जल-योगन्दर्शनभाष्ये-- ` | 


भो० बू०--शब्दायर:तिप्रविज्नये सति प्रप्युदि स्पशय 
प्रतिभासितया न्यग्भूनज्ञ नांशत्वेन स्वरूपशून्येव निर्वितकों ससापत्तिः|, 
भेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह = 
भो० वृ० का भा०-=शब्द श्रथ और स्मृति के लय हो जे. 
शाह्याकार जब इत्ति हो जाती हैं, त्रिपुटिग़ा पथक्‌ ज्ञान नष्ट हो। 
से स्वरूप शून्य के समान जो\समाचि होती हे उसे निवितक छ| ३ 
` इहते हैं॥ ४३ ॥ अगले सूत्र में दूसरा उपाय कदा गया हैनन | हे 


एउयैत् सविचारा निविचारा च सूक्ष 


वयया व्याख्याता ॥ ४४ ५ | 


सूत्र का पदाथ--( एतया) इससे (एज) ही (सा ६ 
चारा) विचारसहित ( नवचार ) बिचारराइत (पा. 
विषया) सक्षम विषय वालो समाप्ति ( व्याख्याता ) पाए ' 


की गई ॥ ४४ ॥ | 
सूत्र का भा०-सवितक और निवितक समापत्ति के र | 
करने से ही सविचार, निर्विचार स्थूलविपय र सूद्मविषय समाप ! 
का विषय भी समझना उचित हे ॥ ४४ ॥ हा 
व्यास भाष्य-तत्र भूतसूदम ेऽत्रभिव्यक्त धम्स केयु देशका 
' . 'निमित्तायुभत्रावच्छिन्नेयु या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्ये 
सत्राग्यक उुद्धिनि्ा इमेचो दितवमेविशिट' भूतसूदममालम्वनीः 
'समाधिप्रज्ञायामुपतिषउते 1 या पुनः सवथा सरवतः शान्तो दिताfं 
. पदेशयधम्मानवच्द्िन्नेपु सवेधम्मानुपातियु सरवधम्मार्ता, 
-समापत्तिः सा निबिचारेत्युच्पते । एवं स्वल्पं हि तदमूतत | 
सेतेनेव स्वरूपेणा55लंबनी भूतभेव समाथिप्रज्ञास्वरूपमुपरंजर्या 


AB 


| 

| 

"| 

| 

» CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
७ ५ क हैक = 


| समाधिपादः | ( १०६ ) 
॥ प्रज्ञा च स्वरूपशु्येवार्यैमात्रा यदा सवति तदा निविचारेत्युच्यते ! 
र \ 
॥ तत्र महद्टस्तुविषया सवितक्ती निर्वितछ च, सूदमवध्तुविषया 
| सविचारा.निर्विचारा च । एवमुभयोरेतयेच निर्विवकया विकल्प" 
है हानिब्योख्यातेति ॥ ४४ ॥ 
i’ सा० का पदार्थ--प्रकट हैं धम्म जिनके उन सूद्मभूतो में जो 
३| देश काल, निमिच और अनुभव से संयुक्त हैं उन में अथना जिनका 
| देशकाल निमित्त से अनुभव किया ज्ञाता है उनमें जो समाघि होती है 
| बह सविचार कहाती है उस सविचार समाधि में भी निश्चल बुद्धि के 
| द्वारा ग्रहण करने योग्य प्रत्यक्ष धमंयुक्क पदम भुत बुद्धि का आश्र 
| सविचार समाधिस्थ बुद्धि में प्राप्त होता है ओर जो (सत्रथा) सब प्रकार 
| के सव ओर से प्रत्यक्ष व्यपदेश्य श्रर्थात्‌ मुख्य घम्म चाले पदार्थो म॑ सब 
|| । थम्मं ग्रर्थात्‌ गुणों से रहित आर सब गुण युक्त जो पदाथ हैं उनमें जो 
॥| समाधि है वह निर्विचार कहती है। ( एवम्‌ ) इस प्रकार के ही उक्त 
|| लक्षण वाले भूत सूक्ष्म हैं। इससे यह सिद्ध हुद्रा कि जो स्वरूप के 
| आश्रय से समाधि होती है वह सबितक समाधि, प्रज्ञा के स्वल्प पर 
| अपना प्रभाव डालती दै। जो समाधि बुद्धेस्वरूपशन्य अथमात्र जब 
ब. होती है तब निर्विचार कद्दाती है अथवा दूसरा लक्षण इनका यह दद 
ह| स्थूलाश्रययाली समाधि सवितक एवं निर्वितक भी तथा सूदमाधार बाली 
' । सजिचार एवं निर्घिचार मी कहलाती है। इन दोनों में इस ही निनितक 
ग | समाधि से विकल्प की हानि कही गई है ॥ ४४ ॥ 
ग भा० का भा०-सूदप भूतां के आ श्रय देशकाल आर निमित्त ये . 
|; संयुक्त जो समाधि होती है उसे सबिचार ओर जो सब प्रकार से शान्त- 
' गुण वाले ईश्वर के श्राश्रय से समाधि की जाती है वह निर्विचार 
||. | कहलःती हे अथवा जो किसी लम्बर मे समाधि होती है वह सबिचार 
| और जो श्रालम्बन को त्याग कर अ्थमात्र के चिन्तन से समाधि होती दै 
व | बह निर्विचार कहलाती दे अथवा स्थूलविषय बाली सविचार और 


। 
| 
\ 
| 
] 
। 
} 
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सूम विषय वाली निर्विचार कद्दी जाती है, इस प्रकार से जिसमें संक 
का नाश होजाय चह निर्विकल्य समात्रि कइजञाती है ॥ ४४ ॥ | 
` . भो० बृ०--एतग्रैज सवितकया निर्मितकया च समापत्त्या त. 
चारा निर्विचारा च व्याख्याता | कोहशी,. सचमविषया सच्षमत्तन्मा . 
्द्रियादिर्विषयो यस्याः सा तथक्ता | एतेन पूर्वस्याः स्थूचनिषयत! 
` प्रतिपादितं भवति | सा हि महाभूतालखना । शब्दाथपिषयक्षे 
शब्दार्थतिकल्पतहितत्वेन देराका छवर्मा यरवच्छिन्नः सक्तमोऽथः प्रतिपा)' 
यस्यां सा सविचारा । देराकांलधर्मादिरदितो घर्भिमात्रतया सक्तमो(यंछ 
न्मात्रन्द्रियरूप: प्रतिभाति यस्यां सा निविचारा ॥ ४४॥ अस्या एः | 
सम विषयायाः किं पय्यन्त; सचमविषय इत्याह | 
भो० वृ० भा०--इस ही सवितक ओर निर्वितर्क समाधि ३ | 
षणन से सवचार और निर्विचार समाधि का वर्णन मी हो गया ग्रर्था! | 
सद्धंपतन्मात्रा ( पंचतत्त्ों के सुम गुण ) विचारणीय विषय हों जिसे 
ष निर्विचार ओर स्थून पञ्चभूत विचारणीय विषय हों जिपकेवा), 
सविचार समाघि है | सविचार समाधि महाभूत श्रौर बाश्योन्द्रियों दे | 
आश्रय से शब्द, अथ और शान की प्रथकचा में अर्थ और विकल्य डे. 

- सहित देशकाल शर काल के धर्म्म साइत सद्धम अर्थो का ज्ञान हे | 
लि बह सविचार समाधि है और देश काल के गुणों से रहित तलो 
सद्म गुण ओर सद्ष्मतन्मात्रा ही जिस में भान हों उसको तििचार 

समापत्ति कहते हैं ॥ ४४।१ इस निवि किक 
। । चार समापत्ति के विषय की श्रवपि | 

फहां तक सद्म हे इस का वर्णन श्रगले सूत्र में किया गया है-- ' 


` सूक्ष्मविषयत्यं चालिङ्गपरय्य तानम्‌ ॥४५। 


सत्र का पदार्थ-( सक्षमविपयत्वम्‌ ) सषम त्रिपयता 
च ) ओर ( अलिंगपय्येवसानम््‌ ) चिह्न रदित पथ्येन्त 
। 





॥ ४५॥ ` 
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समाधिपादः | ( १११ ) 


` सूत्र का प०--सूच्तम विषय की अबधि अलिङ्ग पयन्त हैं ॥४५॥ 


व्यास भाष्य --पार्थिबस्पाणोगन्धतन्मार््र सूद्धमो विषयः । 
आप्यस्य रसतन्मात्रमू। तजपस्य रूपतन्मात्रम्‌ । वायवीयस्य 
स्पर्शतन्मात्रम्‌ । आ।कारास्य्र शाब्ततन्मात्रमिति। तेषामहंकारः । 
स्यापि लिंगमात्रै सूदो विषग्रः। जिगमात्रस्याप्यलिङ्ग' सूचमो- 
विषयः । न चा लैगास्परं सूदम प्रस्ति। नन्वस्ति परुषः सूकम इति ।. 
सत्यम्‌ | यथा लिंगात्परमलिंगस्य सौम्यं न चेवं पुरुषस्य । किन्तु 


। लिंगस्यान्वयिकारणां पुरुषा न भत्रति हेतुम्तु भवतीति । अतः 


प्रधाने सौचस्यं निरतिराश व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ ॥ 

भाष्य का प०--ृथिती के अणु का गन्ध पूदम विषय है। जल 
के परमाणु का रस, अग्नि के परमाणु का रूप, वायु के परमाणु का 
सरश, आकाश के अएुक्रा शब्द है। इन्हीको भूतोंकी तन्मात्रा कहते हँ । 


_ इन तन्मात्राओं का लिङ्ग श्रहंकार दै | इस का भी चिह्ञ मात्र सूद विषय 


है। चिह्न मात्रका सूद निषय अलिंग कहाता दै । अलिंग से अधिक कोई 
सदम नहीं है | यदि कहो कि पुरुष उससे सूद है सो सत्य है जैसे लिंग 
से परे अलिंग का सदप भाव है ऐसे पुरुष का नहीं है किन्तु लिंग का 
समवीय कारण पुरुष नहीं है, हेतु है | प्रधान में ( सोहम्यम्‌ ) सदुमता 
झतिशय से रहित कही है अर्थात्‌ उस से सूम कोई नहीं हे ॥ ४५ ॥ 


भा० का मा०--एरयिंबी आदि पञ्च भूत से उनके अणु सुक्ष्म हैं 
और ग्रणु से भी गन्धादि तन्मात्रा एवम्‌ उन से भी उनका अइङ्कार झर 
अहङ्कार से भी विद्ध ओर चिह्न मात्र से मी अलिग सद्दम है ओर ग्रलिंग 
से हम कोई पदार्थ नहीं यदि कहो कि पुरुष है तो पुरुष हे नेसे, 
चिह मात्र से अलिंग सक्षम है वेसा नहीं हे पुरुष लिंग का आन्वीय 
कारण नहीं है किन्तु हेतु है, अतएव पुरुष से अतिशय सूक्ष्म कोई ओर 
है ऐशा नहीं कहा जाता है ॥ ४५ ॥ 
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कटक । 
| 
| 


( ११२ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-= 


भोज वृ०--सविचारनिर्विचारयोः' समापच्योयत्‌ सक्षम विपदः 
क्म्‌ तदइलिगपय्यंवसामं न क्तचिल्लीयते नवा किञ्चित्‌ लिग 
भमयतीत्यलिंग प्रधानं तत्पयेन्तंसूद्षमविषयत्वम्‌ | तथाह गुणानां परि 
चत्वारि पर्वाणि विशिष्टलिंगमविशिश्लिंगं लिंगमात्रमलिगं चेति 
विशिष्ट लिंगं भूतानि, अविशिष्टलिंगं तन्मात्रेन्दियाणि लिंगमात्ं बुढि 
ग्रलिंगं प्रधानमिति | नातः परं सक्षममस्तीच्युत्त भवात ॥ ४५ ॥ | | 

एतासां समापत्तीनां प्रकृते प्रयोजनमाइ=- | 

भोज वृ० का भा०-सविचार ओर निर्विचार समापत्तियोंरे 
शो विषय वर्णन किये उन विषयों की जो सक्ष्मता कही है बह ग्रहि 
तक सक्षमता है अर्थात्‌ सूद्दमता की भ्रवधि वहां तक है कि जिसे भ्रह्ति। 
या प्रधान कहते हैं। लिंग न किसी में लय होता है ओर न किसी) 
जाके मिलता है | गुणों के हेर फेर में चार भेद हैं; एक विशिष्टलिए 
दूसरा श्रविशिष्टलिंग, तीसरा लिंगमात्र और चौथा अलिंग | विशि' 
स्थूलभूत और इन्द्रियां हें । अविशिष्ट लिग तन्मात्रा ओर अन्तःकरप' 
है, लिंग मात्र बुद्धि हे । ग्रलिंग प्रधान दै, इस अलिग से सक्षम 
फोर बस्तु नहीं हे ॥ ४५ ॥ इन सब समापत्तियों का योग साधन 
षो प्रयोजन हे उसे अगले सूत्र में कहा है-- Es 


ता एब सबोजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 
सत्र का पदार्थ--( ता एव) वोही ( सबीजस्समाधि ) 
बीज सहित समाधि ॥ ४६ ॥ 


प्र सूत्र का आवाथ--चो ही चार प्रकार की समाधि सबीज समारि 
कहाती हे ॥ ४६ ॥ 


ब्यास भाष्य--तात्वतख: समापत्तयो बहिवेस्तबोजा 
समाधिरपि सबीजः । तत्र स्थलेज्थे सवितर्का निबितक: सूद 
सविचारो निर्विचार इति चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ॥४६। 
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कहलाती हैं उनमें स्थून अथे में सबितक “अर निर्वितंक ृच्ठम शर में 
सविचार ओर निर्विचार ये चार प्रकार की समाधि कही गई हें॥४६॥ 


भा० का सा०--श्रागे कडी चार प्रकार की समाधि बीजसहित 


. कहती हैं उनमें स्थूल अर्थ में सवितक श्रौर सूचम अर्थ में सबिचार 


निर्विचार ये ही चार समाधियां सबीज कहाती हैं ॥ ४६ ॥ 

भो० वृ०--ता एवोक्तलक्षणाः समापत्तयः सह बीजेना((लम्बनेन 
बर्तते इति सत्रीजः सम्प्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सर्वो ताँ सालम्बनत्वात्‌ ॥४६ 
झथेतरासां समापत्तीनाँ निर्विचारफलत्वात्‌ निर्विचारायाः फलमाह-- 

सो० दृु० का भा०--वही सवितक निर्वितक सविचार ओर 
निर्विचार समार्पत्ति हो सबोज समाधि कहाती हैं क्योंकि यह सव समापतति 
विना आलम्ब के नहीं होती हैं ॥ ४६ ॥ श्रव दूसरी समापत्तियां का फल 
निर्विचार समापत्ति के अधीन होने से निविचार समापत्ति का फल 


श्रगले सूत्र में कहते ह-= 
'निर्विचारवेशारहोऽघ्यात्मप्रसाद्‌ः ॥४०॥ 


सत्र का पदार्थ-( निविचारवेशारद्ये) निविचार 

समाधि के विशारद माव में (अध्यात्मप्रताद!) आध्यातमक 
प्रसाद्‌ होता है ॥ ४६ ॥ 

सूत्र का भा०-योगी जब निर्विचार समाधिस्थ होता हैं तब 

उसे आगे कहा हुआ अध्यात्मप्रसाद होता है । ४७ ॥ 

व्यास भाष्य -“अशुद्ध यावरणमलापेतस्थ प्रकाशात्मनो बुद्धि 


सत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिमूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाद्दो बेशा- 
रदम्‌ । यदा निवचारस्य समाधद शारद्यसिदे जायते त्ता 
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( ११४ ) पातञ्जल-योगदर्शन-भश्यि”” | 


योगिनो अवश्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थ विषयः क्रमानबुरोधी स्फुर; 
ग्रज्ञालोक$ | तथा चोक्तम्‌ 'प्रज्ञाप्रसादसारस् अशोच्यः शोचतो 
जनान्‌। भूमिष्ठानिव शीलस्थः सर्वांच प्राज्ञोञ्युपरयति ॥”? ४७। 
भाष्य का प०--ग्रशुद्धतारूप आवरण के मल से छूटे 
प्रकाशरूप बुद्धि सत्व को रज और तमोगुण से जो जीता न .गया हो: 
स्वच्छ स्थित का प्रवाद वैशारद्य कहाता है। जब निर्विचार समाधि का | 
पूर्वोक्त वेशारद्य वा निपुणता होती है तब योगी को भूताथ बिषय का | 
अनवरोधी साक्षात्‌ बुद्धि फे प्रकाश से युक्त श्रध्यात्म प्रसाद होता है। 
ऐसा ही श्रम्यत्र भी कहा है-“बुद्धि की अटार पर बेठ कर शोकरहि | 
शोकयुक्त जीवां को पहाड़ पर चढ़े जैसे भूमि में स्थित पुरुषों को सब को. 
बुद्धिमान्‌ देखता है |? ४७॥ | 
` भाष्य का सावाथे=~श्रशुद्धिरुप ढकने के मल से रहित प्रकाशः | 
रूप, रजोगुण ओर तमोगुण के ज्ञान से शून्य, स्वच्छ स्थितिप्रवाह को | 
बेशारद्य कहते हैं जप निविचार समाधि से उक्त बेशारद्य होता है तत 
योगी को श्रात्मिक आनन्द प्राप्त होता है अर्थात्‌ तब सब भूतो को 
क्रम के अनुकूल जानने की बुद्धि का प्रकाश होता है जेसा अन्यत्र भी | 
लिखा ह-“प्रजञाप्रसाद को प्राप्त शोकरहित होकर सँसे पहाड़ पर चदा ' 
हुआ मनुष्य सत्र भूमि मं स्थितपुरुषों को देखता हे वेसे सोचते हुये | 
जीवा को योगी देखता है ॥??.४७॥ ॒ 
भो० वृ०--निविंचारत्ये व्याख्यातम्‌ ] वेशारद्यम्‌ नेमल्यम! 
वितर्का स्यूलबिषयामपेच्य नि्ितर्कायाः प्राधान्यम्‌ । ततोऽपि दूद्विप 
याया१सबिचारायाः ) ततोऽपि निर्विकल्परूपाया नि! [चारांयाः | तस्यास्तु 
' निविचारायाः मरेटाभ्यासवशाद्बेशारद्ये नेमल्ये सत्यध्यात्मप्रसादः 
समुपजायते । चित्त क्लेशवासनारहितं स्थितिप्रबाहयोग्यं भनति | एतदेव 
चित्तस्य वेशारद्यम्‌ यत्‌ स्थितो दाढर्यम्‌ ॥ ४७॥ 
तस्मिन्‌ सति कि भवतीत्याह | 
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समाधिपादः । ( ११५) 


भो० ३० का आ०--निबिचार का वणन हो चुका विशारदता 


बा वैशारद्य का ग्रथ निमलता है । स्थूल विषय वाली सवितक समापत्ति 
की श्रपेक्षा निर्वितक समापत्ति की प्रधानता है, उससे भी सूदम विषय 

बाली सविचार समापत्ति प्रधान है ओर उससे निर्विचार समापत्ति प्रधान 
बा उत्तम दै उस निर्मिकल समापत्ति के अभ्यासं से निमलता प्रास होने 
पर अध्यात्मप्रताद उत्पन्न होता हैं श्रथोत्‌ तब चित्त क्लेशों की वासना 
से रहित स्थिर होने के योग्य होता है ओर चित्त की यही निमन्नता है 
कि जो स्थिति में दृढ़ माव को प्रास हो जाय ॥ ४७॥ अध्यात्मप्रसाद 


से क्या लाम है, उसका अगले सूत्र में बर्णन क्रिया है-- 
अतस्भश तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ७ 
सु० का पदार्थ--( व्तस्मरा ) ऋतस्भरा (तत्र ) 
उसमें (अज्ञा ) चुद्ध ॥४८॥ i 
. सू० का सा०-उस समाधि में जो बुद्ध होती है उसे 
ऋतम्भश कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
व्यास मा०-तस्सिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते 
तस्या -ऋतम्भरेति संज्ञा भवति । अन्वथो च सा, सत्यमेव बिभर्ति 
न च तत्र विप्य्यासज्ञातयन्धो{प्यस्तीति । तथा चोक्तपू-आगमेना- 
नुसानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिथा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा लमत 
ज्ञानरत्तममू ॥ ४८ ॥ 
भा० का प०--उस में स्थिरचित्त की जो बुद्धि उत्पन्न होती है 
उसकी ऋतम्भरा संज्ञा है| यथार्थनाम्नी वह सत्य ही को संग्रह करती है, 
उसमें बिपरीत ज्ञान की गन्ध भी नहीं होती ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है! 
वेद वचन से अनुमान से और ध्यान के रस से तीन प्रकार बुद्धि की 
रचना करके उत्तम ज्ञान को प्रास होता हे ॥ ४८ ॥ 
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| 
| 
(११६) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- | 


भा० का भा०--उस निर्विचार समाधि से स्थिरचित्त कीजे 
बुद्धि उत्पन्न होती हे उसे . ऋतम्भरा कहते हैं । अर्थात्‌ वह ( ऋत) 
सत्य ही को संग्रह करती है । उसके होने से विपरीत ज्ञान की गन्ध मार वि 
भी नहीं रहती -जेसे न्यत्र भी लिखा हे-<“ शिष्ट वचन से, अनुमान रे 
झर ध्यान के अभ्यास के रस से तीन प्रकार की वुद्धि रचना करता हुग्रा 
यागी उत्तम शान को प्राप्त होता हे ॥ ४८ ॥ , 

भो० बृ०--ऋतं सत्यं बिमत्ति कदाचिदपि न विभययेणा च्छाचते । 
ततम्भरा प्रज्ञा तस्मिन्‌सति भवतीत्यर्थः । तस्माच्च प्रशालोकात्‌ सा | 
यथावत्‌ पश्यन्‌ योगी प्रकृष्टे योगं प्राप्नोति || ४८ ॥ E 

अस्याः प्रश्ञान्तराद्नलच्तएयमाह | \f 

भो० वृ० का भा०--उस श्रथ्यात्मप्रसाद के प्राप्त होने पर २६ 
सत्य से पूण होजाती है फिर वद्धि किसी विपय्यय ज्ञान से आच्छादित |२ 
नहीं होती, उस वद्धि के प्रकारं में योगी सत्र को यथावत्‌ रूप से देखता | 
हुआ योग को प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ उस ऋतम्भरा प्रज्ञा की बिलब्‌, || 
णता अगले सूत्र में कही है | | | 





हे 


| 
श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यासन्यावषया 'वशे- | 
घार्थत्वात्‌ ॥ ४९॥ ` 


| 
इत्र का पदाथे--( श्रृतानुमानप्रज्ञाम्याभ ) जो घु | 
श्रवण आर अनुमान से हे उसे ( अन्यविषया ) भि । 
विषय वाली बुद्धि ( विशेषार्थत्वात्‌ ) विशेषार्थं अर्था | 
समाधि विषयिणी होती हे ॥ ४९ ॥ | 
| 

| 


सूत्र का भा०--समाधिज बदि श्रुत और श्रनुमित द्धि पे 
विलक्षण होती है || ४६ || 
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| 
। 
| 
| 


समाधिपादः । ( ११७ ) 


त _„तमागभविज्ञानम्‌ तत सामान्यविषयमू न ह्यागमेन शक्यो 


| '्रिशेषोऽभिधातुं कम्मात, न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । 
है! तथा।चुमानं सामान्सविषय्रसेव । यत्र प्राप्तिस्तत्र गतिः यत्राप्राप्तिः 
तत्र न भवति । गतिरित्युक्तम्‌ । अनुमानेन च सामान्येनोपसंडारः। 
। तस्मात्‌ श्रतानुमानविषयो न विशेष: कञ्चिदस्तोति। न चास्य सूदम- 
| व्यव हितविग्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यच्तेण प्रहणमस्त। न चास्य 
ते विशेषज्या प्रामाणिकस्याभावोऽस्वीति समाविसंप्रज्ञानिप्राद्य एव 
इ |स विशेषो भवति भूतसूदमगतो वा पुरुषगतो वा | तस्मात्‌ श्रुवालु- 
। आनप्रज्ञाधभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा चिशेषारथत्वादिति॥ ४८ ॥ समा- 
| घिप्रज्ञाप्रतिलम्मै योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारों नवो नवो जायते । 
८ सूत्र का पदार्थ-जो श्रवण किया हुय्रा शब्द ज्ञान है वह 
त सामान्यनिषय है । शब्द प्रमाण से विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि 
| बिशेष से शब्द का संकेत नहीं किया गया है। तेसे ही अनुमान मी 
७ | सामान्य विषय का ही गोधक है | जिस में प्राति होती है उसमें प्रइत्त 
| होती है | जिस में कुछ प्राप्ति नहीं होती उस में प्रदृत्ति नहीं होतां यह | 
| पून ही कहा दै । ओर श्रनुमान से देशका सामान्य शान होता है अर्थात्‌ 
| अनुमान से पूणं और यथाथ ज्ञान नहीं होता इस हेतु से श्रुत विषय ग्रोर 
| झनुमित बिषय कुछ विशेष नहीं है और न जो चस्तु अत्यन्त सूदम है वा 
| किसी दूसरी बस्तु की आड़ में हे और जो अत्यन्त दूर स्थित बस्तु है । 
द | इन का यथार्थं ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष से प्रतीतं दो सकता है न इस विशेष 
ज धस्तु का जिप्तमें करि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है श्रभाष ही हे किन्तु नइ समाधि" 
| निष्ठ बुद्धि से अहण करने योग्य हैं चाहे वह विशेष सूकम तत्त्वो के मध्य 
त्‌ | में हो वा पुरुष में हो इसलिये शब्द प्रमाणजन्य बुद्धि आर 
| अनुमान बुद्धि से भिन्न ही षह बुद्धि हे क्योंकि वह विशेष को सिद्ध 
त फरने वाली है ॥ ४६ ॥ समाधि बुढि के प्रास होने से योगी के बुद्धि” 
होरा उत्पन्न हुए नये नये संस्कार होते हैं । 





“र Ee 
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( ११८ ) पातञ्जल-याग-दशंनभाष्ये-- 


मा० का भा०-- जो सुनकर शब्द प्रमाण से ज्ञान देव 
बह सामान्य विषय है क्योंकि शब्द से संकेतों का ज्ञान होता हे; 
संकेतित पदार्थ के प्रत्येक गुण और कम्मोंदि का - शान नहीं हो स 
` ऐसे ही अनुमान मी सामान्य. विषय है श्र्थात्‌ अनुमान: प्रमाण से र विशे 
यस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं दोता,कयोंकि भ्रनुमान वस्तु क एक देश 
देख कर किया जाता है जैसे; घुम्न को देखकर अग्नि का झनुमान हि पमा 
जाता है परन्तु श्रनुमान से यह नहीं जान सकते कि वह अग्नि ल बुद्धि 
की है व! कडे की हे अथवा पत्थर के कोयले की है | जहां शब्द भी ते 
अनुमान की गति है बही तक प्राप्ति भी होती है अर्थात्‌ जहां शब्द | * 
श्रनुमान प्रमाण नहीं जा सकते उस वस्तु का ज्ञान भी उन के द्वारा” 
हो सकता है ।.शब्द प्रमाण से ओर अनुमान प्रमाण से उन ही बलुई। तै 
का ज्ञान हो सकता है जिनका लौकि प्रत्यक्ष होता है । श्र्थात्‌ हि 
वस्तुओं को इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता उन सूच व्यवहृत ग्र 
दूरस्थित बस्तुओं का यथाथ ज्ञान शब्द प्रमाण से नहीं होता है म हुर 





उन सूक्ष्म व्यवहृत ओर दूरस्थित बस्तुग्नो. का अभाव भी नहीं कह स फो 
क्योंकि समाधिगत बुद्धि के द्वारा उन सब का शान होता है इस कार्‌ 
समाधिगत बुद्धि ओर श्रनुमान जन्य बद्धि से भिन्न और बिलच्णां संर 
श्रौर उसका विषय भी जुदा है ॥ ४६ ॥ योगी को जब ऋतम्भरा पर 
(बुद्धि ) प्राप्त होती हे तब उसे नये नये संस्कार उत्पन्न होते हैं । | राः 
ओ० बृ०--्रुतमागमञ्ञानम्‌ अनुमानमुंक्तलक्षणम्‌, ताम्याँग न 
जायते प्रज्ञा सा सामांन्यनिषया | न हि शब्द गरो प्र 
प्रतिपत्तौ सामध्यम्‌ । इयं पुनर्निविंचारपैशारद्य समुद्भवा प्रज्ञा ता ज 
. विलक्षणा विशेष विषयत्वात्‌ । अस्यां हि प्रज्ञायां सूच्मव्यव र ति 
, नामपि विशेषः स्फुटेनेव रूपेण भासते । अतस्तस्यामेच योगिना १ क 
प्रयत्न; कत्तव्य इत्युपदिध्म्‌ भवति || ४९ ॥ ग्रस्याः प्रज्ञायाः फलमाह स 
भोज वृ० का भा०-- शब्द इन्द्रियों के समान किसी वसु रि 
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समाधिपादः | है ( ११६ ) 


विशेष शान कंसनें'में समथ 'नहीं होता किन्तु यह निर्विचार बेशारद्य से 
उत्पन्न हुईं ऋतम्भरा बुद्धि शब्द प्रमांणजन्य शुद्धि और अनुमान 
प्रमाणजन्य बुद्धि से चिलछण, क्योंकि इससे ; विशेष ज्ञान होता है | इस | 

द्विसे पूझम ब्यबद्धत श्रावत्त श्रोर दूरस्थित पदार्थ भी स्पष्ठलूप से भान 
होते है । इस कारण योगी को चाहिये कि इस ऋतम्मरा बद्धि को प्रात- 
करने में परम उद्योग करे || ४६ ॥ अगले सूत्र में ऋतम्भरा प्रज्ञा का 
फल कदा ६०: 


तज्जः संस्का रोऽन्यसंस्कारपतिबन्यी ॥४०॥ 
न्न का पदाय--( तज्जः ) उक्त समाधि से उत्पन्न 
हुआ जो संस्कार ( अन्यसंस्कारप्रपियन्धी ) आर संस्कार 


का दूर करने वाला होता हे ॥ ५० ॥ 

सूत्र का भाबांथे- समाधि से उत्पन्न हुवे संस्कार से और 
संस्कार नष्ट हो जाते हैं ॥ ५० ॥ 
व्यांस माष्य--समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्का- 
राशयं बाधते । व्यत्थानसंस्काराभिमवातूतत्प्रभवाः प्रत्यया 
न भवन्ति | प्रत्यग्रनिरोधे समाधिरूपरिष्ठते । ततः समाधिजा 
प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकताः संस्कारा इति | नवो नवः संस्काराशयो 
जायते। ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कारा इति । कथमस संस्कारं 
तिशयश्चिरां साधिकारं न करिष्यतीति। न ते प्रज्ञाकृताः संस्कार 


सेराक्षयदेतुत्वातचित्तमधिकारवि ष्टं , कुव चित्तं हि ते 
स्वकायोदबसादयन्ति | ख्यातिपय्यंव लानं हि निदचेटितमिति ॥५० 


किञ्चास्य सव ति-~ 
सा० का प०--समाघिस्थ बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुत्रा संस्कार 
| x किक पहर, के जास उदे से उनसे, ection ने, बाले मी 





। 
1 
' , नहीं होते | सांतोरिक शान के नष्ट होने से समाधि अबस्था प्रास ८ गे 
उससे समाधि बुद्धि उत्पन्न होती है उसके पश्चात्‌ समाधि विषयणीव| य॒ 
के संस्कार होते हैं। इस रीति से नूतन संस्कार उत्पन्नहोते हैं। उन संख, क 
से पुनः बुद्धि और उस बुद्धिस पुनः संस्कार उत्पन्न होते हैं क्या हा - न 
चक्र चित्त को ग्राह्मादि विपययुक्त नहीं करेगा ! वे बुद्धिकृत संत 
बिषययुक्त नहीं करेंगे क्योंकि वे संस्कार अविद्यादि क्लेशो को क्षय द 
के देतु हैं क्योंकि चित्त फो वे संस्कार उसके कार्य से हटाते हैं । विच 
पर्यन्त ही चित्त की क्रिया है ॥ ५० ॥ नाका | न 
भा० का भा०-समाधिजञ संस्कार विषय संस्कारों को 
कर देता हैं जब विषय के संस्कार नष्ट होजाते हैं तब विषय का शान; 
विनष्ट होडाता है | जब विषयज्ञान नाश को प्रास होजाता है तब सा| 
विषय की बुद्धि उत्पन्न होती है पश्चात्‌ समाधिज वुद्धि से सं ध्कार होते 
व्यव यहां यह शंका होतो हे कि बुद्धि से संस्कार और संस्कार से 
बुद्धि होती रहेगी । इस चक्र -पतिवितन से चित्त कभी स्थिर न होण 
इसका यह समाधान है करि समाधि न्न बुद्धि ओर संश्कार से चित्त च£ 
नहीं होता क्‍योंकि यह बुद्धि ओर संस्कार श्रविद्यादि क्लेशो के नाशक 
चे योगी के चित्त को समाधि का अधिकारी बनाते हैं ओर जो चित्त | 
चञ्चलता है उपे भी नष्ट कर देते हैं ॥ ५० ॥ 


| भोज वृ०--तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सो;न्यान्‌ व्यु 
जान्समाबिजांश्च संस्कारान्‌ प्रतिवध्नाति स्वकाय्येकरणाक्षमान्‌ करोती 
यतस्तत्त्वरूपतया[ नया जनिताः संस्कारा बलवत्त्वादतत्त्वरूपप्रज्ञाज 
संस्कारान्‌ वाधितु शक्नुनन्ति | श्रतस्तामेव प्रशामभ्यसे दित्युक्‍तं भवति| 


| 


( | १२० ) पातञ्जल-योग-दर्शनमाष्ये«” 













एव सम्पज्ञाते समाधिममिधाया सम्प्रा नक्तुमाह | 


भो० ३० का भा०--ऋतम्भरा बुद्धि से उत्पन्न हुआ सं 
व्युत्थान चित्त के संस्कारों की समाधि से उत्पन्न हुये संस्कार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





समाधिपाद।: (१२१) 


शकता दै श्र्थात्‌ उनको झाय्यं करने के अयोग्य बना देता है क्योंकि: . 
यथाथ ख्य से उत्पन्न ह्ये संस्कार अयथार्थ बुद्धि सें उत्पन्न. हुए संस्कारों ५ 


 आतम्भरा प्रज्ञा का ही अभ्यास करे ॥ ५०॥  ' ७ 


..तस्यापि निरोधे सवेनिरोधान्तिर्बीजः ` 


_ समाधिः ॥ ४१ ॥ 


स्त्र क्का पदाथ--( तस्यापि ) उस अन्य संस्कार के 


मी ( निरोधे ) निरोध होने पर ( सवनिरोधात्‌ ) सब के 
_ निरोध होने से ( निर्बीजः समाधिः ) निर्विकल्प समाधि 
होती है ॥ ५१ ॥ | | 


सूत्र का आवांथे--जब समाधि के द्वारा चित्त का निरोध हो 
जाता है तब निर्विकल्प समाधि होती हे ॥४१ ॥ 


व्यास भाष्य==स' न केवलं ससाधिप्रज्ञाविराधी प्रज्ञाकृताना- 


सपि संस्काराणां प्रतिबन्धी भवति) कस्मान्निराधजः संस्कार: ` 


समाधिज्ञान संस्कारान्बाघत इति । निरांधस्थितिकालक्रमानुभवेन 
निरोधचित्तकतसंस्कारास्तिरवमनुमेयम्‌ व्युत्थाननिरोधसमाधिः 
प्रभवेः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारेश्रित्त स्वस्यां प्रकृताव- 
वस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराश्ित्त र्‌ 

न स्थितिहेतवा भवन्तीति । यस्मादबसिताधिकारम्‌ सद्‌ कवल्य- 


भागीयेः संस्कारेश्रित्तं निवत्ते, तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपसात्र 


प्रतिष्ठोष्त; शुद्धः केवले सुक्त इत्युच्यत इति ॥ «१ ॥ 
सा० का पदार्थ -बद्द संस्कार केदल समाधिज बुद्धि का विरोधी 
महीं हे |. समाधि बुद्धि से. उत्पन्न हुए संस्कारो का भी प्रतिबन्ध करने 
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` बाला होता है । क्योंकि निरोध से उत्पन्न हुए संश्कारों को नाश कर 
है, निरोध की जो स्थिति उस के काल के क्रम से निरुद्ध किये हुए कि 
के संस्कारों की विद्यमानता अनुमान की जाती हे | श्युत्थान निरोध श्री 
` समाधि से उत्पन्न हुए केवल्य अर्थात्‌ मोक्षमागी संस्कारों से चिर 
अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है इस कारण से वे. संस्कार चित्त; 
श्रधिकार के विरोध द्वारा स्थिति के देठु होते हें। जिससे समास हू 


[ 
| 
] 
| 


र 
१ 
2. 


शधिकारों से चित्त निवृत्त होजाता है जीवात्मा आत्मस्वरूप में स्थिर क > 


* «है शुद्ध, केवल और मुक्त कहाता है ॥ ९१ ॥) 
आ० का भा०--उक्त निरोधज संस्कार केवल समाधि 

बुद्धि ही का प्रतिवन्धंक नहीं है;-किन्तु समाविज संस्कारों का म 
प्रतिबन्धी है, क्योंकि निरोध से उत्पन्ने हुए. संस्कार समाघिज संस्कार! 
के बाघक होते हैं, जिस समय चित्त और बेषयिक . संस्कारों ग्र 
निरोध होता .है उस समय चित्तकी निद्यमानता केवल झनुमान से जाने 
जाती है श्रोर चित्त मोच्चमागी समाधि के संस्कार चित्त ' अधिकार बे 
,' नाश करके चित्तस्थिति के हेतु होते हैं क्योंकि. क्रेवल्यमागीय संस्कारों े/ 
. चित्त निवृत्त होजांता है तब पुरुष थात्मस्थित श्रर्थात्‌ इश्चिन्तन में मम | 
होकर मुक्त कहाता हे ॥ (१५॥ ` 


योगस्योद्देश निर्देशों तदथ .इंचिल्त्चझम-| योगोपायाः प्रमेदाध 
पादे$स्मिन्नुपषणिता; ॥ | 


Po >.» 


योग का उद्देश और निर्देश उसके लिये वृत्ति का लक्षण, योग! . 


कै उपाय मेद और इस समाधिपाद में बित हुए हैं; ८ ० 


ओज बृ०--तस्यापि सम्प्रज्ञातस्थ निरोचे प्रविज्ञये सति सर्वा 
चित्तरृत्तोनां स्वकारणे प्रविलयाया या संदकारबात्रादवृत्तिरदेति तस्यास्तसा 
नेति नेतीति केवल्लं पय्यु दसनान्नियाँज; समाघिरानिमचति | यस्मिन्‌ सती 
पुरुषः संवर्पनिड: शुद्धो भवति ॥ ५१.॥ तदत्राधिकृतरुय योगस्य लस्‌ 


Sg म 
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सम्ाधिपाद! { १२ ३ ) 


वितेदृसिनिरोधपदानां.च व्याज्यानमम्यासवराग्यलक्षणं तस्योपायद्वयस्य ` 


'त्वरूपं मेदञ्चामिघाए सम्पञावासम्प्रशञातमेदेन योगस्य मुख्यामुख्यमेर 


युक्त्वा योगास्यासप्रदशन हु क विस्तरेणोपायान्‌ प्रदश्य सुगमोपायमदशन- 
परतयेश्वरस्य स्वरूरप्रमाणप्रभावदाचकोपासनानि तत्फलानि, (च) निर्णाय 
चित्तनिद्षेपांस्तत्‌ सहभुवश्द दुश्वादीन्‌ निस्तरेण च त्त्प्रतिषेधोपायानेकः 
तत्वाम्यासमेन्यादीन््राणायासादीत्‌ सम्प्रशातासम्पज्ञातपूर्वाज्र भूतविषयवती 
प्रवत्तिरित्वादीनाख्यायोपसंहारद्वारेश च समापत्तीःः सलक्षुणा: सफलाः 


 हवस्वविषयसहिताएचोक्त्वा सम्प्रज्ञातासम्पज्ञातयोरुपसंहारसभिधाय सबीजः 


पूर्वको निकजः समाधिरमिहित. इति व्याकृतो योगपादः। 3” तत्सत्‌ ॥ 
सो०,वु० का आ०>-सम्प्रशात के निरोष श्रर्थात्‌ लय होने पर 
चित्त.की संब वृत्तियां ऋपने श्रपने झारणां में लय होआर्यगी तब संस्कार 
मात्र में योगी की दृष्टि विषयों की ोरं.नही जायगी तब निर्बीज समाधि 
की प्राति होगी झर उसके प्रास होने से योगी का श्रात्मा' शुद्ध ओर 
निम्मल होता हं ॥ १ ॥ 
` हस समाधिपाद में योगशास्त्र प्रतिपाद्य योग के लक्षण चिज्तहत्ति का 
निरोध का व्याख्यान श्रम्यास ओर वैराग्य के मेद तथा लक्षणों का वणन 
करके सम्प्रज्ञात और अससंप्रशात मेद से प्रधान योग, भर श्रप्रधान योगोंका 
प्रतिपादन भी कर चुके.। इसके : अतिरक्त योगाम्यास की रीति कहके 
उसके उपायों का विस्तार पर्वक'वर्णन किया फिर योगप्राप्ति का सुगम 


उपाय इन्र के प्रभाव तथा लक्षणादि, उसकी उपासना का फल चिस 


विक्षेप ( योग के विष्न और विक्षेप के साथ उत्पन्न होने वाले दुश्खादि ) 
का वर्णान भी गिस्तारपर्वक किया । उन बिष्नों को दूर. करने के उपाय 
एक तत्त्वाम्यास, मैत्री और सुदिता गदि. का वर्णन करके 'प्रॉणायामा- 
दिक, सम्प्रज्ञात और दलंप्रश्ात योगी की अरङ्गग्वरूप ज्योतिष्मति और 
दिब्य विघयवती आदि प्रश्‍सि योक वर्णन किया शर पाद समासि के समय 
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| | 
( १२४ ) पातञ्जल-यागन्दशनभाष्ये-- | 


समापचि उनके लक्षण ओर फल एवम्‌ सबीज ओर निर्बीज समाधि. 
का वणन और फल भी इस समाधिपाद में ही लिखा है । | 


इति श्री पातले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे | 
, अथम! समाधिपाद! ॥ १ । 


ES RESEEESCE ET 


तत्र हितीयः सावनपादः । 


0 च 


~ 


तपः स्वाध्यायेशवरश्रणिधानानि 
योगः॥ १॥ 00200 | 
_ चत्र का पदाथ--( तपःस्वाध्याय ईश्वरप्रणि धानानि ) | 


` सधर्म्मानुषठान वेदादि सत्यशात्रों का अभ्यास ईश्वर की | 
भक्तिविशेष ( क्रियायोगः ) क्रिया योरा कहलाता है। | 
सूज का आ०=तप, साध्याय और ईश्वरभक्ति को क्रियायोग 
कहते हैं ॥ १॥ 
व्यास भाष्य-०उहिष्ट; समाहितचित्तस्य योग: | कथं व्युत्यि- 
ते योगयुक्क; वार ते-नातपरिबिनो योगः 
८ दोनच लि ७७: दी ताणा ` प्रत्युपस्थितविषयजाला 


मापद्यत इति तपस उपादानं । तच्च 
चिश्ञप्रसादनमधाषलानल ते 
बलानमनेना$]सेव्यसिति मन्यते । स्वाध्यायः 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 


ने क्रिया-! 
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साधनपादः ¦ ( १२५ ) 


प्रणबादिपवित्राण 1 जपो सोक्षशाद्याध्ययनं वा । इश्वरप्रणिधानं 
वर्क्रियाणां पर्सगुराव पण ततूफलसंन्यासो वा॥ १॥ 

भा० का पदाथे--सावधान चित्तवाले को योग उपदेश किया 
गया | अब किंस प्रकार से चञ्चज्ञ चित्त नाला येगयुक्त होता है यह 
ग्रारभ्म किया जाता है | तपश्चयारहित मनुष्य का याग सिद्ध नहीं होता है । 
अनादि कम्मै और श्रविद्यादि क्लेशों की वासना में चित्रित विषयों को 
उठाने बाला विषय नाल और मलिनता बिना तप के खण्डन नहीं होती | 
यह तप का कारण है ओर वह तप चित्त का प्रसन्न करने बाला. 
ग्रखण्डनीय है । इस कारण से मली प्रकार से धारण करने योग्य है यह 
योगी समभता है । स्वाध्याय का अर्थ है कि 32 आदि पवित्र मन्त्रों को 
जपना वा जिन शास्त्रा में मोळ का उपदेश है उन शाख्रों के पढ़ने को 
'खाध्याय कहते हैं। ईश्चरमक्ति का अथ है कि सव क्रियाओं को परम 
गुरु परमेश्वर में अर्पण करना अथवा कम्मंफलों का त्याग ॥ १॥ 


भा० का भा०--प्रथमपाद में सावधान अर्थात्‌ स्थिर चित्त वाले 


के वस्ते संप्रज्ञात आदि योग का वर्णन कर चुके किन्तु अस्थिर चित्तबाले . 


को योग केसे सिद्ध होता है-अव इस विषय का आरम्म किया जाता हे, 
तपश्रर्य्यारहित पुरुषको थागसिङ नहीं होता क्योंकि अनादि कम्म और 
विद्यादि क्लेशों की बासना से उत्पन्न-हुश् विषयजाल तथा चित्त को 
मलिनता बिना तप के कभी नष्ट नहीं होती | बस तप करने का यही उपादान 
कारण है अर्थात्‌ इस ही अभिप्राय से तप किया जाता है तप से चित्त 
प्रसन्न होता है | इस लिये तप रुचिपूर्वक ग्रहण करने योग्य है | ्रणन 
आदि पबित्र वेदोक्क मन्त्रों के जपको अथवा मोक्षोपदेशक सास्रों के 
श्रध्ययन को स्वाध्याय और सुकमों कों ईशवरारपण करने अथवा उनके 
कल त्याग को ईश्वरप्रणिधान कहते हैं। इन तप आदि कें करने से 
अरियर-चिच्चे बाले को भी कम से योग सिद्ध हो जाता दे ॥ १ ॥ 
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( १९६ ) पातब्जल-योग-दर्शानमाष्ये>- 
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॥ 
प्रथम सूच्र->्य थम पाद म॑ समाधि का स्वरूप निरूपण कर 
श्रब उसकी प्राप्ति के उपाय श्रथांत्‌ सांघनों झा पणन करना झा 
करते हैं यद्यपि सूजकार और माष्यकार ने झानन्योग एभच सा| 
नहीं लिखा हैं तथापि इस सूत्र से श्रर्थापचिप्रमाण द्वारा सिद्ध होता| 
कि ईश्वर प्रणिधानादि क्रियायोग कौर ईश्वर शान में लय रहना ज्ञानगे, 
कहाता दे । ऐसा हो गीता में मी . लिखा हे--“ ज्ञानयागेनसांख्यांन: 
कंम्मयागेनयागिनाम्‌ ” श्रब यहां पर यह सन्देइ होता है कि. साधना 
भं केवल योग के साधनों का ही वशेन होना चाहिए योग के मेदो 
नहीं और क्रियायोग का भेद विशेष जान पड़ता है इसका उत्तर यह 
“ कि झगले सूत्राथ से स्पष्ट जान पढ़ता है, कि क्रियायोग से समाधि ; 
प्राप्ति होती है रोर क्लेश दूर होते ईं । | 
भो० दु०-तदेवं प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगममिप्ता 
न्युत्थितचित्तस्यापि कथमुपायाम्यादपूषको योगः सात्म्यमुपयातीति तता 
घनानुष्ठानप्रतिपादनाय क्रियायोगमाइ | ` | 
तपः शाज्ञान्तरोपदिष्टं इच्छु चान्द्रायणादि । स्वाध्याय! प्रण 
पूर्वाणां मन्त्राणां जपः । ईश्वरप्रणिधानं सर्षक्रियाण तस्मिन्‌ प 
गुरो फलनिरपेच्ततया समर्पणम्‌ | एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १। | 
स किंमथमित्याह | | 
भो० वृ० का आ०--इस प्रकार से पहिले पाद में सांवघा। 
चिचवाले योगी के निमित्त उपाय सहित योग का वर्णन करके अब श॑ 
दूसरे पाद में चञ्चल. चित्त वाले के “चित्त को? स्थिर करने बाहे 
क्रियायोग का.वणन क्रिया बाता हे | | 
मा चप--चान्द्रायणादि (प्रायश्चित) स्वाध्याय वेद मन्त्रो के श्रारम 
मू का योग करके जप करने को कहते हें, ईश्वरप्रणिधान 1) 


.. अय यह हे कि परप्रगुरु परमेश्वर 'में सब क्रियाओं के 
। फल को श्र 
देना, इनको ही क्रियायोग कहते है ॥ १ ॥ 
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साषनपादः । | ( १२७ ) 
समाधिभावनार्थः बलेशतनूकरणाथश्च ॥२॥ 
सुत्र का पदार्थे--वह क्रियायोग (समाधि भावनाथे)) 
समाधि के सिद्ध और ( कहेशतनुकरणार्थशच ) वकषयमाण . 
केशा के न्यून करने के लिये है ॥ २॥ | 
सुत्र का भावार्थ --उक्त क्रियायोग समाधि के सिद्ध ओर क्ले! 


के न्यूने करने के लिये होता है ॥ २॥ 
व्यास आष्य--स हि क्रियायोगः । स ह्यासेव्यमान: समाधि 


'भावयति क्लेशांश्च प्रदन्‌ करोति। प्रचनकतान क्लेशान्‌ प्रसंख्याना- 


रिनना दग्घबीजकल्पानप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति । तेषां तनकर- 
णावपुनः क्लशेरपरासृप्टा सत्वपुरुषान्यतामात्रख्यातिः सूचा प्रज्ञा 
समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय छल्पिष्यत इति। अथक क्लेशाः 
कियन्तो वेति ॥ २॥ ` | 

भा० का प०--झयोकि बढ कम्मंयोग उत्तम रीति से धारण 
किया जाने से.समाघि को प्रकाशित चा सिद्ध करता है ओर क्लेश 
को न्यून करता दै । त्यून किये हुए भ्रविद्यादि क्लेशो को योगाग्नि से 
जलेहुए बीज के समान उत्पन्न होने | के श्रवोग्य करदेगा | उनके 
( बनूकर्णात्‌ ) सूकम करने से फिर कलेशो से स्पश रहित बुद्धि वा युवर 
इन दोनों में से एक की ख्यातिं अर्थात्‌ बिचार करता दे सदम विषयोंको 
बिचारने बाली बुद्धि समास होगये हैं. विषय में अधिकार जिसके पुनः 
क्लेशो को उत्पन्न करेगी नहीं । 


भा० का मा०>-सत्रोळत क्रियायोग जब ग्रच्छे प्रहार से घारश 


. किया आता है तब बढ़ समाधि को सिद्ध करता है ओर क्लेश के दूर 


करता है भर्थात्‌ योगाम्ति ते कलश के दीज को जला कर फिर... 
उन्हे उत्पन्न होने के योग्य नहीं स्वता | जब भगी के स्हेश न 
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( १२८ ) पातञ्जल्ञन्याग-दशंनमाष्ये== 


हो जाते हैं तब उसकी बुद्धि सूम विचार करने योग्य होती है शौर ह 
_ क्लेश उत्पन्न नहीं होते मही क्रियायोग कहलाता हे ॥ २॥ | 
अब अगले सूत्र में यह वणन करेंगे कि क्लेश कोन-कोर 

आर कितने हैं ॥ २ ॥ 


भोज वृत्ति --क्लेशा वद्धयमाणांस्तेषां तनूकरणं स्व कार्यकर 


| 
| 
प्रतिबन्धः । समाधिरुक्तलक्षण॒स्तस्थ भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेशः 
सो(थः प्रयोजन यस्य स तथोक्तः ! एतदुक्तम्‌ भवति एते तपःप्रमते 
धभ्यस्यमानाश्रित्तगतानविद्या दी न क्ले शान्‌शि थिलीफुर्कन्त; समाप 
कारकतां भजन्ते। तस्मात्‌ प्रथमं क्रियायोगविधानपरेण योगिना मरि 


मित्युपदिष्टम्‌ ॥ २॥ क्लेशतनूकरणाथ इत्युक्तम्‌, तत्र के क्लेशा इत्या! 
भो० वृ० का भा०--जिन क्लेशों का आगे वर्णन किया व. 
उनको घटाने के निमित्त अर्थात्‌ क्लेशो के काय्यं दुःखादि और कार 
कुसंस्कार तथा दुर्वासना को दूर करने के वास्ते उक्त लक्षण की समार. 
की भावना अर्थात्‌ बारम्बार चित्त में धारण करने के निमित्त ही क्रिया 
योग किया जाता है | तात्पर्य यह है, कि तप आदि के करने से चित्त ३ 
अविद्यादि क्लेश शिथिल होजाते हँ और समाधिमें उपकार करते हैं। इर. 
कारण योगीको चाहिये कि प्रथम क्रियायोग में तत्पर हो॥ २॥ 
इस सूत्र में क्लेशों का शिथिल होना कहा है र - | 
इस कारण भ्रगते 
सूत्र में यह लिखा गया हे, कि क्लेश किनको कहते है-- | 


अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः पञ्चः | 
क्लेशाः ॥ ३ ॥ 
० का पदार्थ--(अविद्या) वेत्ति पदार्थानां तत्स्व 


पता स विया-जिससे सब पदार्थों का यथार्थ रूप जाना 
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साधनपादः | ( १२६ ) 
ज्ञाय उसे विद्या कहते दें ओर उससे विपरीत अविद्या 


कहलाती है ( अस्मिता ) अहंकार ( राग ) प्रीति (द्वेष ) 
तरता ( अभिनिवेश ) “ अनित्येरपि देहादिभिमें वियोगो 


मभूदिति मरणभीतिजनकमज्ञानममिनिवेशः,” मरने के 


भय को अभिनिवेश कहते हैं ( पञ्चक्लेशाः ) यही पाँच 
बेश हैं ॥ ३ ॥ 


सू० का आा०--अविद्या १, अस्मिता २, राग ३, द्वोष ४ 


| शौर अभिनिवेश ४, यह पाँच प्रकार केक्ृशहे॥३॥ 


व्यास भाःय--क्ळेशा इति पञ्च विपयेया इत्यथेः | ते स्पन्द्‌- 
माना गुणाधिकारं द्रढयन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति काय्यकारण* 
स्रोत उन्नमयन्ति, परस्परानुप्रहतन्त्री भूत्वा कम्मंविपाकव्वाभि- 
नेहेरन्तीति ॥ ३ ॥ 
| भा० का प०-क्केश का अर्थ करते हैं। पाँच प्रकार के मिथ्याञ्चान 
बढ़कर वा प्रबल होकर तमोगुणादि के अधिकार को इढ्‌ करते हेत 
दूसरी दशा अर्थात्‌ स्त्रभाव के विकार को ( श्रवस्थापयान्त ) सिद्ध 
बा स्थिर करते हैं भ्रविद्या के कार्य जो सुख दुःखादि और श्रविद्या 
का कारण जो अविवेक इन दोनों काय्य कारण के प्रवाह को बढ़ाते है 
एक दूसरे के सहायक दोके कम्मे के फल को प्रकाशित करते हैं॥ २॥. 

भाष्य का आवार्थ--श्रविद्यादि पाँच क्लेश अर्थात्‌ पाँच प्रकार 
के मिथ्याज्ञान जब अधिक होते हैं तब अपने - अपने गुणों को दृढ कर 
लेते हैं रथांत जब मनुष्य को अस्मिता श्रधिक होती है, तब अहंकार 
दृढ होजाता है और चित्त की प्रकृति को बदल देते हैं। सांसारिक सुख 
शोर दुःख की नदी को बहाने लगते हें । एक दूसरे सहायकारी हो के 
फर्म रो को प्रकाशित करते हैं ॥ ३॥ 
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( १३० ) पातञ्जलःयोगदशननभाण्ये == | 

| 

सूत्र--इस पूत्र में अन्य क्लेशों का कारण अविद्या को कहा! 

परन्तु अविद्याः को कारण झया है? इसका उत्तर भेशेषि ङ्ग शाक्त: 

लिखा है-'*इन्द्रियदोषात्‌ संस्कार के दोष से बिद्या उत्पन्न होती ३| 

हससे तिद्ध होता है कि सम्पूर्ण क्नेश इन्द्रियों के दोष से ही उक 

होते हैं ॥ ३॥ न 

भो० बु०--अविद्यादयों वक्ष्यमाणलक्षणाः पञ्च । ते च बाधन, 

लच्णं परितापमुपजनयन्तः ब्लेशशब्दवाब्या भवन्ति | ते हि चेती 

प्रवर्तमानाः संस्कारलक्षणं गुणपरिणामं द्रढयन्ति ॥ ३ ॥ | 

सत्यपि सर्वेषां तुल्ये क्लेशत्वे मूलभूतस्ताद विद्यायाः प्रधा 
'प्रतिपादविदुमाह । 

भो० वृ० का भा०->जिनके लक्षण आगे कहे जायेंगे वह श्रि. 

द्यांदि क्लेश पाँच हैं | वह पाँचों दुःख वा सन्ताप उत्पन्न करते हैं इसे 

उनको क्लेश कहते हैं। बह चित्त में रह कर अपने गुणो के चक्र वाह 

' वा फेर को हृढ़ करते हैं ॥ ३॥ यद्यपि वे सत्र क्लेश ही हैं परन्तु अविद्य' 

उनका मूल है इस कारण झले सूत्र में झबिद्या की प्रधानता ब. 

वणन किया हे । 


| 
आवद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसप्ततनविच्छि-' 
न्नोदाराणास्‌ ॥ 9 ॥ | 
सत्र का पदाथ-( म्रसुसतनुविच्छिन्नोदाराणां ) मसु 
एउ, विच्छिन्न ओर उदार ( उत्तरेषाम्‌ ) आगे के अस्मिता 
भादि बलेशों का (अपिद्याक्षेत्र) अविद्या क्षेत्र स्थान हे ॥॥ | 


सूत्र का आ०--अ स्मिता श्रा ष 
अविद्या कारण है ॥ ४ ॥ ही. सय घोर सब कोय 
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साधनपादः | ( १३१ ) 


व्यास भाष्य -»अच्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मिता- 
हीनां चतुर्विधविकल्पितानां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणां । तत्र कॉ 
प्रसुप्तिः । चेतखि शक्तिमात्रप्रतिष्डानां बीजभावोपगम: । तस्य 
प्रबोध आलम्बने संमुखीभाव:। प्रसंख्यानवतो दग्धक्लेराबीजस्य 
सस्मुखीभूते/प्यालम्थने नासो पुनरस्ति, दग्धबीजस्य कुतः प्ररोद 
इति । अतः चीणक्लेशाः कुशलश्चरमदेह ` इत्युच्यते । तन्नेव सा. 
दुग्धबीरजभावा पञ्चमी क्लेशाबस्था नान्यन्रेति। सतां क्लेशानां 
हंदा बीजसामथ्ये दग्वभिति विषयस्य सम्मुखीभावेषपि सति न 
भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुसिषेग्थबी जानामप्ररोद्श्च । तनुत्वमु- 


'छयते-प्रतिपक्षमावनोपहता:ः क्लेशास्तनवो भवन्ति | तथा विच्छिद्य 


विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना एनः - पुनः .ससुदाचरन्तीति 
विच्छिन्नाः । कर्थं रागकाले क्रोधस्याद्शनात्‌ । न हि रागकाले . 
क्रोध: समुदाचरति । रागश्च क्बचिद्दृश्यमानो न विषयान्तरे 
नास्ति। रेकस्यां स्ियां चेत्रो रक्त इति अन्याछु ख्रीषु विरक्तः 
किन्तु तत्र रागे। लव्धवृत्तिरन्यत्न तु भ विष्यदूबृत्तिरिति। स दि 
तदा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भवति। ` , 

` दिषये या लब्धवृत्तिः स उदारः। सबै एवेते क्लेशविषयत्वं- 
प्रत्ययन्नातिक्रौमन्ति। कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुसस्तचुरुदा रा वा 
क्लेश इत्युच्यते--सत्य मेवे दत्त, किन्तु विशिष्टनामवेंतर्या विचिः 
न्नादित्वम्‌ । यथैव प्रतिपक्षभावंनातो निउचस्तथव स्वव्यज्षका- 
छुनेनाभिव्यक्क इति | सर्वं एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः। कस्मात्‌ 
सर्वेष्वविद्ये वाभिप्लवते | यदविद्या वस्त्वाकायेते तदेवानुशेरते 
क्लेशाविपर्यास-प्रतययकाल उपलभ्यन्ते क्षोयमाणां चाविद्यामचु . 
चीयन्त इति ॥ ४ ॥ तन्नाविद्यास्वरूपसुच्यते=- 

` झा० का पदार्थ-प्रसुत, तनु, विच्छिन्न; शोर उदार इन चार 
प्रकार के अस्मिता आदि क्लेशो का अविद्या खेत श्रांत उत्पचि स्थान 
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( १३२ ) पातञ्जल-योग-दर्शनमाष्ये-= ' 


बाय हु >> > 
RH Sy 21" न । 


है उनमें प्रसुति क्या है अर्थात्‌ प्रसुसि किसे कहते हैं । चिचमे रहने बा! 
क्लेशों का बीज़भाव को प्रास्त हो जाना उस क्लेश का जाणत अर्थात्‌ चेर. 
होने पर (सम्मुखीभाव) क्लेश प्रदान करने को उच्यत होना और विषय) 
फसा देना हो जाता है| दग्ध हो गये हॅ क्लेशों के बीज जिसके ह््द्य | 

योगी के ऐसे क्लेश फिर सन्मुख वा चेतन्य हों भी जिसका बीज ही क 

गया है उसकी उत्पत्ति कहाँ इसलिये जिसके क्लेश चीण होगये हैं भू 

सु चतुर चरम देइ अर्थात्‌ वमान शरीर ही जितकी अन्तावस्था। 
कहाता है । उसही में वह भस्म हो गया हे बीज जिसका ऐसी पाँच) 
क्लेश की अवस्था होती है ग्रन्यत्र नहीं। क्लेशों के होने पर भी ऊ 
काल में उत्पन्न होने की शक्ति भस्म होजाती है विषय के सम्मुख हो | 
पर भी क्ष्लेशों का प्रबोध नहीं होता इस प्रकार से कह्दी जाती है क्लेश | 
की प्रसुत अवस्था ।' जले हुए बीज वालों का फिर उत्पन्न न होना झर. 
तनु भ्र्थात्‌ इलका होना कहा जाता हे । प्रतिपक्ष अर्थात्‌ क्लेश के श॒| 
योग की भावना श्र्थात्‌ विचार के साधन से नाश हुए पाचों क्लेश | 
तनु अर्थात्‌ सूच्माकार प्रायः अदृश्य के समान हो जाते हैं। ऐसे है 
खणड - खण्ड होकर अपने अपने रूप से फिर चरित होने लगते हैं। | 


केसे 


खण्डित कसे होते हैं मोह के समय में क्रोध के गुप्त होजाने से । कयोहि 








प्रीतिमान्‌ हे शरोर अन्य स्रियो में विरक्त है लेकिन पहिली खा में प्रीति लंग 
हुईं है रोर अन्य ख्रियों मे प्रति भविष्यत्रूप से है उस काल में प्रधुस, तनु, 
अथवा विच्छिन्न होता है । पैदा विषय में जिसकी वृत्ति लगी है वह उदार | 
कहाता हे ॥ ४ ॥ ये सब क्लेश की सीमा को अतिक्रिमण नहीं करते। | 
नब ऐसा है तो फिर प्रसुत्त श्रादि संशा भेद क्यों किया गया ! इसका 
उत्तर यह है कि विशेषता जतलाने के लिये ही यह संज्ञा भेद किया गया 
है ये सब क्ल ग॒ वस्तु रविद्या के ही भेद हैं  व्योंकि इन सब में भवि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ताधनपादः | ( १३३ ) 


व्याप्त हौ रही दै । अविद्या से जो ग्रवस्तु में वस्तु का आरोपण किया 
आता है, यही केशों की अनुइचि का कारण है । अविद्या के उदय होने 
पर क्ञेश भी उदय होते हैं। ० होने पर वे नष्ट हो जाते हे ॥ ४ ॥ 
स्वरूप कहते ६-७ 
प्र “ta आ०-इनं सव केशों का मूल कारण अर्थात 
उत्पत्ति स्थान अविद्या दै, क्योंकि बिना अविद्या के अन्य चारों क्लेश 
स्त के समान पड़े रहते अर्थात्‌ उनका बौजमात्र हृदय में रहता है 
परन्तु जब श्रविद्या का मचुष्य के हृदय में सञ्चार होता है तब अन्य 
बलेश भी जाणत होजाते हैं किन्तु योगाग्नि से जिसके केश भस्म ह 
जाते हैं उसको पुनः किसी कलेश का भ नहीं हाता क्योंकि जले 
से उध्पत्ति होना ही असम्भब ह ॥ ४ ॥ 

५10 सय मोह: अनात्मत्यात्माभि प्रान इति यावत्‌ । 
सा क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषाम ह्मितादीनां प्रत्येकं प्रसुप्ततन्वा दिमेदेन 
'चतुर्विघानाम्‌ । अतो यत्राविद्या बिपय्यंयशानल्या शि थि 
फ्लेशानामस्मितादीनां नोद्भवो इश्यतै । बिपय्ययञ्चानपद्मावे च तेषा- 
बुद्चबदशनोत्‌ स्थितमेव मूलत्वमविद्यायाः । मखुततनुबिच्छितोदारा- 
णामिति | तत्र ये क्लेशाश्रित्तभूमो स्थिताः प्रबोधकाभावे स्वका छ 
नाई$रमन्ते तै प्रसुता इत्युच्यन्ते । यया बाल्यापस्थायां न | 
बासनारूपेणस्थिता अपि फ्लेशाः प्रबोधकसहकाय्यभाषे नाभिः ज्यन 

ते तनवो थे स्वस्वप्रतिपक्षमावनया शि थिलीकृतकार्येसम्पादनशक्तयो 
धासनापशेषतया चेतस्यवस्थिताः प्रभूतां सामग्रीमन्तरेश jp 203 
ममा; । यथाम्यासवतो योगिनः । ते विच्छिन्ना ये केनचिदुबल' प 
इलेशेनाभिभृतशक्कयस्तिष्ठन्ति । यथा दव षाषस्थाया रागः) रागावस्यायां व 
दोषः, न ह्यनयोः परडुपरविरुद्ध योबु गपत्सम्भवो$स्ति । ते उदारा ये 
प्राससद्दकारिसन्निषयः स्त स्म॑ का्व्यंममिनिषंतयन्ति । „ यथा सदैब 
एरिन्थिनो ब्युत्थानदश्यायाम्‌। एषा प्रत्येक चतुत्रिधानामपि मूलभूत 
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( १३४ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये- 


स्थिताऽप्यनिद्याऽन्वयिस्वेन प्रतीयते | न हि क्वचिदपि क्लेशानां गिर 
थान्वयनिरपेक्षाणां स्वरूपमुपलभ्यते | तस्यां च मिथ्यारूपायां सम्यण † 
निवतितायां दग्धप्ीजकल्यानामेषां न क्वचित्‌ प्ररोहो{स्ति | श्रतो(कि | र्‌ 
निमित्तत्वमविद्यान्वयश्रैतेषां निश्चीयते । अतः सर्वे पि अविद्याव्यपदेशमाई। '! 
सर्वेषां च क्लेशानां चित्तवित्षेपकारित्वात्‌ योगिना प्रथममेव . च 
यत्नः कार्य्यं इति ॥ ४ ॥ भविद्याया लक्षणमाह । ` 
भो० वृ० का आ०--श्रविद्या का ग्रथ मोह है, रथात्‌ भन; 
बुद्धि रखने को श्रविद्या कहते हें, वह रविद्या. दूसरे क्लेशों के उक्त | | 


करने वाली भूमि है | प्रत्येक क्लेश के चार भेद हैं--तनु, प्रक 
` बिच्छिन और उदार । जहाँ रविद्या का अभाष होता है बहा अन्य महे | 





मी नहीं रहते हैं, क्योकि अस्मितादि क्लोश विपय्ययज्ञान से ही उत्पन्न हे 


हैं | इस से सिद्ध होता है कि अन्य चारों क्लेश श्रविद्या से ही उतर | 


होते हँ । प्रसुप्तः तनु विञ्छिन्नोदाराणाम्‌ का श्रभिप्राय यह है, किर 
क्लेश चित्त भूमि में रहते हैं वह प्रबोधक अर्थात्‌ उस करने बाते 
विना झपने .काय्य को नहीं कर सकते हैं, इससे ही प्रसुत्त कहलाते | 
जसे “बाल्यावस्था मे. बालंकों के चित्त में क्कश रहते भी हैं तोम |, 
विना सहायकारी के बह प्रकाशित नहीं होते हैं। वे तनु जो अपने शत्रु 
फे दबाव से ऐसे दुबल हो जाते हैं कि बह केवल वासनावश होकर चि! 
8! रहते हैं इस कारण वे पने काय्यं को करने में असमर्थं हे, कयो 
घे अपने काम करने की पूरी सामग्री नहीं पाते हैं। विच्छिन्न वे |, 
जो.किसी बलवान्‌ कोश से दयकर रहते हैं दोष की अवस्था में या 
रर राग की अवस्था में दोघ, इन दोनों का एक संमय में होये 






८2 कार्य्यं को करते हे 1 जैसे योग के विध्नकारक सदैव रहते हैं | चिए । 
नोज याम इन म भी प्रत्येक के चार-चार भेद होते हैं परत 
उन भद में से भी प्रत्येक मेद का कारण शविद्या ही हे क्योंकि बिंब | 
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| घाघनपादः |. : . (९३५) 
| र | की 
| अपयशान के कोई भी क्ले श उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण मिथ्याशन 
| न जो अविद्या हे उसके नाश होने से ओर सब क्लेशो के बीज ही जले 
| इए के तुल्य हो जाते हैं। तब वह छश उलन्न नहीं होते हैं। इस कारण 
॥ जबिद्या का सम्यक्‌ शानमें परिणत होना दी क्क श-नाशका हेतु हे | सम्पूर्ण 
| इह्ेश श्रविद्यो.से ही उत्पन्न वा प्रकाशित होते हँ ओर सब ही क्लेश 
। योग में निष्नकारक ओर चित में विक्षेप करने बाले हैं इस कारण योगी 
को प्रथम अनिद्या का ही. नाश करना चाहिये ॥ ४.॥ अगले सूत्र में 


अविद्या के लक्षण कहे ए-- 


अनित्य़ाशुचिदुःखानात्मसु नित्यणुंच- _ 
सुखात्मछ्यातिरबिद्या॥ ४१. , 06. 
सूत्र का पदार्थ-(अनित्याशुचिदुःखानात्मसु अनित्य 
में, अपवित्र में, दुःख में, अंनात्म अर्थात्‌ जड़ पदाथा र 
( नित्यञुचिसुखात्मर्यातिः ) क्रमशः नित्य, पवित्र, सुल 
झर आत्मा अर्थात्‌ चैतन्य बुद्धि को ( अविद्या ), अविधा 
कहते हें ॥५॥ व क RR 
सून्न का भा०--अनित्य में नित्य बुद्धि,अपविश्र म पनित्र बुद्धि 
। दुःख में सुख बुद्धि, भ्रनात्म में झात्मन्बुद्धि को अविद्या कहते हैं ॥ ५॥. 
| ॥ व्यास दे० कु» भाष्य--अनित्ये फ्राय नित्यस्यातिः | 
तद्यया-धुवा एथिवी, धुवा सचन्द्रतारका यौ: असतां दिवीकस 
| * इति । तथा/शुचौ परमबीभत्से कायेशुचिख्याति:। उक्त त्या. 
| 'नाद्वीजाहुपष्ठम्भान्निः स्यन्दान्निधनादपि । मिसा । 
: परिडता हाशुचि विदुः? । इत्यशुचो शुचिख्यातिद श्यते । ह 
शशाइलेखा कमनीयेयं कन्या मध्वस्ृतावयवनिर्मितेष चन्द्र (मर 
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( १३६ ) पातज्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


| 
निःसुतेब ज्ञायते, नीलोत्पलपन्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचना 
जीवलोकमाशवासयन्तीवेति कस्य केनामिसम्बन्धः। अवति के 


मशुचौ शुचिविपर्य्यासम्रत्ययः इति.। एतेनापुण्ये पु यत्य्‌ 


थैचानथे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः | तथा दुःखे ससज 
: वच्यति “परिणामताप संस्कारदुःखेग_णब्रु्तिविरोघाच्च दुःख | 
सर्व विवेकिनः” इति । तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथा अनात्मन, 

चे नाचे ने श | 
त्मख्यातिर्बाझोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा श 


रिति च्छ द्रोह | 
पुरुषोपकरणे वा मनस्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथथेतदत्रोह्य 
` “उ्यक्तमव्यक्तम वा सत्त्वमात्मत्वेताभिप्रतोत्य तस्य सम्पद्श। 


नन्दत्यात्मसम्पदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनु शोचत्यात्सव्याप; 
मन्वानः स सर्वा प्रतिवुद्ध: ” इति । एषा चतुष्पदा अवत्यविषः 
मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्म्माशायस्य च सविपाकस्येति| 
तस्याश्च।मित्रागोष्पदवद्वस्तु सतत्त्वं विज्ञेयम्‌ । यथा नाभि 
सित्राभावो न मित्रमात्रं किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नः । थग 
न गोष्पदाभावो न गोष्पदमात्रं किन्तु देश एव ताभ्यामन्यः 
स्त्वन्तरमू, एवमचिद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु विदा. 
विपरीतं ज्ञानान्तरमविद्ये ति॥ ५ ॥ | 


भा० का पदार्थ--ञ्रनित्य अर्थात स्थिर थवा प्रकृति के न 
रूप जगत्‌ में नित्य अर्थात्‌ चिरस्थायी अथवा कारण बुद्धि 














जेसे नित्य परथिवी में ध्रुव अर्थात्‌ अचल और स्थिर बुद्धि कसी 


श्रविद्या है तारागण ओर चन्द्रमा के सहित उध्व लोकों को अविना 
मानना अविद्या हे । देवता लोग अमर अर्थात्‌ मृत्युरहित हैं इसे 


अविद्या कहते हें । इसी प्रकार से पवित्र में पवित्रता विषयक बु]. 


दौखती हे । यह चन्द्रकला नवीन है, यह कन्या कमनीय अर्थात्‌ काम 
योग्य वा मनोहर हे, कोमल श्रमृत के समान अज्ञों बाली, हाव-माव मै 
नेत्रों से प्राणियों को आश्वासन करती है; इस प्रकार अपवित्र में प्रि 
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_ अविद्या है ॥ ५॥ 





साघनपादः । (१ ३७ ) 


द्वि शान का निश्चय होता हे इस हो के समान पाप में पुण्य ज्ञान तथा 


अनर्थ में ग्रर्थ-ज्ञान कहा गया है । अत्र दु. में सुख ख्याति को कहते 


ई--मोगादि में जिन का परिणाम दुःख है, सुखदायक समभार लिस 
होना यह तीसरी प्रकार की अविद्या है । अनात्म में आत्म-बुद्धि उसको 


कते हैं कि भोगाधिष्ठान शरीर में वा बाह्य उपकरण इंद्रियादि में | 


ग्रथवा श्रन्त-करण मन शादि में आत्म-बुद्धि करना, जेसा कि पञ्चशिख 
भ्राचायं ने कहा हेन्व्यक्त = पुत्रदार पारि म और ग्रव्यक्क शय्पासनाः 


'शनारि में श्रात्म बुद्धि करके उनकी वृद्धि से हर्षित और उनके नाम से 


दुःखित होना चौथी प्रकार की अविद्या है। इस प्रहार से ४ भाग वाली 
ग्रमिद्या होती है । उक्त क्लेश समुदाय की तथा कर्माशय और उनके फज्ञो 
की मूल अत्िद्या दी है और उस निद्या का श्रमियाय श्रमित्र ग्रगोष्पद 
के समान तत्वाथ के सहित समभना येग्य़ है जैसे ( नामित्रः) दितः 
साधक को मित्र करते हैं और जो उसक्ते विपरीत अर्थात्‌ श्रदित चिन्तक 
हो उपे अमित्र कहते हैं | एत्रम्‌ जो श्रमित्र के तिपरीति हो बह नामित्र 


| कहता हे । अभिप्राय यह है, कि नामित्र शब्द से मित्राभाव अर्थात्‌ 


शत्रुता सिद्ध नहीं होती ऐसे ही अगोष्पद शब्द से न.तो गोष्यदाभाव ओर 


० कै ह. शि ~ “~ बर 
न गोष्पद मात्र की तितीक्षा दै किन्तु देश ग्रमिमेत है, असे ही श्रतिद्या - 


न तो प्रमाण है आर न प्रमाण किन्तु विद्या के विपरीत ज्ञान का नाम 

भा० का भा०--अ्रनित्य कायं अर्थात्‌ प्रथिवी श्रोर अन्तरिक्स्थ 
सब लोक अचल हैं, अथवा देवता अमर हे । इत्यादि बिपरीत बुद्ध को 
श्रविद्या कहते हैं, अथत्रां मल्ल मूत्रादि परम अशुचि पदाथा क स्थान 


' देहारि में पवित्र बुद्धि करना अविद्या है, क्योंकि जगत्‌ मे देखते हें, कि 
। 'कोटिशः मनुष्यों को स्त्री के अपनित्र शरीर में श्रोर स्री को बसे ही पुरुष 


के शरीर में पवित्रता को बुद्धि होती है, ऐसे दी दुःख में सुख बुद्धि और 
ग्रनात्म पदार्था में आत्म बुद्ध को अविद्या कट्ते है ॥ ५ ॥ 
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। 
ICES) पातऽजस-योग"दशनभाष्ये-¬ | 


पँचस सूत्र -अविद्या.का लक्षरण उद्धता से यह अच्छा, £ 


पढ़ता है कि “्तस्मिस्तत्ग्रतिमाशोऽविद्या' ॥ ५ ॥ | 
ओट १०-- च्वतस्मिस्तदिति प्रतिमारो विद्ये त्य विद्यायाः सागर 
लचशम्‌। तस्या एव भेदंप्रतिपादनमू-अनित्येषु घटादिपु नित्या, 
` भानाडविद्योति उच्यते | एवमशुचिषु कार्यादघु शु चित्वामिमान दुई! 
च विषयेषु सुखत्वामिमान:, अनात्मनि शरीरे श्रात्मत्वाभिमानः । एफ 
पुण्ये पुण्यश्रमो(न्थे चाथभ्रमो व्याख्यातः ॥५॥ अस्मिता लक्षयितुमा 
भो० बृ० का भा०--अविद्या का अथ यह हे क्रि किसी बलू 
तद्विरुद्ध वस्तु,का ज्ञान होना यह अविद्या का सामान्य लक्षण दे, इसहो| | 
भेद कहते हैं, अनित्य घट आदि पदार्थों में नित्य अर्थात्‌ सर्देव छि 
रहने के मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते है | ऐसे ही आपतित. में पव 
बुद्धि को अगिद्या कहते हैं अर्थात्‌ ्रपवित्र शरीर में पवित्र बुद्धि झं 
का श्रविद्या कहते हैं ' दुःख रूप विषयों में सुख समभने.को ग्राह. 
कहते हैं जड़ शरीर में ग्रात्म बृद्धि करना ग्रनिद्या'कडाता है इससे यह 


तिद्ध हुआ करि पा मे पुण्य बुद्धि और अबम्स में घम बुद्धि करने कोम. 
विद्या कहते .है ॥ ५ ॥ श्रस्मिता का लक्षण कहते हैं--. ' | 


दृष्दशनशबत्वोरेकात्मतेबार्मिता ॥ ६॥ | 


सूत्र का पदाथं--( चकदशंनशकत्यो! ) दृष्टा ओर द 
अर्थात्‌ देखने में सहायक इन दोनों शक्तियों को पा 
त्मतेग) अभिन्न जानना (अस्मिता) अस्मिता कहाती है | 


सूत्र का; आ४-हृष्टा. और दशनशक्ति में श्रमेदज्ञान । 
अस्मिता कहते हैं ॥६॥ . 


व्यास भाष्य पुरुषा र्क्शक्कि गु दविदेशे नशक्ति रित्येतयोएं 
श्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्लेशा उच्यते । भीक्‍्व भोग्यशक्त्योरल 


हुन्न AN र 


कळ 






। 2 
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साघनपादः। ` . (१९६) 
विर्भक्तयोरत्यन्तासद्वीणेयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोग; कर्पते । 
स्वरूपभ्रतिलम्भे तु तयोः केवल्यमेव अवति कुतो भोग इति । 
तथा चोक्तमू-'बुद्धितः -परं परुषमाकारशीलविद्यादिमिः विभक्तम- 
पश्यन्‌- कुयोत्तत्रा55त्सबुद्धि मोदेन' इति ॥ ६॥ हु 

मा० का पदार्थ--पुरुष अर्थात्‌ जीन में देखने की शक्ति होतो. 


० कि क 
| ६ | बुद्धि में दशन अर्थात देखने में सहायऋारिणी शक्ति होती हे । इन 


दोनों शक्तियों को एक स्वरुप अर्थात्‌ श्रमिम्न मानना अस्मिता क्लेश 
कहाता है ऐॅसेहो भोग्य शक्ति ओर मोक्‍्वृ शक्तियों को जो ग्रत्यन्त ही 
भिन्न हैं और जो अत्यन्त असंकीणं अर्थात्‌ जिनका परस्पर'कुछ मी मेल 
नहीं है विभागरहित अर्थात्‌ एक मान कर भोग की कल्पना करना दद 
उसे ग्रस्मिता कहते हैँ । जब जीव को परमेश्वर वा आने रूपक्री प्राप्ति 
रथात्‌ ज्ञान होता दै तब तो इकशक्ति और दरशन शक्ति कैवल्य को प्रांत 
हो जाती हैं हिर भोग ही क्या होगा १ ऐसा ही अश्यत्र भी कहाहे। 
बुद्धि से ईश्वर और जीव को ग्राहार शील और बिद्य रि को अभिन्न 
देखता हुवा उनमें आत्मबुद्धि मोह से करे ॥ ६॥ 
भा० का.भा०-=पुरुग अर्थात्‌ ईश्वर और जीत इनमें देखने को 
शक्ति दै और बुद्धि में दिखलाने की शक्ति है इन शक्तियों को एक मानना 
इसे ही अस्मिता क्लेश कहते हैं, जिस .प्रकार से भोग्य अर्थात्‌ भोग 
करने के योग्य और भोक्वृराक्ति अर्थात्‌ भोग करने बाले को शक्ति 
जो परस्पर अति.ही भिन्न और अत्यन्त द्वी.सं कौ हैं उनको एक मानना | 
ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा हे कि बुद्धि से परम पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर वा 


|] 


| ` जीवको लक्षण विद्यादि से विभक्त अर्थात्‌ भिन्न विना विचारे तिनम णक 


f° > 


बुद्ध करना केवल मूर्खता ही है .॥ ६.॥ . 
छठा सूत्र-इस सूत्र का अभिप्राय यह दै कि आत्मा ओर बुद्धि को 
एक मानने को अस्मिता कहते हैं ॥ ६॥ ` ` Rr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है 


( १४०) पातञ्जलन्योग-दर्शनमाध्य--- | 


1 
| 
| 
| 
| 
भो० बृ०--हक्शक्तिः पुरुषः, दशनशक्की रजस्टमोम्यामनमिभू 
सात्त्विक: परिणामा5न्त:करणरूमः, ञ्रनये।मोग्यभोक्तुर्वेन जड़ा जडले. 
त्यन्तभि नरु ये रेता मि मरानो$स्मितेति उच्यते | यथा मतिर 
कतृ त्वभोक्क,त्वरहिताऽगि कब्ण्हं मोग्यहमित्यमिमन्यते | सो|यमसिमत,. 

| 


ख्यो बिपर्य्यासः क्लेश: ॥ ६ ॥ रागस्य लक्षणमाह-- 


भो० वृ० का भा०--क्शक्कि पुरुष है और दशनशषठि । 


रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग से रहित केवल सत्वगुण से यु 
न्तः करण कहाता है यह दोनों भाग्य और भे क्ला, एवम्‌ जड़ श्र. 
चतन्थ आदि गुणा मं अत्यन्त ही भिन्न'भान होते हँ । उन दोनों मे ब 
एकता का अभमान हे उसे अस्मिता कहते हँ । जेते आत्मा करा शरी । 
भोक्ता नहीं हे तो मो पुरुष, मैं काय्यों का कर्ता हूं, मोक्ता हूं, ऐसा मानता 


| 
हे-यहो क्लेशा अस्मिता कहाता है ॥ ६॥ राग का लक्षण कहते हैं-- | 
| 
2 


सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥ 


छन्न का पदार्थ--( सुखानुशयी; ) सुख का अनुः 

४), ~ a 
स्मरणपूवेक जो सुख की प्रदत्त होती हे (राग!) 
राग कहता है ॥ ७॥ | 
सूत्र का भा?--सुख के साधन को राग कहते हैं ॥ ७॥ 


व्यास भाष्य- सुखाभिज्ञस्य सुखानुरसृतिपर्व: ससे 
तुरसृतिपूर्वः सुखे तत्स 
धने वा यो गर्घस्टृष्णा लोभ: स राग इति॥७॥ १ 


भा० का प०--जितको सुख का शान है उसको सुख के श्नुः { 


स्मरणपूनक सुख में अथवा उसके साधन 5 
| घन मं जो. ग 
कंहलाता है ॥ ७ ॥ र गमरे नर 


` भा० का भा० “-जिसने कभी सुख मागां है उसे सुख की स्मि 


होती हे | उस स्मति से जो सुख के साधनों में 
न ट i. ० 
होम को राय का ह. फी गाम है उतर 
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. साथनपादः | ( १४१ ) 


मो०१०--सुखमनुशोत इति सुखानुशयी सुखशत्त्य सुखानुस्मति 
पूबंकः सुखसाधनेषु तृष्णाल्पो गर्धो रागसंशकः क्लेशः ॥ ७ || 

दृ पस्यलक्षणमाह । 

भो० बृ० का भा०--सुखके पश्चात्‌ जो हाता हे उसे सुखानुशयी 
कहते हैं जिस पुरुष को सुख का शान है उसको सुख का स्मरण होता 
है फिर सुख में जो लोम होता हे उसही लोभ को राग कहते ह ॥७॥ 
हेष का लक्षण कहते हँ“ 


दुःखानुशयी द्रेषः ॥ ८॥ 


पत्र का पदा्थे--( दुःखानुशयी ) दुःख का अतु 
स्मरण ( द्वेपः ) द्वेष कहाता हे ॥ ८॥ 
सू? का भा० - दुःख के साधन को द्वेष कहते हें ॥ ८ ॥ 
ब्यास भाष्य--दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मतिपवां दुःखे 
तत्साधने वा यः प्रतिघो सन्युजिधांसा क्रोध; स इ षः ॥ ८॥ 
भाष्य का प०- दुःख के जानने चाले को दुःखानुस्मरणपूबक 
दुःखमें अथवा उसके साधन में जो क्रोध या ग्रप्रीति बद द्वोष है ॥ ८ ॥ 
भा० का भा०--दुःख को जानने चालेका दुःख स्मरणपूवक 
उसके प्रति जो क्रोध उसे द्वोष कइते हैं ॥ ८ ॥ 
भो० व०-दुःखमुक्तत्रणं, तदभिशस्प तदनुन्मतियूवक तत्सा” 
' षनेषु अनभिज्ञषतो योऽयं निन्दात्मकः कोधः स द्वे षलच्षणः क्लेशः ॥८॥ 
भ्रमिनिवेशस्य लक्षणमाह=- | 
भो० वृत्ति का भा०- दुःख का लक्षण पहिले कह चुके हैं 
उत्त दुःख का जिस को ज्ञान है उसको दुःख का स्मरण होता हे फिर वह 
इभ के साधनों को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं करता नरन उसकी 
निन्दा करता है निन्दारूप जो क्रोध होता है उसी को द्रोप कहते हैं ॥८॥ 
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क्र 
| 


( १४२ ) पातञ्जख-योगद श्‌ न-माय्ये ऱ्या 


गले सूत्र में अभिनिवेश का लक्षण कहा जायगा-« 
स्वरसवाहो विदुषोषषपं तथा रूढोऽभि 


पनवेश) ॥ € ॥ | 
| 


त्र का पदाथे--( विदुषोऽपि ) परिडतों को ग 

( स्वरसवाही ) अपने स्वभाव को प्राप्त कराने वाला (तया. 

र ( अरूढः ) प्राप्त ( अभिनिवेशः ) अभिनिवेश क्तेः ` 
॥९॥ 


सूत्र का भा०--जो मूंख तथा परिडतों को एक समान प्रापे! : 
उसे श्रमिनिवेरा कहते हैं ॥ 8. ॥ ' 


व्यात माष्य-सबस्य प्राणिन इयमात्माशीर्नित्या भग! 
सा न भूवं भूयासमिति । नचाननुभूतमरणधम्मंकस्येषा अवत्याः) 
त्माशी: | एतया च पूर्वेजन्मानुभव: प्रदीयते सं चायमभिनिवेश. 
क्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य गत्यक्ञाचुसानागमरसम्भा | 
वितो मरणत्रास उच्छेददष्स्यात्मक पूचजन्मानुभूतं अरणदुःस ॒ 
मदुमापयति । यथा चायमस्यन्तमुढेषु दृरयते क्लेशस्तश। 
विदुषोऽपि विज्ञातण्वापरान्तस्य रूढः | कस्मातृ । रमाना हि तयो | 


.. करालाकुशलयोमरणदुःखानुभवारियि वासनेति ॥ ६ ।। 


व: भा० का पदार्थ--सब प्राणियों को यह श्रात्मा श्रर्थात शरे 
“नीव को आशीर्वाद अर्थात्‌ हितचिन्तन सद्‌ होता है | मैं न हूं, यह न 
किन्तु में हूँ नहीं। जिसने मरने के दुःख का अ्रनु भव नहीं किया उसको ग 
र व हो सकती और इस झाशीर्माद से पवजन्म का अनु 
त हता ई यह अभिनिवेश क्लेश कहाता है। तत्लण उत्पन्न हु 
अपने रव में मग्न कीड़े को भी यह हितचिम्ता होती है । प्रत्यक्ष अनुमा 


॥ 
i 
| 
is 
। 
| 
j 
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८० साधनपादः | ( १४३ ) 
रौर शब्द प्रमा से कीड़े ने मरने के दुःखको नहीं समझा मरने से. 
शुरीरसः्ता भङ्ग हो जाती हे यह पवजन्म में भोगे हुए मरने के दुःख 
को शनुमान कराता है यह भय असा अत्यन्त मूखों में दीखता है वेसाही 
पर्वापर को जानने वाले विद्वानों में भी देखा जाता हे | क्योंकि मूख 


-श्रौर विद्वान्‌ को मरण दुः्ख के छानुभव से यह संस्कार तुल्य ही 


होता हे ॥ ६ ॥ 


भा० का भ्ावाथ-=-प्राणिमात्र फो झात्महित चिन्तन जरूर 
रहता है अर्थात्‌ सव को यही रुचि रहती हे, कि मैं कभी न मरू, परन्तु 
बिना मत्यु का दुःख भोगे यह छपना हित चिन्तन शोना ही असम्भव 
है, इस से पुनजन्म सढ होता है | मत्यु का मय प्राणिमात्र में देखते हैं 
जो भय प्राणियों में समान पाया जाता हों उसे अभिनिवेश कहते हैं । 
यदि कोई कहे कि मरण समय में दूसरे का दुःख देखकर प्राणियों का 
भयभीत होना कदा ज्ञाय तो अभी उत्पन्न हुआ कीड़ा मत्यु से कयां डरता 
है १ उस कीड़े को प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से मत्यु के दुःख 
की सिद्धि नहीं हुईं परन्तु उसको भय होता है इस से सिद्ध हुआ कि 
पुनजन्म अवश्य है, इत्यादि सवसमानव्यारी दुःख को अभिनिवेशा 
कहते हे ॥६ ॥ 


भोज वृ० - पृवजन्मानुभूतमरणदुःवानुमववासनाबलाद्भयरूपः 


समुपजायमानः शरीरतिषयादेमंम वियोगो माभूदिति अन्वहमनुबन्धरूप३ 
सस्यन1$$कमेत्रझ पय्यन्तै निमित्तमन्तरेण प्रवच्चमानो{भिनिवेयाए्यः - 


क्लेराः ॥ ६ || 


तदेन व्युत्थानस्य कलेशात्मकत्वा देकाग्रताम्यासकामेन प्रथमं 
७ नभ 
क्लेशाः परिहत्तञ्याः | न चाज्ञातानां तेषां परिहारः कतु शक्य इति 


तज्शानाय तेषामुद्देशं क्षेत्रे विभागम्‌ लचणम्‌ चाभिधाय स्थूल बूचुम मेद 


मिन्नानां तेषां प्रहाणोपायनिभागमाइ । 
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| भोज वृ० का भा०-पृवजन्म में जो मरने का दुःख मोगा 
उसके श्रनुभव श्रोर यापना के बलं से जो भय होता है रथात्‌ पे | 
प्राणी जो यह चाइता है कि शरीर से और विषयों से मेरा वियोगः ने | 
यह कीड़े से ब्रह्मा पय्यन्त को जो भय द्वोता है उस ही को श्र भि 
क्लेश कहते हैं ॥ ६ ॥ 9 


७७ ॥ 

ते प्रातप्रसवहेयाः सूहमाः ॥ १०॥ | 

हलो 1 

पुत्र का पदार्थ--(ते ) वे दुःख ( अतिप्रसवहेया, || 

खु 3 

उत्पन्न होते ही त्याज्य ओर ( स॒क्ष्माः ) छक्ष्म हैं ॥ १०॥ 

` सूत्र का भावार्थ -पूर्षोक्क पञ्च क्लेश प्रतिप्रतबहेय शरा 
उत्पत्ति के साथ ही त्याज्य रौर सद्म हैं || १० ।। | 

_ व्याप भाष्य-ते पञ्च कते या दग्यवीजकल्पा यागिनश्ररता | 
घिकार चेउसि प्रज्ीने सह तेनेवार त॑ गच्छुन्ति ॥१०॥ स्थितानां | 
“बीज भावो पगतानामू-- 
भा० का प०--वे पांचों क्लेरा दग्ध बीज के समान योगी ह | १: 
चरित्राधिकार योग में चित्त लीन होने पर उसके ही सङ्ग श्रत्तहो 
जाते हे । बीज भाव से स्थित होने पर उनके नारा का उपाय कहते हैं ॥१० | 
_ भाष्य का भा०--पूर्वोक् पञ्च क्लेशा दग्ध बीज के समार. 
त म चित्त लीन होने से उस ही के सङ्ग अत्त हो ज्ञाते हैं । बीजे मा: 
से थर रहने पर उनके नाश का उपाय श्रगले सूत्र में कहा है ॥१०॥ 
नर सूत्र क समाधि पाद में जो व्याधि श्रादिक चित्त के विक्षेप शरोर 
बे 1 के विघ्न वणन किये थे उन सब के मूल यही ५ क्लेश हैं ! ग्रतए 
मा को प्रथम क्लेशों को त्यागना चाहिये परन्तु बिना यथां 
जाने किसी बस्तु का त्याग बा संग्रह नहीं होता, इस लिये उनके 


लक्षण, उदेश और उत्पत्ति स्थान ९ - 
नको बण ॥ 
का उपाय कहते हैं | १४ | न करके अब उनके त्या 


 ( १४४) | पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- | 
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` क्रिया थोग से उक्त क्लेश जव सूच अर्थात्‌ निर्बज्ञ हो बांग 
तब उन्हें प्रतिलोम एरिशाम के द्वारा दूर करदे | सारार्थं यह है कि योगी 
के क्लेश निर्वीज वा दग्ध बीज के समान हो जाते हे फिर उनका प्रति 
प्रसव छर्थात जन्म नहीं होता हे ॥ १० |; 

 ओ० ब्‌०--ते सद्ध्या: क्लेशा ये. यासनारूपेखे 

छ्ृत्तित्प॑ परिणाममारभःते, ते प्रपिप्रसवेन मज्सोमपरिशामे | 
ऐयास्यक्वञ्याः ' स्वकारणात्मितायां कृतार्थ सबासनँ चिं. यदा प्रविष्ठ 
भवति तदा कुतस्तेषां निलू लानां सम्भवः ।|१०॥ स्थूलानां हनोपायमाह- 

` ओ ० बु० का आ०--इस रीति से चिक की चञ्चलता ही क्लेशः ` 


. एप है अर्थात्‌ बलेशों के विना चिच में चञ्चलता नहीं होती है । इस 


छारण जिसे चिच एकाग्र करना हो उसको चाहिये डि पहले क्लेगो को 
हूर करे परन्तु बिना क्लेशो के जाने उनख्न छोड़ना झसम्भव हे इस 


: कारण क्लेयों के लक्षण उत्पिस्थान शोर मेर्दाको बर्णन करडे शव 
४ ` उनके प्रत्येक श्यूच भेद के नाश का उपाय कहते है | 


पह सूच्म रूप फे क्लेण जो वासनारूप से चि में रहते है 
छपनो शृत्ति के अनुसार ही चित्त को बदल देते हैं इस डारण उन क्लेशो 
छो त्यागना चाहिये, जब वह स्म्रिता छादि क्लेश छपने कारणरूप 
चिच में लय होजाते हैं तब फिर उनका प्रादुर्भाव नहीं दोता है ॥ १० ॥ 
पव स्थूल ज्लेशो के नाश का उपाय कहते हैं। 


उथानहेयास्तदुदृत्तयः ॥ ११ ॥ 
कू का पदाश-( ध्यानहेया) ) क्रियायोग से त्याज्य 
है ( तदबत्तय! ) कडेश को घूत्तियां ॥ ११॥ 


सूत्र का आ०--पञ्च क्लेश की जो बचिया हैं ये पूर्व ही क्रिया 
षीय से देय रथात्‌ त्यागने योग्य हैं ॥ ११ 0 
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१ १४६ / पातञ्जलन्दाग-दशनमाय्ये--- 


व्याप्त माब्य--क्लेशानां या इचयः सुथूलास्ता: करिदाये> 
तनूकताः रूप्यः ग्रसंख्यानेन - ध्यानेन दातव्या यावतसत्ती९, 
यावदग्यनी जेकलपा इति । यथा बद्माशां स्थूला मलः पृवनिधृ 
पञ्चातू सुमे यत्नेनोपायेच चापनीयते तथा स्वहपप्रतिफ} 
रथुला वृ्यःक्लेशानामू,सूच्मास्तु मद्दाप्रतिपक्षा इति ॥ ११॥ | 
. .आ० का प०--क्लेशो की जो इयां स्थूल हूँ वं क्रिय याग 
सद्ध झी हुई, विचार से ध्यान से त्यागने याग्य हैं, जप -तक सून 
जबतक दस्धरीज के समान हौं ¦ जसे वसो का ऊपर का मेज प्रथम पेर 
नाता हे (तस के पीछे सक्म मल यत्न ओर उपाय से दूर करते है कर! 
क्लेशो क, अरप निघ्न करने वाली स्थूजबूसि हैं खुद्चम इसि वे है जो ५ 
दिघा करने बाली हैं| ११॥ | | | 
मा० का आ०-क् शो को इयां स्थूल दे और क्रियायोग!) 
सूच्म ही रही ह| वे विचार तथा ध्यान से त्याग करने योग्य हैं । जवळ) २ 
सुर बा रग्ध बीज क समान हाँ जेसे बस्ता का श्थूल मल प्रथम है| 


4७ 0... 2. >० ०००० + कक > 


जाता हे, पश्चात्‌ घूस मल यत्न और उपाय से दूर किया जाता; 
पैसे ही जिनका अल्प प्रभाव है वे स्थूलवृत्ति और जिनका दृदत प्रमा 
ह वे .बूच् वृत्ति हं ॥ इन दोनों का' क्रम से विचार और ध्यान के द्वा 
त्याग करे ॥ ११: ॥ 

सू --तात्पय्य यह है कि प्रतिदिन ध्यान का श्रम्यास करने! 
क्लेशं की स्थूज्वृत्ति ग्रथांत शोक, मोहादि दग्धवीज के समाः 
हो जाती हैं ॥ 

..... भो० बर०--तेषां क्लेशानामारव्धकार्य्याणां याः सुखदु/खमो॥ 
सिका वृत्त यस्ता ध्यानेनेत्र चिचेङाग्रतालच्षणेन देया हातव्या इत्यचः 
चित्तपरिकमांग्थांतमात्रेणंव स्थूलत्वाचासां निवृत्तिमवति | यथा दल्न 
स्थूनो मलः प्रच्षालनमातरेयोव निवर्तते यस्तु तत्र सूद्धमः स तेस्तेरुपायेरत 
पनप्रशूतिमिरेन निषतयितु' शक्यते ॥ १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“कान्छी “०४१. # 7 ~, 


| 
७4 


क हि रे | भक. Sed 
Sd SES tos फन क Wiens Sin Sab 
s 


re 1 





~ CIE EEE Sos 
द,“ 


» 
Ss 
०४० 4 


क 0.01. कदी, & 


सई इनपएाद; { १ ४७ ! 


' एवं केना तस्बमनिषःयः कर्म्माशयस्यामिधातुमाह । 
सो० वृ० का सआा०--जिन क्लेशों का काय्य झरम्म हो गया 


३. उनकी जो सुख, दुःख ओर. मोहरूरी वृत्ति हैँ उनको घ्यान से नष्ट 


करना चाहिये, अथात चित्त की एकाग्रता ल्प जो ध्यान है उससे उन 
सिया 02५ रो कसी उ जित tg t चि को योगाभ्यास मल गाने म्रा 


ये ही क्लेयों की. स्थूल ्ञजियां निदत्त हो जाती हैं । जसे बसका स्थृज् 
मैल घोने मात्र से दी छूट माता आर संश छा सूच साग आन्न पर 

हाने वा अन्य उदायो से छूट सकता है. ॥ ११ ॥ उक्त रीति से क्लेशो 
के तलको नशन करके झरमाशय का वणन करते हैं-- 


शूल: काशयो दुष्टाइुष्ठजन्म- 


 बेदनीयः ॥ ९९॥ 


न्न का पदार्थ--(बठेशसूलः) उक्त पाँचों केशों का 


“ मल (कम्माशप ३) कला का समूह (दशाध्डजन्मवेदनीयः 
“प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष जन्म में जानने योग्य अर्थाद भोगने 


योज्य हं १९ [१ | 
[न का आवाथे-एश्क क्लेश का मूल ळम्म- समूह ही है थर 
दृष्ट तथा अहृष्ट जन्मो में मोंगा जाता हैं |! १२ !। 


` जयास भाष्य-तन्न - एण्याएण्त्रकमौशयः कामलोभमोइ- 
क्रोषभनः ! स ` इष्टजन्मवेदनीयग्रारंष्टजः्प्रनेद्नीयश्य । तत्र तीघ्र- 
संबेगेन  अन्त्रतपःक्षमाधिक्िनिबित देशवरदेवतामहर्षि मंद 
आवानामाराधदाट्ा यः परिनिष्पन्न: स सद्यः परिपच्यते पण्यः 
कर्साररा इति । . तथा सीजकलेशेन . भीतव्याधितकूप'ऐयु 
विश्वासोपगतेषु दा महानुभानेषु वा तपस्तिएु कूतः एल: पनरपकार: 
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( १४८ ) पातञ्जलन्योग-दशंनमाष्य-= | 
च्च चापि पापकम्माशयः सञ्च एय परिपच्यते | थथा नन्दी 
छुमारो मनुड्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणत: | तथा नहुषो$ ] 
देवानामिन्द्रः स्यकं परिणामं हित्वा तियकत्वेन परिणत ३ | | 
त्र नारकाणां नाद्व ृडजन्मवेदनीयः कर्माशयः । '्षीणक्तेत। . 
नासपि नास्त्यहएजन्मवेदनीय: कर्माराय इति ॥ १३ ॥ | 
आण्य का प०--घम्म झोर घम्म सम्बन्धी कर्माशय ह 
काम) खोम, मोह, कोष का उत्पचि स्थान - शोर वह वर्तमान जग) 
ओगने योग्य हे । तीब्र वेग योग से मन्त्र, तप, आर समाथिशैं से जाच | 
इश्वर देवता ओर महर्षियो की श्राराघना से जो पूखं हो बह शीत | : 
परिपाक फो प्राप्त होता है, फल्ल देता हे पह पुणय छर्माशय है। तैसे ती. 
क्लेश से मयप्रात रोगी रौर कृपणों में पा विश्वा को प्राह हुवे उद 
पुरुषों में ग्रथबा तपस्वियों में बार बार किया हुवा अपकार पाप कर्माश | 
है बह भी शीतर परिपाक होता है, फल देता है जेसे नन्दीश्वरङृमा, 
मनुष्य भाष फो त्याग फर देवआव छो प्रान्त हुआ तैसे ही नहुषम]:. 
देवराज होकर निज मागको त्यागकर तियंक्‌ आंब में प्राक्न अया । इन । र 
नारकीय जीयो का दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं है। तथा जिन | 
के श चीण होगये हों उनका अदषजन्सवेदनीय परजन्् में भोगे. 
योग्य कमं नहीं है ॥ १२ ॥ | 
_आ० का भा०--पुणय धरोर पापरूप फर्स्मसमूइ काम, बरो! . 
शोम चर मोह से उत्पन्न होता है । वह दो प्रकार का है-एक हतम - 
वैदनोय शोर दूसरा घइएजन्मवेद्नीय, इन में से जो कर्मे तंत्र संत | 
नामक योग से या वेद से थवा घर्म्मनुष्ठान से किया परमेश्वर 
महर्षि झादि की सेवा से जो कम्म तिद्ध होते हैं, यह शीन्र ही एल के 
tk क्लेश से किसी दीन को सताना परादि परष 
1 का बारम्बार अपकार हिया जाता है, मह म॑ 
. शीत ही फल देता है। चैते नन्दीश्षर कुमार मनुष्यता को त्यान ४ 
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| 
| 
| 
है| हुवता दुर ॥ ऐसे ढी मनुष्य मी देवयोनि खे तिय्यंछ योनिमें प्राप्त हुए 
| | जिन कर्मों खे नरर रो प्राप्त होता हे उनका फल इस जन्म में नहीं 
॥| मिलता जोर जिन योगियो फे क्लेश भष्ट होगये हैं उनके क्षंम्सोंडा फल 
1। 'त्मान्तर में नहीं मिलता ऐ ॥ ११ ॥ | 
9 बारहयाँ सूज--क्लेशों का मूल फम्मंफख है, जो इस जन्म 
|! त्रया पर जन्म में भोगा जाता है॥ इस फे उदाहरण भाष्यशार ने 
।। ञ़न्दीश्‍तर तथा नहुष को लिख दिया है परन्तु महाराज मोन ने केवल 
|| द्राति के परिणाम फा उदाहरण विश्वामित्र को भी लिखा हे इस ते 
|| ब्रान पढ़ता है, छि अस्सुत्छढ शुसाशुस कम्माँ का फल इत जन्म में 
| मिल्लता है । | म 
| शो० यू०--्ंव्सो शय दत्यनेन तत्त्व च्वरूपमभिहितम्‌॥ यतो 
| बासनारुपश्येव फर्याणि | छेशमूल इत्यनेन झारशमभिहितम्‌ । यत! 
' हम्मा शुमाशुभाना कतेशा ए निमित्तम्‌ । इशाटष्टजन्मवेद्नीय 
:. इत्यनेन फलसुक्कम्‌ । स्मिन्नेव जन्सनि अनुभवनीयों दृष्टजन्मवेदनीयः | _ 
५ ब्न्मान्तरानुमबनीयो.ऽइष्ठ जन्सवेदनीयः । तथाहि- कानिचित्‌ पुण्यानिः 
17४: छममीणि देवतारापनादीनि तीवयेगेन कृतानी दैन जन्मनि जात्यायुर्मोगलचणं 
। कलं प्रयच्छन्ति । यथा नन्दीशयरस्य भगवनमहेशवशाराघनबलादि हेव, 
| बन्मनि जात्यादयो विशिष्टा; प्रादुभू ताः । एमन्येषां विश्वामित्रादीनां 
. तपः प्रभावात जास्याञुषी । फेषाङ्चिडनातिरेग । यथा तीब्रसंवेगेन दुष्टः 
| . एकता नहुषादीनां आात्यन्तरादिपरिखामः ¦ उर्वश्याश्च काचिकेयवने 
. ज्ततारूपतया | एबं व्यस्तसमस्तूरत्वेन बथायोमं योज्यमिति ॥ ९२ ॥ 
इदानीं कर्म्माशसस्य स्व लेदनिन्न फलमाह । 
सो० यू० का आ०--एर्म्माशय शब्द से $म्मं समुदाय का 
परुर करा, इस से सिद्ध हुआ कि करम छौ बासना छप ही है, कलेस 
बून इस शब्द से कर्साशय का कारण कहा क्योंकि झुम ओर अुम . 
ह्यो के कारण देश ही हैं । हषटाष्टबन्मवेदनीय फा अमिशाय यह दै 


काघनपणादा ¦ ( १४६ ) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( (५० ) पातम्जल-योगदशनन्माप्ये -- 


F 
| 
| 


कि इस जन्म तथा परजन्म में उनका फल भोगना होता हे | इस >. 
मे जो कमफल भोगा जाता है, उसे दृष्ठ तन्मवेदनीय ओर जो परः. 
भोगा जायगा उसे श्रदष्टजन्मवेदनीय कहते हैं । कोई कोई पुण्य ह| : 
का आराधन शादि जो तीव्रसंवेग से किये जाते हैं इस ही अन्म में जा; 
आयु ओर मोग रूप फल को देते हैं असे नन्दीशषर को महादेव ग्र . 
इश्वर के आराधन से उत्तम जाति ओर रायु श्रोर भोग धात हुए! 
ऐसे ही विश्वामित्र ने तप के, प्रभाव से उत्तम जाति और रबु 
पाया था, किसी किसी को उत्तम कम से इसी जन्म में उत्तम जातिए! 
प्राप्ति हुई ओर हो जाती है ऐसे ही वीब्रसंवेग से पाप कम्मं करने बाह | 
को इत ही जम्म में फन्न मिलते हैं जेये नहुष को इस ही जन्म में इनद 

से पतित होना पड़ा था, उबशीका कात्तिकेय वन में जताल्य में परिः, | 
होना इत्यादि ॥ १२॥ 


ह 

सात मूल तह/बपाकों जात्याथभोगाः ॥१३॥। 
इत्र का पदाथ--( सति भूले ) बलेश भूल रहने। | : 
(तद्विपाक्ः ) उन का फल ( जात्यायुभोंगा; ) ब | ; 
अवस्था भोग हं ॥ १३ ॥ 
पून का भा०-यदि क्लेशमूल अर्थात्‌ कम शेत रहेगा 

उसका फल जाति, आयु और भोग अथात्‌ शुमाशुम द्वोते है ॥ १३। | 
व्यास भाष्य - सत्छु क्लेशेषु कर्माशयो दिपाकरम्भी भव 
नोच्छिन्न क्लेशमूलः । यथा तुषावनद्वाः शालिदण्डला अदग 
घीजमावाः प्ररोहसमर्था अवन्ति चापनीतहुषा. दग्धबीजमाचाव 
चथा क्लंशाबनद्ध: कमाशय बिपाकप्ररोडी अबति नापी तकरेश 


न भ्ररुर्यानदृग्धक्लेशबीज भादो चेति ।. स च. निपाकख्िकि 
` जातिरायुआंग इति । तत्ने विचाय्यते = किमेक कर्मेकर्य जता 


4 
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साधनपादः | | ( १५१ ) 


वी 
a यमलाल 


१) 


| कारणम्थेकं कमानेकंजन्माच्षिपतीति । हितीया बिचारणा- 
किमनेक कर्माने जरस निवतयति अथानेक करक जन्म निवंतंय- 
हि दीति। न लाबद्‌$ कम कस्य. जन्सन; कारणं । कसात अनादिको- 
११ लप्रचितस्यार,ख्यय इय च शिष्टस्य कसरणः सांप्रतिकस्य च फलक 
४ सावियसादृतरः वास लोकस्य प्रसक्तः स चानि इति! न चेक 
॥ कर्मानेकस्य जन्मनः कारण लू । कस्मादनेकेयु कमसु एकेकसव 
८ कमोनेकस्य जन्मन; कारणमित्यवरिष्टस्य विपाककालामाचः 
ह प्रसक्तः स चाप्यनिष्द इति। न चानेक कमौनेकस्य जन्मनः . 
7/ कारएम्‌। कल्मातदनेकं जन्म युगपन्न संअवतोति क्रसेशव वाच्यमू। 
| त्था पद याङ पद्ध | तस्माउ्जन्स प्रायणान्तर छुतः पुरुयापरय- 
| कर्मारायप्रचयो बिचित्र; प्रधानोपंसज नआवेनावस्थितः प्रायणा- 
|, भिब्यक्क पङप्रघट्रकेन सरणं प्रसाध्य संसूर्छित एकसेच जन्म- 
| - करोति । तच्च जन्स तनेच कमणा लब्धायुष्कं भवति | तस्मिन्नायुणि 
0 तयैब कमंणा भोग: संपद्यत इति । असो कमोशयो जन्मायुभांग- 
॥ | हेतुत्वात्‌ त्रिंवपाको भधीयते इति । अतः एकभविकः कमोशय 
| उक्त इति | 22 
| हृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वादू द्विविपा- 
ha ha च 
कारम्सी वा युमोंगदेतुत्वाच्‌ नन्दीश्वरवन्नहुषबद्‌ वेति मे क्लेशकमं 
विपाकानुभवनिवेर्णित:अस्तु_ वासनासिरनादिक्रालसंसूधितामद 
, चित्तं बिचित्री कुर्वामब सर्वतो मत्स्यजालं Mn ss 
| मित्येता अनेकमवपूर्विका वासनाः । यर कमाशय 2 
एवेकभविक उक्त इति । ये संस्काराः स्सृतिहेतवस्ता वासना: 
१. ताद्वालांद कालीना इति। ., जन 
|. रत्ब॒साजेकमविक$ कर्माशयः स नियदविपाक्वानसताकः 
पाकश्च । तत्र दृष्टजन्मतेदनीयश्य नि4तविपाकस्यवायं नियमो न 
समद्ष्टडन्सबेदनीयस्यानियत विपाकस्य । कस्मात ) यो हृष्टः 
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ष्ट 
( १५२ ) पातङ्जख-योग-दशंन माण्ये ¬ | 


अन्सवेद्नीयो{नियतविपाकस्तस्य श्रयी गतिः--फूसस्याहि 
` नाशः, प्रधानकर्सश्यावापयमनं वा, नियत्तविपाकप्रघान त 
भूतस्य वा चिरमवस्थानमिठि । तत्र कृतक्यायिपक्यस्य नाशो 
शुञ्लकमोंद्यादिहेव नाशःकुष्णस्य । यन्नेदमुक्षण 'ह हो इ वे कृ 
वेदितव्ये पापछूतस्येको राशिः प॒ण्यछृतो{पहन्ति तदिच्छुरब सँ 
हुकृतानि कतु भिहदच ते कर्म कवयो वेदयन्ते’ । प्रघानकरमेण्यावा! 


| 
। 
| 


है” 
गमनम्‌ । यत्नेद्मुक्त्रू-'' स्यान्‌ स्वल्पः संकर; सपरिहा। 
पग्रत्यवासर्षः कुशलस्य नापकर्षायालमू । कर्मात कुराल हि | 
घडन्यदल्चि यज्ञायमादाप॑ गतः स्वर्{प्यपकषेसरल्पं करिष्यतीति| 
नियतविपाझप्रधानकमणा (मिभूतस्य वा चिरअवस्थानयू। क्थ. 
अहृष्ट जन्यवेदनो यरथे ज नियत्तविपाकल्य केशः समनं मरण 
मिन्यक्किकारणयुक्कम्‌, न त्वहृष्टजन्यवेदनीयस्यानियतनिपाइस | 
यक्व हृष्ट अन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तन्नश्येद्‌।चापं वा गच्छे 
सिभूवं वा चिरमप्युपासीत यावस्पमानँ कर्मासिव्गञ्जक nl 
न बिपाकागिमुखं करोतीति । तद्विपाकस्येव ret 
धारणादि कम्सेगतिश्चित्रा दुविज्ञाना चेति । न प्योत्सर्गस्यापबार 
नित्रृ्िरित्येकमबिङः कम्मोशयो|नुज्ञायत इति ॥ १३॥ 
सा० का पदार्थ कलेश रहने से कम्मं समूह फल देने'के | 












४ है न फि गतक्लेश थवा क्रियायोग से जिसका बीज भाव 
या हे । वह फल तीन प्रकार का हे जाति, राजु और भोग । 
ह अब यह विचारणीय हे कि क्या एक कम्म एक ही बन्य का बाएं 
"णा एक कम से बहुत जन्म होते हैं ! दूसरे बात विचारने यो 
पह हे छि स्या भनेक कमे नेक जन्य के छारख होते दै छथवा परे 
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चाधनपादः | ( १५३ ) 


| कम्म एक जन्म के कारण होते हैं । इसका उत्तर यह है कि न तो एक 
\| ह्म एक जन्म का कारण हे, क्योंकि अनादि काल से सञ्चित हुए 
श्रसंख्य अयरि४ कमको ओर वतेमान कर्म के फलक्रम का नियम न हाने 
^ ते लोगों फो यह बिश्वास नहीं होता कि यह सञ्चित अवरिष्ट कम क| | 
$ इह है अथवा वर्तमान कम का यह अनिष्ट है| इसी प्रकार एक कम 
' अनेक जन्म का भी फारण नहीं होसकता । क्योंकि अनेक कर्मों में जब 
एक एक ही कम झनेक जन्म का कारण हे तो जो इमं अब शिष्ट रहे, 
उनके विपाक काल का अभाव प्रसक्त होता है और यह मी इष्ट नही | 


अब रहा दूसरा विचार--क्पा अनेक कमे अनेक जन्म का 
कारण हैं श्रथवा अनेक कमं एक ही जन्म का कारण हैं ! इसका उत्तर 
देते हे-अनेक कम भी अनेक जन्म के कारण नहीं हो सकते क्योंकि 
वे अनेक जन्म एक साथ नहीं हां सकते । इस लिए पूर्व दोष का यहां 
मी अनुषज्ञ है । इसलिए, जन्म ओर मरण के बीच में किये हुए शुभा 
शुभ कर्मा का संचय बड़ा ही विचित्र है, कोई उनमें प्रधान कम हैं, जो 
सद्यः फल देते हैं, कोई उपसजन भाव से अवस्थित होते है, जो बिलम्ब 
से फल देने वाले होते हैं अतएव चौथा पक्ष ही ठीक है फि अनेक 
कमे एक जन्म के कारण होते हैं। वे प्राणी के मरण समय कर्माशय मे 
संचित होकर जन्म का कारण होते हैं उन्हीं के अनुसार आयु भोग की 
व्यवस्था होती है । निदान यह कर्माशय जन्म, आयु और भोग का हेतु 
ए रोने से त्रिविपाक कहलाता है अतएव कर्माशय एक ही जन्म का 
कारण है | 


अदृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय ही उक्त तीन प्रकार का हे, दृष्ट 
जन्म वेदनीय कहीं केवल भोग देतु होने से एक विपाक, जेसा कि नहुष 
क, कहीं आयु ओर भोग का देतु होने से दिविपाक, जेसा कि नन्दीश्वर ` 
फा, होता है 
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।' क्र 


। 
( १५४ ) पातञ्जल-योग-दशनभाष्यै== | | 
कै | 
क्लेश और कर्म फत के अनुभव से निचित बासना) 
श्रनादि समय से मूर्च्छित हुआ चिञ विचित्र हुआ चारों रर | 
पुली के जाल के समान ग्रन्थियों में फॅसा हुआ है. वे-खनेक जसा ( 
पासनाये है । ओर थो यह.कम समूह है यह एक ही जन्म का बहा] | 
जे संस्कार स्मृति के हेतु हे वे वासना झजाद काल की हैं | 
यह एक जन्म का कमाशय, दो प्रहार का है--एक पिक 
विषाङ, दूसरा अनियतनिपाक | उन दोनों में इस ही जन्म में मो, 
ने योग्य नियत फेश बाले कसो का ही यह नियम हूँ; अहष्ट अन्म वेद 
अनेयतविषाक का नहीं, कयॉकि जा अदृश्य जन्म हारा जानने गे: 
अनियत फछचाला है उसकी टीन प्रकार की गति है एक तो जिने ह 
च्चे कमऊज् का नाश, दूसरा प्रधान कमे में विज्ञ जाना अथा निफ 
विपाक प्रधानकर्म दरा अभिभूत होकर निर हान तक स्थिर रहना। ए। 
तील प्रकार की गरियो में किये हुए कस्म के कच्चे फल छा नाश | 
धवित्र क्र्मा के उदय होने से इसही जगत गें अपविज्ञ कमो" का नाह | 
दो जाता है | जिसके प्रमाण में यह कहा ज.ता पे कर्मा दौ दोहे 
गति अथवा राशि समनी चाहिये) * एक पाप-कर्मो की .राशि है र 
कि पुण्यत क मो का नाश करती है | दूसरी पुण्यक्षत कर्मों को ण 
१ जा पापत कर्मा का नाश.करती है । इसलिए सुरन करने की इच 
करे । अब रही अदृष्ट जन्मवेदनीश की दूमरी गति अर्थात्‌ प्रधान | | 
प्रधान का समावेश, जिपर बिषय में कहा गया है---« प्रधान क 
यदि थोड़ा सा संकट भी होजय तो उसका परिहार या अतिक 
हो उका है शौर वह उसके फ़ में बाधा नहीं डाल सरताज 
प्रधान कम उत्कर्ष बे लिए है तब उपमे अप्रधान का कुछ चस र 
& लिये नहीं हो सकता | 
गिर dn थर्यात्‌ नियत विपाक प्रधान कर्म हा 
र तक अवस्थिति, यह क्योंकर होती है झड बत 
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साधनपादः ¦ ( १५९) 


बेदनीय नियततिपाक्न कमे फा ही सरण प्रभिन्‍्यक्ति का कारण कहा है न 
कि अनियत तिराक का। जिधका कोई फञ्च नियत नहीं ऐसा दष्ट 
जत्मवेरनीय कर्म नष्ट:हा.बा संकी हो पा किसी से श्रामभूत हो, विर 
काल तक रहता हे । जब तक इसका कोई झभिव्यक्जक कर्म निमित 
होकर इसे फलोन्युख नेही करता । फल के ही समान देश, कान और 
निमित्त के अनवधारण से यह कमयजि बढ़ी ही विचित्र छोर दुय है। . 
उत्सर्ग की अपवाद' से निटुचि नहीं हाती इस लिए एक न्स का 
कर्माशय ही इसका कारण है ॥ १३ || ८ 

सा० का शआा०्=-क्लेरों ळी विद्वगनता में कर्मा के फल उनके 
श्रारम्म करने वाले होर हैं, जेते चारों पर जब तक तुप ( छिचका 
रहता है तत्र तझ "नसे उत्यन्न होने की शक्ति रहती हे, परन्तु जब . 
उनका छिल हा, उतार दिया जातः हे तब उनमें उत्पन्न होने की शक्ति 
नहीं रहती | ऐसे ही जब तक कर्म्मेगल में क्लेसं रइते है; 'तव त फल 
क्लेशों को उरइन्न करते हैं, परन्तु बिस्त कर्मायय में., इलेंतों का अमाव 
हो गया है. उसमे पुनः फलेयों का उत्पन्न होता शर्षथा ग्रपम्मा है। 
कर्म विपांस तीन प्रकर, का है, एक जाति. दूसरा आयु तीसरा भोम | 
श्रव यहाँ पर यह प्रश्न होता हे कि एक कम्मे से एक जन्म होता है षा 


- एक कम्म से भरने ८ अन्म होते हैं ? दू पराः प्रश्‍न यह है कितेक कग्स 


अनेक जन्म को देते हैं अथ झनेकः कर्म एक जन्म को देते हैं। 


` इसका उत्तर व्ह है, कि एक कप्म एक जन्म का दाता नहीं है कोकि 


अनादि काल के इकडे हुए ्रसंछ कर्मा का फन्न मिलने में श्रनियम 
होगा अर्थात्‌ यादि कहा जाय कि परमेश्वर केबल एक ही जन्म में एक 
कम्म का फत देता है ता ग्रमादि काल से शो कम्म हके हैं उनके 
फ देने मं झनियम होगा और मनुष्यों को घबराहट भी होगी ओर नह 
अनाशवास अनिष्ट है। इसी कारण एक कर्म्म से अनेक अन्म मी नही 
दा सते है क्योकि जह एक ही कम्मं से अनेक जन्म हो जाएँगे तो 
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( १५६) पातडजलन्याग-दशशनभाष्ये-- 


श्रनेक कम्मं निष्फल होंगे, क्योंकि एक जन्स में असंख्य कमः! 
करतां है ता सब के फो का मोगना श्रसम्भव होगा । ऐसे ही ग्रे 
कम श्रनेक जन्मों के दाता भी नहीं हो सकते हैं. क्योंकि ग्रनेक बे 
` का एक समय में होना ही असम्भव है । तब कहियेगा कि क्रमश, | 
तत्र बही पूर्वोक्त दोष आवेगा, इस लिए, जन्म प्राप्ति के श्रनन्तर बो ३ 
शुभाशुभ कम्मे किये जाते हैं वे सब एक समूह में मिलकर प्रधान 
श्रप्रधानरूप में जन्म से मरण पर्यन्त एक ही जन्म देते हैं वहग 
उसही कम्मं समुदाय से अल्पायु वा दीर्घायु होता हे और उस श्र 
में उस ही कमं समुदाय से जीव भोग करता है इत वास्ते यह 
समुदाय जन्म, आयु अर मोग का हेतु होने से निविपाक कहलाता! 
एक जन्म का आरम्भ करने वाला तथा समास करने. बाला कमं छ्‌. . 
कहा | सका दृष्टान्त नन्दीश्वर और नहुष हे । क्लोश ओर कम पां 
श्रनुभब से बनी हुई वासना से पूर्छित हुआ चित्त चित्रलिलित | 
` समान रहता है, जो स्मरण कराने बाले संस्कार हैं. उन्हें बासना क्ष 
है | बह वासना अनादि हे, क्योंकि कम और संस्कार अनादि | 
पून जो एकमविक ( एक जन्म का देने वाला ) कम्मंसमूइ कहा 
बह दो प्रकार का हे । एक नियतविपाक शोर दूसरा अनि पतरिपा। 
उक्त नियम नियतनिपाक कमस मुह का हे क्योंकि जो 'अदृष्ट जन्मवेदर 
अथात्‌ अनियत विपाक कर्मसमूइ है उसकी गति तीन प्रकार कौर 
एक अपक्व फल झा नाश, दूसरी प्रधान कर्म में संयोग, तीसरी प्रश 
दग क रिका ल तक निष्फज्ञ रहना । जैसे ५ ः 
नाश हो जावा हे--लिखा भी है ३? 
शदो पा समझनी चाहिये एक पुणयकृत और दूसरी पापत |!|. 
. , भाज ३०-मूलमुक्तलक्ष॑णा: क्लेशाः । तेष्दनभिवूतेषु ६ 
कम्मणां उंरालाङयलशयाण।ं विपाकः ,फलं जात्यायुभोंगा म 
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साघनपाद्‌ः ! » (१५७) 
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' दो व्यक्तियों के अनेक गुण परस्पर मिलते हों उस सधुदाय का नाम 
जाति हे। आयु का अर्थ यद है कि चिरकाल.तक जीव का शरीर के 
पाथ सम्बन्ध रहना ।. भोग का अथं हे विषय, इन्द्रिय, सुखज्ञान ओर 
दुःखज्ञान | सुख ओर दुःखादि विषय कम करने के भावों को जाणत 
इते हैं, इस कारण बही भांग शब्द के लच्याथ हैं, चित्त में जो 
ग्रनादिकाल से कम्मौ' की वासना संचित रहती हे वह ज्यों ज्यो परिपक्व 
होती जाती है तैसे ही तैसे प्रकृति के सत्व रज और तम आदि गुणों को 
प्रधानता से जाति, आयु और भोग अपने अपने काय्यं को आरम्भ 
करते है ॥ १३ ॥ उक्ता जाति आदि कम्मों के फल हैं इए कारण . 
कम्म के अनुसार ही फज्ञ भी देते हैं ! 


ते हलादपरितापफलाः पुण्यापुण्य 
| हेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
इन्र का पदार्थ--( ते ) दे ( हादपरिठापफल्याः ) 
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ह| ब्रातिमंनुष्यत्वादिः । आयुश्चिरकालमेकशरीरसम्बन्ध;। मोगा विषया 
भे हुन्द्रियाणि सुखसंवित्‌ दुः खसं विच्च कम्मकरणभावसाघनब्युस्पच्या 
के गशब्दस्य । इदमत्र तासय्4म्‌--चिचभूमाजनादिकालसञ्चिताः कम्म 
हो. आसना यथा यथा पाकमुपयान्ति तथा तथा गुणप्रघानमावेन स्थिता 
कै ज्रातयायुभोंगलचणं स्वकाय्यमारमन्ते ॥ १३॥ उक्लानां कम्मफलस्वेन 
$| द्वात्पादीनां स्रकारणकर्मानुसारिणां काय्यकतू त्वमाहृ | 

ज्ञ भो० वृ० का भा०--जिन क्लेशो के लक्षण पूव कइ चुके है, 
भ्‌ जब तक वह वत्तमान रहते हें, तत्र तक श्रच्छे श्रोर बुरे कर्म्मो के 
रझ फ) जाति, आयु ओर भोग होते हैं | जाति अर्थात्‌ मनुष्यत्व ग्रोर 
रै पशुत्व आदि ( साधम्यंवघम्योम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ) जिस समुदाय 


कै 


। 





| 


( १५८ ) वावञ्ञल-्योगद शंनन्याध्ये == 


सच डोर १ लल सम नण श्र “FF एणः र्‌ | 

आनन्द र दुःख फलु छ ( इस्याएएय रुत्व) शर 

करै ~ तु » २९ ७ ¢ ९१ 

. शारं पाप हतुं हान सं ॥ १४ ॥ 

सुत्र का आ००-वे जाति, आयु और भांग आनन्द, श्रौर .. 

फल दन बाले हैं, क्योंकि उनका हेतु पुण्य और पाप हे ॥ १४। 9 
व्यास आष्यन-ते जन्मा भागा? पुरु यदेतुका: दुख 
अपुस्यद्दुका दु:ख फला इत । यथा चेदेँ दु:ख प्रतिकूलतः 

. विषयतुरूळाल (५ दु:खमस्त्यव प्रतिकूलात्कफ यागिन: [६५ . 
' - कथं एहुपपाद्यते । यु 
, आष्य क! प०=-वे जाति, आयु गौर भोग पुण्यमून प 
सुखफल देनेवाले हैं, पापमूच वाल दुःख फल वाले हैं जेस ये ह 
अप्रिय है ऐसे ही विघयसुख कालमे मी योगी को श्रप्रिय ( दुःख) 

९ | क्योकग दुःख हैं, इसका प्रतिपादन करते हैं--= | म 


3 
|| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
भा० काँ भा०--वे जन्म, छायु भोग पुण्यहेतुक सुखफल शै 
बाले शोर पापमुलक इ शख फल वाले हैं जेस' दुःख पापात्मक है ऐन 
` इुलकाल में भी बागी को पापमूलक होता है, वह कैसे उत्पन्न है| 
हु॥२४॥ ` | 
| गत में कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, एक पुरत 
अथात्‌ शुभ कम, दूमरे पापरूप ( ग्रशुभ-कम) इन्हीं से जन्म, आयु १1 | 
4५ हाते र । इस कारण से जन्म, श्रायु और भोग भी सुख शोर द | 
अ हा, पुण्य कम से सुखस्वरूप होते हैं । छोर पाप से । 
हा नहीं सो दुधे र सामान्य मनुष्यों की हट्टि में हं ते हैमो 
दे सा श्रगले सूत्र में दिखलाते हैं | 


>. «>>> “> > जक टी, 





भो० र०-ह्वादः सुख, पर्तिपी र. 
SE यीय दुःख, तौ फल देषां ते ल्थोह] 
पुण्य कुशल कम, , तद्विपरीतमपुणयं, ते पुरव पुण्ये कारणे थे ते तें 
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सोधनपादः | ( १४६ ) 


प्रामह्तस्मात्‌ । एतदुक्तम्‌ मवति =-पुएथकर्मारव्वा जात्यायुर्मोगा ह्वादफल! 
गर पुश्‍यकर्म्मारव्या स्तु अरित पका: ।  एतच्च प्रासिमात्रा पेक्षया 
| ठौ विध्यम्‌ ॥ १४ ५ यांगनस्तुतेव दुःस्वासत्याह | 

। ' झोष्दृठका सा०- हार सुख को गोर परितार दु:ख को 
| १ इहते हैं। अर्थात्‌ जाति, श्रायः आर माग सुख आर दुःख क दायक होते 
हैं| श्रच्छे कमको पुण्य आर नुरे कम को युए वा पाप कहते हैं, 
इस सूत्र का फलिताथ यह है, कि पुण्य कर्म से श्रारम्म हुए जाति, 


Eh 


| 
| 
झे श्रायु और भग सुख के देने वाले और पाप कर्म से आरम्भ हुए जाते. 
|| + फोर भोग दख के देने वाले होते है ॥ १ रन्नु योगी सबही 
| श्रायु ओर मोग दुःख % द गश हात छ ॥ १४ ॥ परन्तु योग सबद 
ही क दुःख समते हैंश यह अगले सूत्र में कदा जाग र 
: प! टगानलापस €कारदु:खगु णद।तताव- 
श्वे ० ५० Toe 
| । रोधाच्य दुःख बन स जिला कन, ४९५३ 


इन्र का पदाय--( परिणासदपसंरकारदु;ख। ) परिः 
शाम ताप संस्कार ओर दुःखों से ( गुणव्रात्तविरोधात्‌ ) 
सचारि गुणों फे जन्म विरोध से ( दुः्खमव ) दुःख हो 

है। ( विवेकिनः ) शिवेक युक्त योगी को ॥ १५॥ 
स्‌ ` सूत्र का आा०-न्यरिणाम, ताप, संध्क/र आर दुःखों से तथा 
| ` गुणो के इचिनिराध हाने से जो दाता दे उस सब्र को विवेकशील दुः 


ल ही मानते हैं ॥ १५ ॥ “ 

व्यास दे० का भाष्य-स तस्यायं . रागाडुबिदश्चेतनापेतनः 
साधनाधीनः सुखानुभ तर इति तत्रा स्ति रागज; कमाशयः | तथा 
च द्वेटिदुःखसाघनानि सुझति चेति हू बमो हुक्गृतोऽप्य्रस्ति कमोशयः । 
तथाचोक्तम्‌ --“नातुपहत्णभुतान्युपभोगः सम्भत्रतीति हिंसाकु 0 


चक सु 
(यस्ति शारोर: करौः? इति। विषयष्छुजं चावि तुप) 


० ह व्या 
= ~~ 
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be 
| 
| 


_[ १६० ) पातंS्जलन्योय-दशनसाष्ये--= 


या मोगेष्विन्द्रियाणां ठृप्ते रुपशान्तिः तरछुखम । या लं ल्या ज्याकी 
शान्तिस्तदू दुईखम्‌ । न चेन्द्रियाणां ओोगाभ्यासेन चेतृष्णय १ 
शक्यम्‌ । कस्मात्‌, यतो भोगाभ्यासमतु बिवधन्दे प 
झशलानि चेन्द्रियाणामिति । तस्माद्नुपायः सुखस्थ भोगाभर, 
इति। स खल्वयंइश्चिक विषभीत इवा($शीविषेण दष्टो यः सन 
विषयानुबासितो सहति दु:खपंके निमग्न इति। एषा परि 
दु:खता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनसेच किलना 
अथ का तापदुःखता, सवस्य द षाजुवि द्वशचेतना वेतन | 

, धनाधीनस्तापानुभव इति तत्रास्ति होषज: कर्माशयः | सुस 
घनानि च पार्थेयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते त | 
'परमङशुट््णात्युपद्दन्ति चेति परानुग्रहपीडाश्यां धर्माध | 
[चिनोति । त कमाशयो लोभान्मोहाच्च भवतोत्येषा ताप दुख 
ताच्यत । का पुन; संस्कारदुःखता, सुखानुभवात पुखसंस्करारा 
इःखाठुमवाइपि दुःखसंस्काराराय इति । एवं कर्मथ्यो विपा 
भूयमाने सुखे दुःखे वा पुन: कर्माशय प्रचय इति| \ | 


एवमिद्मनादि दुःखस्नोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिक 
त्मकत्वादुद्द जयति | कस्मान्‌, अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानि। 
क वारक न्यस्तः रपशन दुःखयति न चान्येपु गा 
पिर ) बि दुःखानि अक्षिपात्रकल्प योगिनमेव शि. 
ठा ला 9000 । इतर तु स्वकम्सापह्ृतं दुःखमुपार 
पनि र प्‌ त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाबिचित्र। 


चिच्ृत्या समन्ततो 
रुपा Tr चुविद्धमिवाविद्यया दातव्य एकाहझ्लारममका' 


तिनं त जातं बै हध्यात्मिको अयनिसित्ताख्रिपर्वाणसाए | 
अचुप्लवन्ते | तदेवमनादिना दु:खस्रेतसा च्यु इसानमात्मार भूत 


श्‌ ९ 
एकारो “न खलयकारणां सम्यरद्शोन शरणां प्रपद्यति 








ETT oS eo >-<-*।“.>>-> हि Se 
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गुणवृत्षिविरोधाच्च दुःखमेव सक्थे विवेकिनः । प्रख्याप्रवृ- 
चिस्थितिरूपा बुद्धिगुणा: परस्पराजुपहतन्त्री भूत्वा शान्तं घोर 
मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवा(रभन्ते। चलं च गुणवृत्तमिति च्िप्रपरिः 


-णामि चित्तयुक्तम्‌। रूपातिश या वृत्त्यतिशयाश्व परस्परेण विरुध्यन्ते; 


सामान्यानि त्वतिशयेः सहद प्रवतेन्ते । एवमेते गुणा इतरेतराश्रये- 
णोपार्जितसुखुःस्बमोहृप्रत्ययाः सर्वं सर्वरूपा अवन्तीति, गुण- 
्रधानमावक्रतस्त्वेषां विशेष. इति । तस्मात्‌ दुःखमेब सर्वे 
विदेकिन इति । | 
` तद्स्य मइतो दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजसविद्या । 
तस्याश्च सम्यग्द्श नमआवहेतुः । यथा चिकरित्साशाश्ष' चतुव्यू हम्‌ 
रोगो रोगइेलुरारोग्यं भेषज्यमिति । एबमिद्मपि शास्र'चतु- 
व्यू हमेव । तद्यथा-संसार: संसारहेतुर्माच्चो मोक्षोपाय इति । तत्र 
दुःखबहुलः संसारो हेय: | प्रघानपुरुषयोः संयोगो हेयद्देतु:। संयोग- 
स्या; त्यन्तिकी निइत्तिद्दीनम्‌ । हानोपायः सुम्यग्दर्शनं । तत्र हातुः 
स्वरूपसुपादेयं दा हेयं बा न भवितुमहतीति हाने तस्योच्छेदवाद- 
प्रसंग उपादाने च हेतुवाद्‌; । उमयप्रत्याख्याने शाश्‍वतवाद 
इत्येतत्सम्यग्द्श नम्‌ ॥१४॥ तदेतच्छास्त्रै चतुव्यू हमित्यभिधीयते- 


भा० छा पदार्थे--राग में लिपटे हुवे सब पुरुषों को चेतन श्रोर 
अचेतन साधनों के अधीन सुख का अनुभव होता हे। इसमें कर्माशय 
राग से उत्पन्न होता है । तेसे ही दुःख के साधनों से द्वेष करता है और 
मोहित होता हे इस लिए दोष मोहकृत मी कर्माशय है | जेसा कि कहा है- 
प्राणियों को बिना पीड़ा दिये विषयसुख का होना असम्भब है, इसलिए 
हिंसाकृत मी शारीरिक कर्म समूह है । विषय सुख को अविद्या कहते हें | 


जो भोगेन्द्रियों की तृप्ति की शान्ति है षह सुख हैे। जो _ 


चञ्चलता से अशान्ति होती हे वह दुःख है । ( मोगाम्यासेन ) मोग के 
यस से इन्द्रियो के विषय में विति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ 
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| | 
, १६९ ) पांतम्जलन्योय-दर्श॑नसाव्ये-- 


। 
मोगाम्यास है, हाँ राग रौर इन्द्रियों फी चंचलता बढ़ती है स 
मोगाम्यास सुख का साधक नहीं हे । बिच्छू के बिष से डरा हुआ, छ| 
से काटा गया जो सुख की इच्छा करने वाला विषयों में लिस हेत | 
बह बड़ी कीचड़ मे फेस जाता है। यद्व प्रतिकूल परिणाम दुःखता ह 
को अवस्था मे भी योगी ही को दुःख देती है | शब प्रश्न यह ६ शो 
ता पदु:खता किसे कहते है ! द्वेष से युक्त सब्र प्राणियों को चेतन है. 
सचेतन साधनों के द्वारा ताप का श्रनुभष होता है दोष से उत्पन्न हु 
( कर्माशय ) कर्मसमूइ है | सुख के साधनों को चाइने बाला शशी. 
गचन अर मन से कुछ उद्योग करता हे हसके पश्चात्‌ किसी पर र 
करता है अथवा किसी का उत्पीडन करता है। हस अनुग्रह शो. 
उत्पीडन से घ्म आर ब्रत्रमं का संग्रह करता है। यह कर्माशय तोः 
ओर मोह से होता हे । यरी तापदुःखता कहाती है । फिर संस्कारदुछा' 
क्या हे ! सुख के अनुमव से सुख संस्कारों की प्रबलता, दुःख | | 
ध्रनुभव से दुःखसंस्कारो की श्रविकता इ प्रकार से कम द्वारा फल 
अनुभव करने पर सुख श्रथवा दुःख में पुनर्वार कर्म झोर फन | 
संग्रह हो ज्ञाता है । ' | 
इधर प्रकार से पढ विस्तृत अनादि दुःखप्रबाइ यागी हा ; 
विरुद्ध होने के कारण दु:ख देता है | क्योंकि बिद्वान्‌ चश्मे छे स 
| हता दै । जैसे म कड़ी का जाला नेत्र के गोलक में लगने से दुःख हो 
र पैसा शरीर के अन्य मागों में नहीं । इस प्रकार से सब दुःख गदिः 
समान योगी ही को दुल देते हे आन्य निश्चय करने बालों कोत 
ह क क 8 संचय किया दुःख बार-बार अहण 
अनादि वासना से चित्रित त्र झर स र गेरे यक क. 
घोर ममता के पीछे दौडने तति से चारों झोर से शनुविद्ध, झह 
पीछे दोडने पाले लोगो को तीन ताप सदा घेरे ह 





Sos os 
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कषघनपाद: । ( १ ६३ | 


इस प्रकार से अनादि दुम्ख के प्रवाह से वन्वे हुए खात्मा को तथा 
पश्चभूत समुदाय को देखकर योगी सब दुश्छों के नाश करने बाले 
निमित्त सम्यग्दरान ( यथार्थ शान ) के ्राभय को घारण करते हैं | 

गुणा शोर सनोसुत्तियो के विरोध से निचार शील सनुष्य को तब 
दुःख ह है। बुद्धि के यद तीन गुण एँ--एक प्रख्या अर्थात्‌ बिचार, दूसरा 
प्रवृत्ति श्रर्थात्‌ तत्परता अर तीसरा स्थिति अर्थात माग । ये तीनों गुण 
ब्रापस में एक डुसरे के सहायक होकर शान्त. घार अथवा मूह तीन प्रकार 
फे शान रव्य करते दें । गुणों झा स्वभाव चल दे और चित्त द्विप्र 
परिणामी है, रूप और बृसियां एक दूसरे से विरुद्ध हैं| सामान्य गुण - - 
विशेष गुणों के सक बत्तते हैं इस प्रकार से गुण एक दूसरे के झाभ्रय | 
` से सुख दुःख तथा मोह को उत्पन्न करते हैं सब गुणा एक रुप होजाते 

/ हैं। गुण की प्रधानता ही इन में विशेष है इसलिये निचारशील को सब 
दुःख ही जान पढ़ते हैं । ॒ 
इसलिये इस महा दृः्खसमूह का उत्पन्न करने बाजा बीज 

श्रविद्या है आर उस अविद्या का यथार्थ शान ही नाश का कारण है। 
नेसे शायुनँद चार माग घाला हे--१-रोग, रे-रोग का कारण, 

३। ३१~श्रारोग्य श्रोर ४=मेषज्य अर्थात्‌ रोग निवि के उपाय । इस ही प्रकार 
से यह सोचशास्र भी चार भाग याजा दै-जेसे १-संसार, २-संसार हेतु, 
२-मोच्, ४-सोज्चोपाय । जिसमें दुःख की भ्रधिकता हो वह संसार हेय 
है | प्रधान प्रकृति और पुरुष-आत्मा का ठंयोग मानमा संसार का देतु है। 
संसार के संयोग की त्यन्त निवृत्ति होना यथाथ शान झथवा सम्यगू 
बिचार ही ह्वानापाय है, उनमें देतु झा स्वरूप प्राच वा त्याज्य नहीं दै 
बह त्याग मे और उसके उच्छेदबाद में और उपादान में देठुवाद है.। 
दोनों के त्याग में शाश्‍वत अर्थात्‌ श्रमादिवाद कद्दाता दे यही यथाथे 

शान रइलाता है ४ १५: ॥ यद शाख चार भाग बाला कहलाता है । 


Presper Royle "ore Cf NY राला! 
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१ 
| 
( १६४ ) पातञ्जलम्योग-दर्शनमाण्थे--- | 
| | 


आ० का भा०--सुख ढुम्ख का हान प्राखिमान को रा 
द्वारा होता दै । कमंसमूइ तीन प्रकार का हे । एक रागज, दूसरा दोष |. 
तीहरा मोइज ऐसा ही अन्य ऋषियों का भी मत दै । श्र्थात ह: | 
हिंसा के भोग होना असम्भव है | शारीरिक हिपाक्कत भी कर्म होरे | | 
इसलिये सांसारिक माग को श्रविद्या कहते हैं। सुख का लक्षण यह ह; 
जा मोग से इन्द्रियों की तृसि ( शान्ति ) है उसे सुख कइते हे "शो. 
दुःख का लक्षण है कि “ जो विषय की इच्छा से इन्द्रियों की चळ, 
है उसे दुःख कहते हैं।” यदि कोई कहे, कि विषय भोय से इन्द्रियां झल | 
थककर शान्त हो जायेंगी । तो इसका उत्तर यह है कि भोग. 
अभ्यास से इन्द्रियां कभी शानत नहीं हो सकतीं | क्योंकि खभ्यास से र 
की वृद्धि होती है गौर इन्द्रियां अपने विषया में चञ्चल होती जाती है। | 
इसलिये सुखप्राप्ति का उपाय भोगाभ्यास नहीं हैं. और जो ऐसे सा. 
करता है उसका पही हाल होता है, जेसे कोई मनुष्य बिच्छू से डर म 
भागा परन्तु उसे सपने काट लिया | ऐसे जो मनुष्य इन्द्रियों डी शानि ३ 
वास्ते विषय माग करता है उसमें वह और भी फँसकर दुःख का माई | 
होता जाता है | | 


s 
] 





) । 

यह परिणामदुःखता सुखावस्या में मी योगी को दुःख देती. 
अब प्रश्न यह है, कि पाप दुःखता किसे कहते हैं ? सब लोगो को वा 
का जो अनुमब होता दै चाहे बह चेतन से हो वा जड़ से हो, बढ्ता: 
दष से ही होता है | इस से सिद्ध होता है कि बहुत से कर्म दोषब। 
घुखसाधन मासि की कामना से जो मनुष्य शरीर, मन, ओर वाक्य ! 
यत्न करता है, उस यत्न में जो उसके सहायक होते हैं, उन पर अनुप 
करता है और जो विष्नकारक होते हैं, उनको मारता भी है। तो ग 
कर्म लोभ ओर मोह से उत्पन्न होते हैं | इससे मनुष्य घर्म वा रघम 
सग्रह करता हे इसे ही ताप दुःखता कहते हैं| मोग के समय जो ६. 
कै नाश का मय रहता हे उसे वापदुश्खता कहा जाता है| अब पु 
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| साघनपादः । . ( १६५ ) 
| 
| 
| 


!] ३ | प्रश्न 


है 
ज्य 


है, कि संस्कारदुःखता किते कहते हैं! उत्तर--सुख के अनुभव से 

पे) मुख के संस्कारों की अधिकता होती हे और दुःख के भ्रनुभव से दुःख 
किक संधकारों की ओर उन संस्कारों से पुनर्वार मनुष्य दुःख सुख का संग्रह 
॥। | करता है | ऐसे यह अनादि दुःस्वखोत बढ़ता हे, किन्तु यह खोत योगियों 
|) क्रा अविक दुःख देता है जैसे नेत्र में मकड़ी लगने से दुःख होता है | 
शो. हे ही यागियों को यह संस्कार दुःख देते हैं। 
ह जिस प्रकार से श्रायुवेंद चतुब्यू'इ कहलाता है, अर्थात्‌ रोग. 
कं, शग-हेतु आरे।ग्य और चिकित्सा | ऐसे ही यह योगशास्र भी चतुव्यूइ - 
३ $ श्र्थाव सँसार, संसारदेतु, मोच शर मोक्षोपाय | संसार उसे कहते रु 
९) जिस में दुःख की अधिकता रहती हे। योगाम्यास द्वारा ईश्वर को न 
| बिचारना अर्थात्‌ विषयासक्ति संसार का देतु दे योगाभ्यास से संसार के 
| घन्धन को काटना मोद है ओर मोच का उपाय यथाथब्चान है | 
ष | सूत्र--योगी की दृष्टि में सब दुःख ही है क्योंकि सुख का भी 

| 

| 


श्र 


अन्त होता है और जिस ससय सुख का नाश होता डे उस समय श्रत्यन्त 
दुःख का बोध होता हे । अतएन सुख मी दुःखरूप ही दै। दुःखरूपता तीन 
प्रकार को है एक पस्णामदुःखता दूसरी तापदुःखता और तीसरी संस्कार- 
दुःखता । सुख के अन्त में दुभख अवश्य होता हे, इसका नाम परिणाम 
दुःख है । सुख के समय में भी अपने समान मनुष्यों से ईष्मा, नीचों से 
। घृणा वनी रहती है तथा जो मनुष्य सुखी के सुख भङ्ग का उपा करे 
उपसे दोघ होता है । इत्यादि कारणों से सुखी के मन में एक प्रकार का 
ताप बना रहता है, इस ही का नाम तापदुःखता हे | मनुष्य जिस सुख चा 
दु:ख का भाग करता है उसके हृदय में संस्कार स्थिर दो जाता हे । सुख 
के नाश हो जाने के पश्चात्‌ गह संस्कार स्मृति द्वारा महादु:खदायी होते है 
इसको संस्कारदुःखता कहते हैं । सांसारिक सुखो में सदा सर्नु का 
ही प्रकाश नहीं रहता हे वरन रजेगुण और तमोगुण की इतियों का भी 
पादुर्भाव होतो रहता दे । इन गुणों की दृत्तियां परस्पर अत्यन्त निरद्ध है 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ 


4 


इस कारण से उनके परिवत्तन में महादुःख होता हे | दस 
` परिणाम के। संस्कार कहते हैं | है 
| तात्पर्य यह है योगी की हि में माड छे धरतिरिक्त शी jf 
दुःख ही हँ । पिछले सूत्र में क्लेशों के मूल अविद्या का वर्णन क ' 
आर अविद्या सम्यक्‌ ज्ञान की विरोधिनी हैं ्रतधव षह झपने ७७. 
सहित रयागने के योग्य हे-इस ही का भ्रगले सूज्ञ में बन कसो | | 
भो० बृ०--विवेकिन: परिक्षातक्लेशादि विवेकस्य परि 
सकलमेन ओगसाधनं सविषं ठ्वाद्वन्नमिष दुःखमेष प्रतिकूलवेदर' 
मेवेत्यथे; । यस्मादत्यन्ता भिजातो योगी दुशखलेशेनाप्युद्विजते | यथा 
पात्रमूणांतन्तुस्पशमात्रेणेब महतीं पीड़ामनुभवति नेतरदंगं तथा नि 
स्वल्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विजते | कथमित्याह-परिणामतापसंस्काए! 
बिषयाणाभुपञुज्यमानाना यथायथं गर्दा मिदृद्धेसतदप्रातिक्कतस्य ढुक्क 
परिहास्यतया ढुश्खान्तरसाधनत्वात्‌ चास्त्येव दुः्खरूपतेति पि 
इु:खत्वमू | उपसुज्यमानेषु सुखसाधनेषु तप्रतिपन्धिन प्रति द्वेष ॥ 
9 देवाबस्थितत्त त्‌ युखानुमवळकाले$पि तापदुःखं दुष्परिहर प्रिति तापदुःसर 
उस्कारदु:खतव च स्गाभिभतानमिम्रतविषयसन्निषाने सुखसंवित्‌ दु:खी 
च्चोपजायमाना “तथा विषमेव स्वचचेत्रे. संस्कारमारभते तार 
उनस्थाविधसंविदनुमव इत्यपरिमितसँसकारोत चिद्वारेण सं शरनुचे 
सनस्यव दुःखत्वम्‌ | गुणवृत्षिबिरोषाच्चे त | गुणानां स्वरञ्सतमरसं 
इचयः युलदुःखमोइर्पाः परसरमभिमा व्याभिभावकत्वेन र ब 
न सनन दुःखान्‌ ेधाद्दु:खत्वम्‌ | एतढुक्कम्‌ भन ति-ऐेा न्ति 
न कीं च दुःलनिदृत्तिमिच्छुतो विवेकिन उळलपकारणचतुध्वर 
नया डःखरूपतया प्रतिमान्ति तस्मात्सबँकर्मविपाको दु:खरूप एवेक 
भवति ॥ १५ || तदेवमुक्त त्य क्लेशकम्माश्चयनिपाकराशेरनिद्याप्रमहा 
विद्यायाश्च मिथ्याञ्चानरुपतया सम्यगृज्ञानोज्छेद्यत्वातुसम्मग्जान ' 
साधनहेयेपादेयावघारणरुपत्त्वात तदमिघानाया |द-- 


६ त ! 

(१६६) पातञ्नक्ष-्योगदश न-माण्ये....- | 
| 

| 
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| साधनपादः ! . (१६७) 
| 


|| ० छु० का गा०~निवेको अर्थात्‌ जिसको क्लेशो के पूण तत्व 

| का विवेक है उसको सम्पूणं दृश्य पदार्थ श्रौर मोग ऐसे दुःखदायक 

भर । आन पढ़ते हैं जेंसे चरिषसे मिला हुषा स्वादिष्ट अन्न भी त्याग करने . 

भरि । योग्य होता है । ऐसे ही योगी को संस्कार के सब बिषय और भोग दु:ख- 

| ष ल्य हो जान पड़ते है, जिससे विवेकशील बोगी दुःख के श्रत्यन्त सूकम 
॥ हशा से भी बवड़ाता है । जसे आँखो के पलकों पर मकड़ी के जाले के स्पश 

रि | ६ अत्यन्त पीड़ा जान पड़ती है यसे दूसरे अङ्ग में उसका स्पश होने से पीड़ा 
है नहीं जान पड़ती है । ऐसे ही अविवेकी मनुष्यों को अधिक दुःख में मी 

ह उद्वेग नहीं होता है पर योगी को दुःख के लेश में भी बड़ा उद्दोग होता 
| है। दुःख का उद्दोग क्योंकर होता है! सब सुखों का वा दुःखो का 


४ परिणाम शर्थात्‌ परिषत्तनःद्दोता है । कोई भी सुख सदा स्थिर नहीं रहता 


और जब सुख विनष्ट होता है तो उसके वियोग मे महादुःल जान पड़ता 
रर; है इस फारण सुख श्लोर दुःख दोनों ही पीडादायक हैं । ताप, संस्कार 
घोर दुःखो के कारण जो विषय मोग किये जाते हैं, उनमें लाभ उत्पन्न 


- शोता है, पर जब उन विषयों की प्राप्ति नहीं दाती ते उससे सुख वा 


हि 


यृ! 
| 


। दुःख अवश्य दाता है । षह दुःख फिर दूसरे दुःख को उत्पन्न करता हे 
७. इससे विषयों में सुखरूपता नहीं है। परिणामदुःखता का र्थ यह हैं कि 
बिन विषयों के सुख का साधन समक के ग्रहण किया जाता है उनके 
ही विरोधी सुख को नाश करने वाले दूसरे विषय होते हँ ( अथबा सुख 
का परिणाम अन्त भी हे! जाता है ) फिर अपने सुख के विरोधियों का 
. जा सुख माग के समय ध्यान रहता हे उसे तापदुःखता कहते हैं । संस्कार- 
दुःखता का अभिप्राय यह है. कि वांछित वा श्रनिच्छित विषयों की - 
समीपता में सुख श्रौर दुःखशान उत्पन्न होता है भ्रोर बेसे ही उन से 
संस्कार उत्पन्न हाते हैं और संस्कारों से फिर शान की उत्पत्ति 
हती दै ।.इस प्रकार से असंख्य संस्कार जा उत्पन्न होते ई बह सब 
दुःखो से पूरित एहते हैं इस कारण सब दुःखस्वरूप ही है। बलेरा, कम, 
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( १६८ ) फातञ्जल-योय-दशनमा ब्ये=-- 


कर्मफल और संस्कार सब ही दुःखमय .होते हैं । गुशबृक्ति विरोध | 
्रथं यह है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की. जो सुख ॥ 
शोर मोहरूपी वृत्तियां हैं वह एक दूसरे का जीतने वाली होती है प | 
जय तमोगुण की मोइरूपी दश सतोशुण और रजोगुण की बृ: 
दबाकर श्राप प्रकाशित होती है, तब मनुष्य के सुख को नाश ब्र \ 
हैं| ऐसे ही श्रोर दृत्तियों की भी दशा, हे इस कारण बह सव वृ 
दुःखरूप हैं | तात्पय्य यह हे कि योगी सब इत्तियो में परिणाम ट 
तापदुःखता ओर संस््रारदु:खता एवम्‌ इृत्तिविरोध को देखकर त 
सांसारिक सुखों को भी दुःख ही समभते हैं और आत्यन्तिक त. 
निदृत्ति की इच्छा से सत्र को त्यागने का उपाय करते हैं ॥ १५ | 


इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि क्लेश, कम्म और कम्म-म। 
कारण श्रविद्या है ओर मिथ्याज्ञान को निद्या कहते हैं बह ण] | 
० 


| 
। 
j 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


से नष्ट हेजाती है, सम्यक्‌ ज्ञान से ग्रहण करने और त्यागने योग्य पर! 
का ज्ञान होता है वही आगे कहते हैं-... 1 
हेयं दुःखमनांगतम्‌ ॥ १६ ॥ 

इन का पदाथ- ( हेयम्‌ ) त्यागने योग्य ( दुःखा) 
दुःख ( अनागतम्‌ ) अप्राप्त ॥ १६ ॥ 


| 


सूत्र का भा०--श्रप्राप्त दुःख त्यागने योग्य है ॥ १६॥ | 


व्यास दे० का भाष्य--दुःखमतीत अ 
| 3 ९० ° पुपभोगेनातिवाहितं : 
(५ वर्तते । वत्तेमानळच स्वक्षणे ओगारूढमिति न ु 
रच | तस्माद्यदेवानागतं दु:खं तदेवाक्िपात्रश्न 

चारम्‌ | तदेव हेयतासापद्यत॥(१ 


७५ मित्यु 
तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारण प्रतिनिर्दिश्यते । 
भा० का प०-झतीत गुबरा हुआ दुःख सोय से बिताया ग्गं 
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घाधनवाद। [| ( १६६ ६ 


ह त्याग करने योग्य नहीं है । तया वतमान अपने कुण में मेगारूढ़ है 


पह अन्य षण में त्याग योग्यता को नहीं माझ होता है इसे लिए जो 
गप्रा दुःख है वह ही मरो की अन्वेरी के लमान योगी को बलेशदाता 
३ भर प्रइडसि वाले को नहीं वह त्याज्यमाज को प्रा होता है ॥ १६ ॥ 
इसलिए वही त्याज्य कहा जाता हे उस ही का कारण के प्रति निदेश 
किया जाता ४ | 

आ० का आा०--जे दुःख व्यतीत दो चुका हे अर्थात्‌ पूर्व का 
३ उस का फल सोगा जाजुका ऐ बह त्यागने योग्य नहीं हैं ओर जो 
वर्चमान दै सो स्वच्चख अर्थात्‌ इस ही. समय मोग में स्थित है बढ 
चणान्तर में त्याज्य नहीं होगा । इस लिए जो दुःख ग्राप्त हें बह दी 


' श्रम्बैरी के समान योगी को दुःख देता हैं दूसरे पुरुषों का बह त्यागने 


योग्य है। इस ही से उसे त्याज्य ळहते दे! उस ही ढा झारण 
दिखलावा जाता है ॥ १६ ४ 

घोलहमयों सूच->बीते ह्ये दुःख त्यागन याग्य नह है क्योंकि 
उनका मोग होचुका है और वक्त मान दुःख मी सागने योग्य नहीं हैं, 
स्पोंकि उनका प्रताप प्रबल हा रहा है। यहा वर्समान का कुछ माग 
व्यतीत में और कुछ भाग भविष्यत्‌ में संयुक्त दो जाता ऐ । झतएप 
पत्तमान दु:ख देय कोटि में नहीं श्रासअते हैं, किन्तु भविष्यत्‌ दुःख ही 
त्यागने योग हैँ 1. १६ ॥ 


भो० दु८--भूतत्यातिक्रान्तत्वादनुभूयमानस्यच त्यवतुमशक्य- 
जादनागतमेब संसारदु:खं हातब्यमित्युक्त भषति ॥ १६ ॥ हेयहेतुमाद । 


भोजवृत्ति का माध्य--“मूत अर्थात्‌ गत समय का दुःख निच 
री गया, जिसको भोग रहे है उसका मी स्पागना अ्रसम्भव है, इस 
कारण भविष्य संसारदुःख ही त्यागने योग्य है॥ १६ ॥ आगे देयहेत 
भ वणन करते हूं---- 
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दर्शनमाष्ये -- | 
( १७० ) पातञ्जल-योग“्दशनभाऽः kg 
। 
| 
| 
| 


द्रष्ठदुरययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १०॥ | 
सत्र का पदार्थ--( द्रटृदश्ययोः ) द्रष्टा-देखने वाह 


और दृइप-दर्शनीय पदार्थ का (संयोगो ) संयोग (हेय) | 
त्यागने योग्य दुःख का मूल है ॥ १७॥ | 
सूत्र का भा०--देखने वाला पुरुष ओर जिस वस्तु को देर 
अर्थात्‌ दृश्य संसार इनका जो संयोग है वह त्याज्य का मूल हे ॥१॥ 
व्यास दे० का माष्य--द्रष्टा बुद्धो: प्रतिसंवेदो पुरुषः | ह 
बुद्धिसत्त्वोपारूढाः सर्व घर्माः। तदेतदूरश्यसयरुकान्तसणिकतं 
सन्निधिमात्रोपकारिहृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य दृशिरुपस' 
स्वामिनः अनुभवकसेविषयतामापन्नं यतः । अन्यस्वरूपेण प्रहि| 
लब्धात्मक स्वतन्त्रमपि पराथेत्वासपरतन्त्रमू । 
तयोर ग्दर्शनशाक्त्योरनादिरथछ्कतः संयोगो हेयहेतुदु :सस 
कारणमित्यथेः । तथाचोक्तम्‌--तर्संयोगहदेतुचिबजेनात्स्यादयमः| 
त्यन्तिको दुःखप्रतीकार: । कस्मात्‌, दुःस्वद्ेतोः प रिहाय्यत 
' ्रतीकारद्शनात्‌ । तद्यया--पादतलस्य भेद्यता कण्टकस्य भेत्त ल 
परिहारः कण्टकस्य पादा[नधिष्ठानं पादत्राणञ्यबहितेन व! 
४ठानम्‌ । एतत्त्रयं यो वेद लोके स॒ तत्र प्रतीकारमारभमाणो मेहं, 
दुःखं ना$$नाति । कस्मात्त, त्रित्वोपलब्बिसाम्यी दिति । अग्रा 
तापकस्य रजसः सत्त्वमेव प्यम्‌ । कस्मात्‌, तपिक्रियायाः भ 
स्थत्वात्‌, सत्ते कन्मेणि तपिक्रियानापरिणाञ्चिनि निष्क्रिये चेत्र 
दार्रितविषय-चात्‌ । सत्वे तु तप्यमाने तदाकारानुराधी पुरुष 
सुतप्यत इति॥ १७ ॥ दृश्यस्वरूपसुच्यते | 
_ भाळ का प०--नुद्धि से जानने वाला पुरुष द्रष्टा कहलाता 
बुद्धि मं स्थित सत्र घम्म इशप कहलाते ह । ये हश्य ट्गटिकमर्णि 
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साबनपादः | | ( १७१ ) 


_उद्मान चमीपस्थमात्र के उरऽरण दृश्यभाव से दर्शन के स्वामी पुरुष के 


छमाद में परिणत दोकर अनुभवविषयता को प्रात होते हैं और स्वरूप 
त प्राप्त होने वाले स्वतन्त्र भी परार्थता से परतन्त्र कहलाते है । 

( तयोः ) उन दोनों द्रष्टा और दृश्य शक्ति का श्रनादि जो श्र्थ- 
कत्‌ संयोग है वह हेयदेतु अर्थात्‌ दुःख का कारण है ऐसा अन्यत्र भी 
कहा है, उसके संयागरहित होने से अत्यन्त दुःख का प्रतीकार होता है 
स्योकि नाश करने योग्य दुःख हेतु का परिदाय्यस्यप्रतीकारः देखने 
से जैसे ( पादतलस्व ) पेर का तलुवा भेद्र और कांटा मेदक है । इसके 
परिहार के दो ही उपाव हैं या ता पेर कांटे में रक्खा ही न जावे और 
यदि रङखा जाय तो पादत्राण ( जता ) पहनकर इन तीनों को अर्थात्‌ 
द्म, मेदक कौर परिहार अथवा देय, हेतु और प्रतीकार को जो जानता 
है संधार में वह उनके(नाशके उपायं का श्रारम्म करता हुआ मेदोत्पन्न 
दुःख को नहीं आस होता है । त्रित्व ज्ञान के सामथ्य से योग में मी तापक 
रजोगुण का सत्व ही तप है क्योंकि तपिक्रिया के कमस्थ होने से । 
क्योंकि सत्व कमं में ही तपिक्रिया रहतो है, न. कि अपरिणामी निष्क्रिय 
ेत्रज्ञ में सत्व के तपित होने से उसके भ्रश्य का अनुसरण करने वाला 
जीव तापित होता है ॥ १७.॥ अव दृश्य का स्वरूप कहते हैं । 

आ० का भा०--बुद्धि के साही जीव के द्रष्टा कहते हें । तया 
बुद्धिस्थ समस्त घम्माँ को दृश्य कहते हैं, वही दृश्य स्फटिक के समान 
पाइवंस्थ मात्र का उपकारी दृश्य होने के कारण होत! हे । पुरुष अर्थात्‌ 
जीव को आपने विषय में छनुभत विषयता को प्रास होने से स्वरूपान्तर होने 
योग्य स्वतन्त्रता भी, परार्थं होने से परतन्त्रता के समान हो जाती है, उन इक्‌, 
और इष्टा की शक्ति का जो अनादि श्रथक्कत सम्बन्ध है, सो दुःख का कारण 
हे। ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा हे उनका संयोग श्रर्थात्‌ द्रश ओर दृश्य का 
पम्बर्थ छोड़ने से बहुत दुःख दूर होता है, जा दुःख कें परिहार अर्थात्‌ 
त्याग का देतु है उनका प्रतीकार दीखता है | दशान्ते है कि चरण का 
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(१७२) पाठ इंलन्याग-दशनाण्ये--- 


तल्ला मेच उर्थात्‌ छेदन योग्य शोर कण्टक भेदक अर्थात्‌ छेरन 
बाला होतां है जिसका परिहार फरटक का चरण में न रहना ह | 
पादत्राण जता से रक्षित चरण का अधिष्ठान हे । इन तीनों ने; 
जानता दै वह रक्षा पाता दै ऐसे ही द्वक दृश्य घोर श्रती करण ञो} | 
संसार में आनता ऐ. पह दुःख नाश म उपाय करता हुम्गा भेर 
दुःख फो नहीं प्राप्त होता है । फञ्चिताथ यह है, किं जो पुरुष दश ॥ 
कौर उनके संभोग को जानता है पदी इस दुःख के हेतु को ताग! 
मुक्त होता ६ ॥ १७ ॥ 
भो० घु० ««द्रष्टा चिद्रूपः पुरषः, दृश्य नुद्धितत्त्वं, तयारि 
ख्यातिपूर्वंको योऽसौ संयेगे मेग्यभार्वृत्वेन सन्निधानं स हेयस्य दुक 
गुणपरिणामल्यत्य संसारस्य हेतुः कारण तन्निद्वक््य संसारनिवृ्त|. 
- पतीत्यथः 8 १७ ॥ द्रष्यदश्ययाः संयोग इत्युक्त , तन इश्यस्य ततः 
काय्य प्रयो घनञ्च {ह्‌ | 
भो० वृ० का भा०--दष चेतन्यस्वरूप पुरुष है, हव पु 
सस्व हैं, उन दोनों का जो ञ्विवेक वा झतिचार से संयोग ब्रश 
एकता का अहंकार हैं अर्थात भाग्य और भोला की जो समीपता हेब 
हेय श्रर्थात्‌ संसार रूप दुःख का हेतु है। उसकी निवृत्ति से हुए 
की निडृत्ति होती है ॥ १७ ॥ द्रष्टा का घबरूप पिछुले सूत्र में कहा था 
कारण श्रगले सूत्र में इश्य का स्वरूप; कार्य्यं और प्रयोजन कट्दा जाया- 


प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्त्रियात्मइ 
भोगापवगोर्थे दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

/ : एत्र का पदार्थ--( ग्रकाशक्रियास्थितिशीलम ) रा 

सत्रगुण, क्रिया रजोगुण और स्थिति तमोगुण से गु 

( भूवेन्दरयात्मकम्‌ ) पञ्चशूत और पञ्च इद्र 
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साधनपादः | ( १७३.) 


म्‌ व 
( मोगापवर्यार्थस्‌ ) भोग ओर मोक्षार्थं ( इश्यमू ) दृश्य 
कादा है ॥ १८ ॥ 
सूत्र का आ०-सत्ब रज और तम, गुण से युक्त भूतात्मक और 
हामद्रिवात्मक तथा भाग मोच का हेतु जो है उसे दृश्य कहते हैं ॥१८॥ 
व्यास दे० का भाष्य--अकाशशीलं सस्वम्‌ । क्रियाशील 
रज! । स्थितिशीलं वस इति । एवे गुणा: परस्परोपरक्तप्रविभागा: 
परिणासितः संयोगवियोगधसोण  इतरेतरोपाश्रयेणोपार्जित- 
मूतय: पय्स्पवाछ्ा ङ्िस्वे$प्यस भ्भिन्दशक्तिप्रविभायास्तुल्यजातीया- 


_तुल्यजातीयशक्तिमेदालुपातिनः प्रघानवेलायासुपदा्हितसन्सिः ` 
' घाना गुणत्वे|पि च व्यायारथात्रेए म्रघावान्वर्णीवाचुमितास्तिताः 


पुरुषार्थकतेव्यतया भयुळसासर्थ्याः सन्निविसात्रोपकारिणो|य- 
स्कोन्तमणिकल्पा; प्रत्ययसन्तरेशीकतसर्य वृत्तिमनु दतमानाः 
प्रधानशब्दवाच्या अवन्ति । एसदूदृश्यसित्युच्यते । तदेतद्‌ भूतेन्द्रि 
यात्मक भूतभायेन परथिव्यादिना सूदमस्थूलेन परिणमते। तथेन्द्र 
यभावेन श्रोच्रादिना सुदरस्थुलेन परिशमत इति । तत्त नाप्रयोजनः ` 
अपि तु प्रयोजनमुररीकृत्य प्रबतेत इति भेगापवर्गाथ हि 
तद्हृश्य॑ पुरुषस्येति । सत्रेष्ठानि्ठगुशस्वरूपाबधारणसविभागापन्नं 
ओगो ओक्तुः स्वरूपाचघारणमपवे इति । हयोरतिरिक्तसन्यइशेनं 
नास्ति । तथा 'ोछम्‌-- अयन्तु खलु त्रियु गुणेषु कतृ ष्वकतरि च 
परुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थी तक्कियासाविण्युपनीयमानान्‌" 
सरवेभावानुपपन्नानलुपश्यन्नदर्शनमन्यच्छंकत इति । व; 

तावेतौ भोगापवर्गों बुड्धिकृती बुद्धावेव वतमानो कथं पुरुषे- 
व्यपदिश्येते इति । यथा विजय! पराजयो वा योद्धृषु व्य भानः स्वा 
भिनि च्यपदिश्यते, ख हि तत्फलस्य ओोक्तेति, एवं वन्मोत्त 
बृद्धावेद बसैमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते स दि. तत्फस्यभोक्तेति । 
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( १७४ ) पावञ्जत्तन्योग-दशंनसाण्ये--- 


प्रहणधारणोहापोहतत्वज्ञानाभिनिवेशा मुडी इतसानाः ण्स्पे 
रोपितसद्भावाः । स हि तत्फलरस्योपमोक्‍तेति ॥ १८॥ सर | 
गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथेमिदसार* प्रते ॥ | | 
भा० का पदा०--( प्रकाशशीलम्‌ सत्वम्‌ ) सत्वगुण ५, 
स्वमाव वाला है, रजोगुण का स्रभाव क्रियाक्रारित्व है, त | 
सबमाव स्थितिशील, है | यह सत्र गुण एक दूसरे क्षे आश्रवीभृतर | 
भिन्न-भिन्न हैं तथा अवस्थान्तर को घारण करने वाले हैं । एवं हु. 
वियोग घमं वाले हैं। एक दूसरे की सहायता से रूप को धारण 
वाले हैं । परस्पर अज्ञांगिमाव में मी जिनडी शक्ति ओर विभाग | 
. नहीं होते, तुल्य जातीय शरोर श्रतुल्य जातीय शक्ति को धारण हि 
वाले प्रधान वेला अर्थात्‌ समाधिसमय में अरनी समीपता दिखज्ोः 
ओर गुण भाव होने पर मी ब्यापार मात्र से प्रधान के ग्रन्तभूत 
बिद्यमानता श्रनुमान की जाती दै | प्रयुक्त सामथ्य होकर नि 
से दूसरे का श्रदुकरण करने पाले स्फटिक सणि के समान निश्रा। 
शान के बिना किसी एक की उत्ति के श्रनुसार चलने चाले प्रधान इ 


वाच्य कहलाते ई । इन्हीं गुणों को दृश्य कहते हैं । - | 


हे 
। 
। 
| 
| 
1 
| 


बुद्धेरेब पुरुषार्थापरिसमासिबंन्धस्तदर्थावसायो सत्न ह । | 





4 


सो यह भूतेन्द्रियात्मक तत्व पृयिषी क्रादि पञ्चभूतों के क 












घारण करके भोग और मो के वास्ते प्रवृत्त होते हे । वह दृश्य | 
का हे उनमें से इष्ट अर्थात्‌ रच्छानुकूज्ञ श्रनिष्ट प्रतिकूल गुणों के स 
को विना विभ गि के अवधारण करना भोग कहाता है | भोग करने ग 
च रै उक » निश्चय हो जाने को मोक्ष कहते हैं। भोगम 
लो कता बा श्योर दशन कुछ नहीं है ऐसा ही न्यत्र भी कहा है 
छ वश्य भीर अदुल्य जातिवाले जगत्‌ के कार्यकर्ता तीनों गुणे, 
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साधनपादः | ( १७५ ) 


*< f 
fo न 


$$ और अकता पुरुष में चोथे उनके क्रिया साची में आरोपित किये हुए 
फे गप्रा संब भावों का अशान से निना जाने अन्यथा शङ्का करना डे । 

| उह दोनों मोग शरीर मोच बुद्धिकृत हैं श्रोर बुद्धिमें ही रहते है 

र ' केर इसको पुरुषों में क्यों आरोपित किया जाता है ? जमे जय अथवा 
श॥ राजय योद्धाओं में रहता है परन्तु राजा में श्रारोपित किया जाता दै 
[$ कर्योकि वड स्वामी जय वा पराजय फे फल का मोक्का दै | इस ही प्रकार 
| से बन्ध और मोक्ष वुद्धि में रहते है परन्तु पुरुष में आरोपित होते हैं । 
क बही उनके फलका भोक्ता है । बुद्धि का ही पुरुषाथ समास न होना बन्द 
३ और बुद्धि के परिश्रम की समाप्ति को मोच कहते ई। इससे सिद्ध हुआा 
क प्रहण, धारण, तक और समाधान तत्वों का शान ओर भ्रमिनिवेश बुढि 
१ में रहते हैं परन्तु पुरुष में अध्यारोपित होते हैं क्योंकि वही उनके फल का 

॥ मोक्का है ॥ १८॥ ` 
५५ भा० का भा०--सत्वगुण प्रकाश समभाव वाला है. रजोगुण 
प! क्रिया स्वभाव चाला दे और तमोगुण आलस्य स्वमाव युक्त है | यह सब 
श्र एकाकी नहीं रहते किन्तु एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। जब एक 
| प्रधान होता दै तब अन्य उसमें लय होाजाते हैं किन्तु अनुमान से दूसरों 
की विद्यमानता जानी जाती दै । यद्यपि सब काग्यपुर्णो के आश्रय से 
हाते हें और वह गुण बुद्धि में रहते दें तथापि उन बन्ध और मेक्ष फे 
फल को भोगने वाला जीन हे इसलिये जीव को ही कार्यकर्ता कहा जाता 
हे) नैते जय आर. पराजय योद्धारो में रहती दे तथापि राजा में 
श्रागेषित होती है क्योंकि बढी उनके फलक भोगने वाला दै। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जिसमें बुद्धि के पुरुपार्थ की समाति न हा बढ बन्ध 
है ओर जिसमें बुद्धि के पुरुषार्थ का अन्त हो जाय बई माच है ॥ १८॥ 





अट्टारदवाँ सूच--प्रकाश उत्वणुण का धर्म है क्रिया अर्थात 
प्रवृत्ति रजागुण का और स्थिति तमोगुण का स्वभाव हे । 
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( १७६ ),: पावव्यज्ञ-योगदशेन-माण्ये--- 


८०० >. DSM, CEG ला पुर 


भो० बु०-प्रकाशः सत्वस्य धंमे;; किया प्रदत्तिरूपार जस, ६ क 
नियमरूपा तमसः, ताः प्रकाशक्रियास्थितयः शीलं स्वामाविक स है 
तच्चथाबिधमिति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ । - थूतेन्द्रियात्सकमिति {+ भ 
स्थूलसूच्ममेदेन द्विविघानि एथिष्यादीनि गन्धतन्माचादानि च | 
ुद्ी्ियकम्मेन्द्रयान्तःकरणभेदेन त्रिवधानि | उभयभेतदूमा हप्र 
रुपमात्मा सरूपा भिन्नः परिणामो यस्य तचथाविघमित्यनेनास्य कासु 
'भोगःकृथिंतलक्षणोपवर्गा विवेकख्यातिपूर्षिका संसारनिश्वत्ति: तो भोग 
पर्गो अथः प्रयोजनं यश्य तथाविधं दृश्यमित्यर्थ: ॥ १८ ॥ | 


~ 2००7... 


शं 


नट 
> 


Ease Tio 


I या 


तस्य च दृश्यस्य नानावस्यारूपपरिशामारमकस्य हेयत्वेन गय 
स्वाद तदवस्थाः कथयिंतुमाह== | 





भो० दु० का भा[०--सत्व अर्थात्‌ सतोगुश च्ल म्म प्रकाश) 
रजोगुण का घम्म क्रिया और प्रचि है और तमोगुण का घर्म नि 
रूपस्थिति है | वह प्रकाश, क्रिया शर स्थिति हैं । स्वभाव जिसके | 
प्रकाश क्रिया स्थितिशील दृश्य कहाता है | थूतेन्द्रियात्मकम का ग्र | 
यह है कि सूकम श्रोर स्थूल भेदवाले प्रथिवी आदि भूत दो प्रकार | 
धोर उनकी तन्मात्राश्रो के भी दा दो मेद हैं | इन्द्रियों के तीन भेद ह | 
७७३ रि गोर अन्तःकरण | यह सब गाह और ग्रहण लल 
त्या भ्रर्थात्‌ जीव से भिन इस कथन २ | 
का वणन ढिद्ध हुआ । भग a पा धज - व > क 
- ह चुके हैं, अपवग र 
अथ चा खचण यह है कि विवेकल्याति पूर्वक संसार की निवृत्ति--भो! 
और अपवग है प्रयोजन जिसका उसे इर्य कहते हैँ ॥ १८ ॥ 


0 भह ६ शनेक रूपों में बदला करता छै इख कारण ह 
रा योग्य दै और इस ही कारण घे उसका जानना ग्रा 
११% दे चतएन उसकी विशेष अवस्याओं का वर्जन करते हैं-- 
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सावन गदा 1100000: 
विशेबावशेषालडमात्रालिज्ानि गुण- 
पर्वीणि ॥ १९ ॥ र्ड 
)-( विशेषातरिशेपलिमसत्ालिगानि ) 
दन्न का पदाथ---( विशेपाविशेषलिगर ) 
विशेष, अविशेष, लिङ्ग ओर अलिङ्ग ( गुणपर्वाणि ) गुण 
की अवस्था हैं ॥ १९ ॥ Co 
_ सूत्र का आाष्य--युणों की चार अबस्था हैं । १ विशेषावस्था+ 
२ अविशेषावस्था, ३ लिंगावस्था श्रोर ४ भ्रलिंगावस्था. १६॥ .., 
व्या० दे० का माष्य-तन्रा$ँकाशवाय्वरन्युद्कसूसया भूतानि 
शब्द्स्परीरूपरसगन्धतन्सात्राणामब्रिशेषाणां विशेषाः | तथा 
रोत्रत्वकचछुर्जिह्यात्राणानि बुद्धीन्द्रियाणि, चाक्पाणिपाद्पायूः 
पर्थाः कमे न्द्रियाणि, एकादशं मन! सर्वाथेस्‌ इत्येतान्यस्सितालत्त- 
णस्याविशेषस्य विशेषाः । शुणानामेष षोडशको विशेषपरिणामः। 
पड विशेषा:। तद्यथा- शब्दतन्मात्रं स्परातन्मात्रं रूपतन्मात्रे 
रसतन्सान्नं गन्धतन्मात्रं चेत्येकद्ठित्रिचतुः पञ्चलद्षणाः शब्दादयः . 
प्चाविशेषाः, पष्ठश्चाविरोषोऽस्मितामात्र इति । एते सच्चासात्रस्या- 
(त्मनो महृतःषडविशेषपरिणामाः । यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिंग- 
मात्रं महत्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्र सद्दत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धि- 
काष्ठामनुभवन्ति । प्रतिसंसुज्यमांनाश्व तस्मिन्नेव सत्तामात्र 


` महत्यात्मन्यचस्थाय यत्तन्न: सत्तासत्तं, निःसद्तन्निरसद्व्यक्त- 


सलिंगं प्रधानं तस्प्रतियन्तीति । एष देषां लिंगमात्रः परिणामो. 
नि:सत्तासत्तत्वालिंगपरिणास इति । अलिंगावस्थायां न पुरुषाथा 
हेतुनीलिंगाबस्थायामादौ पुरुषार्थता कारणं भवतीति । न तस्याः 
पुरुषार्थतां कारणं अवतीति । नासौ पुरुषाथंकृततेति नित्याऽऽख्यायते। 


त्रयाणां त्ववस्थाविरेषाणाभादौ पुरुषार्थता कारणं भर्वाति। स 


% | 
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( १७८ ) पातञजलन्योरा-दशनभाष्ये-= | 
बा्थोदेतुरनिमित्त॑ कारणं भवतीत्यनित्याऽऽख्यायते । गर. 
सवे ध्म्मानुपातिनो न अरंयस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्ति; 
वातीतानागतव्ययागमवतीभिशु णान्वयिनीमिरुपजनापायधम 
इव ग्रत्यवभासन्ते । यथा देवद्चो दरिद्राति । कस्मात्‌ । यतो; 
प्रियन्ते गाव इति, गवामेव मरणाचस्य दरिद्राणं न सह 
हानादिति समः समाधिः। 
लिंगमात्रमलिंगर्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसृष्ठ विविच्यते र 
चतिवृत्ते: । तथा षड विशेषालिंगमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते परिष 
क्रमनियमात्‌ | सथातेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विवि 

' तथाचोक्तम्‌ पुरस्तात । न विशेषेभ्य: परं तच््वान्तरमस्ः 
विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः । तेषां तु धम्मंतरश 
वस्थापरिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥१६॥ व्याख्यातं दृश्यमथ रः 
स्वरूपाबघारणार्थमिद्मार$्यते- 
आ० का प०--उन में आकाश, पायु, अग्नि, जल श्रौरपृपि 

यह स्थूल पञ्चभूत; शब्द, शं, रूप, रस, गन्ध जो पञ्च भूतों की साए 





तन्मात्रा हँ उनके विशेष श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिला, नासिका, ज्ञानेति. 
पचन, हाथ, चरण, गुदा ओर लिंग यह पांच कर्मेन्द्रियां भ्रौर नए | 

मन यह सब अस्मिता के सामान्य लक्षण हैं | सत्वादि विशेष गुण । 
उक्क १६ बिशेष श्रवस्था हैं | श्रविशेष छुह अवस्था हैं जे पे शब्द 
सशतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र | इस प्रकारसेए, 
दो, तीन, चार ओर पाँच लक्षण हैं | जिन के शब्दा दिक पाँच श्रि 
अबस्था हैं ओर छठी भ्रवस्था विद्यमानता मात्र है। यह छह सत्ता 
"आत्मा की श्रविशेषावस्था है। जो परम अविशेष है उस महत 
उक्त गुण के सत्तामात्र श्रात्मा में स्थिर होकर बढ़ी हुई झमस्या को 

होते हैं श्रोर जब इनका पुनः लय होता हे तब उस ही सच्चामात्र 
| प्रे स्थिर हो कर निःसत्त सत्व अर्थात्‌ “द्दश्य के संत्रांन जिसको तव 
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साघनपादः | , | ( १७६ ) 


क्षसत्‌ कुछ भी नहीं कह सकते हे । इस कारण से गुणों की बह अवस्था 
अलिंगावस्था वा प्रधान श्रवस्या कहलाती है। इनका परिणाम लिंगा- 
इस्था दै । लय होना अलिगावस्था हे । आलिंगावस्था में पुरुषार्थता 
कारण नहीं दती हे इसलिये बह नित्य. कइलाता है | पहली तीन श्रव- 
हाम्रो में धर्थात्‌ विशेष, अविशेष शोर लिंग भ्रवल्याश्रों में छादि में 
पुरुषार्थता फारण होती है । पह श्रथ हेद के निमित्त कारण होता है । 


| ग्रतः नित्य कहा जाता है | सब धर्मों में जानेवाले न कहीं अस्त होते है 


कौर न उत्पन्न होते हैं। अतीत, अनागत, व्यय और आगमबाली तथा 


। गुणा-भिपातिनी व्यक्तियों से विनाश उत्पत्ति घर्मक से मालूम पड़ते है 


जैसे-- देवदष्त दरिद्र है, क्यों ! इसलिये कि उसकी गाये मरती ईं उसके 
ग्राश्रय रहती हुई गायों फे मरने से उसकी दरिद्रता है न कि स्वरूप 

से) र 
० लिंगमा अलिंग के समीप होता है इसलिए क्रमानुसार (संसृष्ट) 
मिले हुए का दी बिचार किया जाता है । निदान छइ अविशेष लिंगमात्र 
में संसट ही विचारणीय है। परिखामक्रम के नियम से तथा उन 
श्रविशेषों मे भूतेन्द्रिय मिली हुई कही जाती हैं ऐसा ही ऊपर कहा गया 


| है। विशेषों से सूक्ष्म और कोई तत्वान्तर नहीं है । अतएव ' चिशेषों का 


तत्तान्तर परिणाम नहीं है । उनके: श्रागे धम्मंलक्षण और अबस्था 
परिणाम की व्याख्या की जायगी ॥ १६ ॥ 

दृश्य का वर्णन हो चुका अब द्रष्टा के स्वरूप के श्रवघारणाथ 
यह श्रारम्भ किया जाता है । 

सा० का आ०---उनमें वायु, भ्रग्नि, जल आकाश शर भूमि 


` ये पाँच भूत हैं | रूप, रस, .गन्ध, स्पशं, शब्द इन अविशेष तन्मानाश्नों 


कै अर्थात्‌ रूप रहितों के पञ्चभूत विशेष हैं श्रोर पञ्च तन्मात्र बिशेष 
हैं तथा कान, नाक, त्वचा, आँख श्रोर जिह्वा ये पाँच शानेन्द्रिय ई । 
षाकू, हाथ, पैर, गुदा और लिंग ये पाँच कर्मन्द्रिय है । यह दस शरीर 
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( १८० ) | पातञ्जलन्योग दर्शनंन्माष्ये>> 


ग्यारहवाँ मन उभयात्मक हैं । ये सब अनिशेष अब्मिता लक्षण फे १ 
हैं और यही गुणों के सोलह विशेष परिणाम 

लुह अबिशेष हैं-शब्दतन्मात्र, रूपतन्मात्र स्पर्श 
गन्धतन्मात्र, रसतम्मात्र, ये पाँचों क्रम से २।२।३।४ | 
लक्षणयुक्त पांच अविशेष ह ओर छठा अविशेष अ स्मिता है| 
सत्तांमात्र महान्‌ आत्मा के छह अविशेषं अर्थात्‌ रूपरहित परिणाह । 
जो इन सब से उत्कृष्ट अविशेष सो भी परलिंगमात्र महत्त्व है उत | 
महत्तत््व सत्त्वमात्र महान्‌ आत्मा के श्राश्रय ये बढ़ते हैं और लग; 
के समय प्रकाशित हुए उसी से सदूसदात्मक प्रतीत होते हैं । ये उम्र! 
लिंगमात्र ही परिणाम है श्रोर निस्सत्तासत्त लिंग रहित का परिणाम 

लिंगरहित श्रवस्था को पुरुषाथ हेतुता नहीं है और न लिंग 
अवस्था में प्रथम पुरुषाथ कारण है श्रोर न पह अवस्था पुरुपा 
हुईं है इसीलिए वह नित्य है, तीनों अवस्थाओं का प्रथम पुरुपा | 
कारण है, वह अथ निमित्त कारण होता है इस लिए अवस्था ॥॥ 
कही जाती है । सव गुण धर्मानुयायी होते है. । न अस्त होते हैं न उत 
होते हें'। श्रतीत, अनागत, लाम और व्यययुक्त गुणामिपातिनी गर 
अवश्या व्यक्तित्रों से उचत्ति और नाश धमक ऐसे मालूम होते हैं, मे 
देवदत्त दरिद्र है " क्यों १ उसकी गार्थेःसरती हैं तो गायों के मरने ही! 
उसकी दरिद्रता है नकि स्वरूप हानि से । | 

लिंगमात्र लिंगरहित के समीपस्थ होता है । इसी प्रकार, 
अविशेषं का लिंगमात्र के समीपस्थ होने से बिवेक होता हैं। रमे 
ऐसे ही भूतेन्द्रियों का भी उन्हीं अविशेधों में मिश्रित विवेक - होता है 
ही अन्यत्न भी कहा हे । विशेष्रो से सूद्म तत्वास्तर नहीं है| अतः मि 
का तत्वान्तर परिणाप्र नहीं है, उनके धम्मलक्षण और अवस्था परिस 


कहे जायेंगे ॥ १६ ॥ दृश्य का वर्णान ॥ 
होचुका के स्वरूप 
bie चुका, अब द्रष्टा 


र. 


| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
। 
| 
| 


सि भो० वु०~- गुणानां पर्वाएयवस्थाविशेषाश्चस्वारो ज्ञातव्या इत्युप- 
| दिष्टं भबति। तत्र बिशेषा महाभूतेन्द्रियाणि, Es विशेषास्तन्मात्रान्त: करणानि, - 
| लिंगमात्रं बुद्धि: अ लिरासव्यक्तमित्युक्तम्‌ । सवत्र त्रिणुणरूपस्याव्यक्तस्या- 
| नवित्वेन प्रत्यभिशानादवश्य॑ ज्ञातव्यत्वेन योगकाले चस्वारि पर्वाणि 
॥ निर्दिशनि ॥ १६ ॥ 
एनं देवसेन दृश्यस्य प्रथम जञातव्यत्वासतदवस्थास हित ` व्याख्या= 
थपादेय द्रशारं व्याकठु माह । 
भोजवृत्ति का मा०-युणो के चार भेद होतेहे ।इसी का उपदेश - . 
। किया जाता दै। उनमें से विशेष रूप महाभूत और इन्द्रियां हँ । अविशेष रूप 
, तन्मात्रा तथा अन्तःकरण हैं। किज्ञमात्ररूप बुद्धि है और अलिज्ञ रूप 
ग्रव्यक्ष अर्थात्‌ कारण रूप प्रकृति है । यागी को इन चार! भेदों का ज्ञान | 
» दोना चाहिए । इस कारश इनका उपदेश किया गया € ॥ १६॥ 
| इस प्रकार से देव श्रर्थात्‌ दृश्य का रूप दिखाकर उपादेय द्रष्टा 
का बर्णन करते है” ॒ | 
ठशिलान्ः शठो न शयः ॥२०। 
ठ्रष्टा ठुला 81५ (प्‌ अत्यथानु वर, ॥ दे 
७ > द RT 
सत्र का पदार्थ--( द्रष्टा दशिमात्र; शुद्धोऽपि ) दरष्टा 
६ ८ | 6. ने 
स्वरूप से शुद्ध भी ( ग्रत्ययालुपश्यः ) डु स उत्पन्न 
होने बाले प्रतयो का अनुकारी है॥ २०॥ | 
सूत्र का सा०--द्रष्टा यद्यपि साह्षिमात्र हे तथाएँ बुद्धिजन्य 
' प्रत्यय से हृश्यरूप मान होता ई ॥ २०६ . TO 
व्यास दे० का आप्ये इशिमोत्र इति poe ae 
यय । सं एरय बुदे प्रतिसंवेदी । स जुद्ध सि 
नात्यन्तं विरूप इति । न“ ताबत्सरूपः | कस्माच्‌ । por 
थि | Pe 
सत्वातपरिणामिनी दि बुद्धिः १ 'तस्यात्र बिषयो गवा! 


Fe 





न्मः 
| 
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ज्ञातश्नाज्ञातश्वेति, परिणामित्वं दशेयति । सदाज्ञातविषय,, 

परुषस्यापरिणामित्वै परिदीपयति । कस्मात्‌ । नहि बुद्धि र 
पुरुष विषयरच स्यादगृहीता गृहीता चेति सिद्धम्‌ एरुस्व छ| । 
. तविषयत्यं ततश्चापरिणामित्वसिति । किञ्च के 
संहत्यकारित्वात् स्वार्थः पुरुष इति । तथा रान पण | 

त्रिगुणा बुद्धिञिगुणत्वादचेतनेति । गुणानां तूपद्ष्ट फी 

, इत्यतो न सरूपः । अस्तु तर्हि विरूप इति नात्यन्तं विहत 
'कस्मात, शुद्धो उप्यसौःप्रत्ययानुपश्यो यतः । मत्यं बौद्धमनुपर। . 
तमनुपश्यन्नतदात्मा$पि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्ष 
अपरिणामिनी हि ओक्तुशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामि 
प्रतिसंक्रान्तेवः तद्शृत्तिमनु पतति, तस्याश्च पराप्त चैतन्योपप्रहुफर 
. सुडिंडचेरतुकारमात्रत्या बुद्धिवत््यविशिष्टा दि ज्ञान 
 रित्याल्यायते ॥ २० ॥ | 
र | ० का प०->जड यह विशेष गुणों से झसंवृत्त होती है त 
इशिमात्र कहलाती है। वह श्रात्म बुद्धि से जानने योग्य अथषा ग 
का साची है। वह बुद्धि के समान रूप वाला नहीं है। न त्यन्त गि । 
लक्षण वाला हे । समान रूप न होने में हेतु यह हे--शात और क्षः 
विषयिणी होने से बुद्धि परिणामिता है | उस बुद्धि का विषय गौ 
ओर घट परादि ज्ञात और श्रज्ञात दोनों ही हैं जो कि उसके परिणाहि 
झो दिखाते है । श्रज्ञात विषय तो सदैव ही श्रात्मा के परिणाम री 
भाव को प्रकाशित करता है क्योंकि बुद्धि पुरुष को ग्रहण नहीं शं 
३ Pe Ra बिषय नहीं है | पुरुष का सदेव 
| अपरिश ॒ Me | 
यी श सिद्ध हे । साधनापेक्ष होने से 
._ ८ रिन्ठु पुरुष स्वतन्त्र है तथा सब अर्थो के व्यवहारयुक्त 
बुद्धि विगुणात्मिका है | त्रिगुण होने से जड़ है और पुरुष गुणो 
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थर दृष्टा हे इते पुरुष बुद्धि के समान नहो है 
सर 
८. 
1 


जी के 
HN 


बाला होगा | श्रत्यन्त विरूप भी नहीं है क्योकि पुरे शुद्ध होने पर भी 
शान से देखा जाता है । ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता दै । बुद्धि के द्वारा देखने 


से तब आत्मा भी उसके रूप के समान मालूम होता हे । ऐसा ही अन्पत्र 


त्री कट है | भोक्तृत्वशाक्ति का कभी परिणाम नहीं होता ओर संक्रमण से 
रहित दै अर्थात्‌ उल्लंघन करने योग्य नदीं दे | ( परिणामिन्यर्थे ) 


परिणामी पदार्थों में संक्रांत अर्थात्‌ अवश्यान्तर को घारण करने वाली 


क समान उसकी बत्ति मान होने लगती दे और उस चेतन्य को ग्रहण 
बुद्धि को इचियों के अनु मरण मात्र से करने वाली बुद्धि बृत्ति से श्रविशिष्ट 
ज्ञान की डचि है ऐसा कहा जाग है ॥ ९० ॥ | 

सा० का भा०--द्रश बुद्धि की बृत्तियों का सादी दे परन्तु इस 
में शंका यह है कि यह द्रष्टा बुद्धि का श्वरूप है यां विरूप है! इसका 
उत्तर यह है न अत्यन्त स्वल्प है और न श्रत्यन्त विर्य दै । स्वरुप तो 
इस कारण से नहीं है कि रात्यां दृश्य श्रौर ग्रदृश्य दोतों प्रकार के 
वदार्थो का अधिकारी है श्रौर बुद्धि केवल शात घरादि पदार्थों के 
शान को घारण कर सकती है और बुद्धि में अनेर प्रकार के परिणाम भी 
होते हैं । एवम्‌ बुद्धि परतन्त्र दै क्योंकि बढ बिना दूसरे की सहायता के 
ज्ञान प्राति में असमर्थे दे और आत्मा स्वतन्त्र है तथा बुद्धि जब चाञ्च- 
ल्यरश्ति होती दै तब मनुष्य का प्रतीत होता है कि इस समय मेरी बुद्धि 
सद्गुण युक्त दे इन कारणों से आत्मा बुद्धि के शबरूप नहीं है । विहूप 
इस कारण से नहीं कि शुद्ध होने पर मी शान द्वारा पदार्थों को समझता 
है झर ज्ञान बुद्धि के मिना होना असम्भव दै । इससे ग्रशानी लोग जानते 
हैं कि श्रात्मा बुद्धिर्य है और ऋषियों ने भी च्दा दे कि आत्मा की 
शक्ति परिणाम रहित है तथापि परिणामिनी बुद्धि को बुचियो के संयोग 
से परिणामिनी प्रतीत शोती दे । इस से यह सिद्ध हुआ कि भ्ात्मा की जो 
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| 


९ | 
( ९०४) प/तञ्ञजल-पोग-दशनभाष्ये ~ | 
चेतन्य वृत्तियां हैं उनसे बुद्धि की वृत्ति भिन्न हैं | इससे ग्र र्‌ | 
बिरूप भी नहीं है ॥ २० ॥ है. 
सो० $०-द्रष्ट पुरुषो हशिभात्रश्चेतनामात्र: । मातग्रहर ६, 
घर्मिनिरासाथम्‌ । केचिद्धि चेतनामात्मनो घम्ममिच्छन्ति | स | 
परिणामित्वाद्यमावेन स्वप्रतिष्टोऽपि प्रत्ययानुपश्यः, प्रत्यया पो 
ज्ञानानि; तानि, श्रनु व्यवधानेन प्रतिसंक्रमाद्यभावेन त 
एतदक्त भवति । जाततिषय परायायामेव बुद्ध सन्नांधमात्नंणुंव पुर | 
दृष्टस्बमिति ॥ २० ॥ स एब भोक्तेत्याह--. | | 
सो० वृ० का भा२-द्रश पुरुष हो दरिमात रथात्‌ चेर). 
है | यहां पर मात्र शब्द इस कारण लिखा है कि जिससे गुण श्रोर ग 
दोनों का ग्रहण न हो । कोई श्राचाय्य -चेतनता को आत्मा का? ' 
मानते हैं | वह पुरुष यद्यपि शुद्ध हैं तथा परिणामित्व श्रादि गुहे 
रहित हे तो भी निषयों के विज्ञान रूप रङ्गो का समीपवर्ती होने से। 
संयोगी दीखता हे । फलिताथ यह हुआ कि विषयों के संस से जोर 
` बिपयाकार हो जाती है | उसकी समीपता के कारण पुरुष में मीठा 
तीत होता है | वास्तत्र में पुरुष शुद्ध है ॥ २० ॥- द्रष्टा ही मोठा । | 
यह अगले सूत्र में कहा जायगा-«« 


तदथ एव दुश्यस्पाऽऽल्माः॥ २१॥ 


छत का पदाथे--- तद्थ एवं ) पूव ढुत्र में कहे 
हेतु से ( दृश्यस्य ) दृश्य पदार्थ का ( आत्मा) 
आत्मा है ॥ २१॥ डी | 


सूज का भा०-- पूवसूत्रोक्त कारण से ही आत्मा इश्व 
भान होता है॥ २१ ॥ 


ERC 
LAN A दत 


cg =~; A | 
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| 
| 
| साधनपादः | ( १८५ ) 
| व्यास आध्य--टशिरूपसय पुरुषस्य कर्सविषयतासापन्नं 
1६ दृश्यमिति तदर्थ एच इश्यस्याऽऽरमा अवति । स्वरूपं भवतीत्यर्थः | 
गुर ततृस्वरूप तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं भोगापवगोथेतायां छुतायां 
७ ल दृश्यत इति । स्वरूपहानाद्हश्यता नाशाः प्राप्तो न तु 
छ! विनश्यति ॥ २१ ॥ कस्सात- 
छः आ० का पदा०-नद्रष्टारूप आत्मा के कमंविषयता को प्रास हद्मा 
। पदार्थ हश्य कहाता हे। उसके ही वास्ते दृश्य का आत्मा होता है श्रर्थात्‌ 
री स्वरूप होता है । आत्मा का स्वरूप तो भोग और मोक्ष की प्रयोजनता वा 
रम शोपा करने में पुरुष से नहीं देखा जाता । इस प्रकार की स्तरूपदानि 
| से दृश्य का नाश हो जाता है प्राप्त हो जाने से नाश नहीं होता ॥२१॥ 


सोः आ० का सा०--द्रष्टा का जो कम्मं अर्थात्‌ दशन उसकी 
पछी विषयता को जो प्रात दों बह सत्र पदार्थं दृश्य कहाते हैं और इसही कारण 
नोर दृश्य का स्वरूप होता है | उस दृश्य का स्वरूप दूसरे के रूस के द्वारा 
| भाग शोर माक्ष की लालसा सें फसे हुए मनुष्य को प्रतीत नहीं होता 
क | इससे दृश्य की रूपानि होती है किन्तु नाश नहीं होता ॥ २१ ॥ 
भो० वृ०--हश्यस्व प्रायुक्तलक्षणस्याऽ|्मा यत्‌ स्वरूपं स तदथः ` 
| स्तस्य पुरुषस्य भोक्तृत्बसम्पादनं नाम स्वाथपरिदारेण प्रयोजनम्‌। न हि 
` | प्रधानं प्रबचेसानमात्मनः किञ्चित्‌ ्रयोजनमपेच्य प्रवर्तेते किन्तु पुरुषस्य 
भोग सम्पादयामीति ॥ २१ ॥ 
यद्यो चं पुरुषश्य भोगसम्पादनमेव प्रयोचनं तदा सम्पादिते तस्मिन्‌ 
पु तत्‌ निष्प्रयोजनं विरतव्यापार॑ स्यात्‌ । तस्मिश्च परिणामशूःये शुद्ध ल्वात्‌ 
स द्रष्टारो बन्धरहिताः स्युः । ततश्च संसारोच्छेद इत्याशळू या ॥६-- 
भो० वृ० फा भा०-ऊपर जिसका लक्षण कहा हे उस इश्य 
का आत्मा श्र्थात स्वरूप उसही द्रष्टा के निमित्तं है, दृश्य का भोग भी 
पने स्थ त्याग से है। श्रर्थात प्रधान अपने प्रयोजन के वास्ते किती 
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| 
( १५६ ) ` पातञ्जल-योगै-द्शनमाण्ये-= | 
| 


काम में प्रवृत्त नहीं होता है; किन्तु पुरुष के भोदतृत्व को सिद कं, 
बास्ते ही उसकी प्रबृत्ति हे ॥ २१ ॥ | 

यदि ईस रीति से पुरुष के निमित्त भागसाधन ही ह | 
प्रयोजन है तो मे|गसम्पादन के श्रनन्तर बह निष्फल होगा । जब ता 
एरिणामरहित और अक्रिय हो जायगा तब जगत्‌ के सब दशर 
जीव बन्धन से मुक्त हो जायेंगे और इस दशा में संसार का उच्छेद 





> 2g As क, 


रा 


शाहिये | इस शङ्का का उत्तर श्रगले सूत्र में लिखते हैं-> { 


? 
| | 
१ 


कताथे प्रति नष्ठमप्यनष्ट तदृ 
साधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ | 


` दत्र का पदार्थ--( ङतार्थस्‌ प्रति ) सिद्धाथे एक फ ` 


कै अति (नष्टमपि) नष्ट हुआं सी र्य का रूप (अन, 
नष्ट नहीं है ( तद्न्यसाथारणत्वात्‌ ) क्योंकि दूसरे पुला 
भान होता है॥ २२॥ . . | 


सूत्र का भा०--एक इताथ पुरुष के प्रति हेंश्य का ला | 
हुआ है परन्तु दूसरे साधारण पुंरुघों के ग्रति नह आनष्ट है ईस 
मष्ट नहीं कह सकते ॥ २२ ॥ ५ | 


व्या० दे० का भाष्य-क्षत्ताथेमेक॑ पुरुषं प्रति दृश्य॑ र 


... “नाशं ग्राप्तसप्यनष्टं तद्न्यपरुषसाधारणत्वांत । कुशल पुरुष 


नाशं प्राप्ममप्यकुशलान्‌ परुषान्प्रत्यङ्कतार्थसिति तेषां हरीः 
बिषयतामापन्नं लभत एव पररूपेणा१त्मरूपनिति । अर्र 
रोनशक्त्योनित्यत्वादनादिः रूयागा व्याख्यात इति 1 तथा 

धर्मिणामनादिसयोगादर्ममात्राणामप्यनादिः संयोग इति ॥ 
पंयागश्वरूप मिधित्सयेद सूत्रं प्रववुते>< | 









भा० का पढा० =--कृताथे एक पुरुष के प्रति नष्ट हुआ भी दृश्य 
अनष्ट दै क्योंकि वह अन्य पुरुषों को प्रतीत होता हे । योग्य चतुर पुरुष 
के प्रति दृश्य नाश को प्रास हुवा भी मूख पुरुषों के प्रति अकृताथ 
अर्थात अनष्ट दै । वह उनकी दृष्टि में कम बिषयता को प्रास होता हे । 
इसे प्रकार से पर रूप से अपने रूप को प्राप्त होता हे । अतएव द्रष्टा 
और दशन शक्तियों के नित्य होने से दोनों का श्नादि संयोग कहा गया । 
रन्यत्र भी कहा दे धर्मों अर्थात्‌ गुणी का अनादि संयोग होने से घम्सं 
श्वर्थात गुणों का भी भ्रनादि संयोग होता है ॥ २२ ॥ 

संयोग का स्वरूप कहने की इच्छा से अगला सूत्र प्रदत्त होता है। 

भा० का भा०--हश्य का रूप जो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में नष्ट 


। होगया बढी दूसरे युरुषों की दृष्टि में विद्यमान है इससे उसे नष्ट हुआ 


नहीं कह सकते, किन्तु यही प्रतीत होता दै कि दक्शक्ति और दशन का 
संयोग अनादि है ॥ २२ ॥ Sa 

बाइसदाँ सूच--इन सब पुत्रों का सारांश यह हे कि द्रश, दशन 
श्रौर दृश्य वह तीनों भिन्न २ हैं तो भी अनेक कारणा से ऐसा संयोग 
हा रहा है जिस से वे सव अभिन्न जान पड़ते है और इनके संयोग के 
अज्ञान को ही भोग कहते हैं | अर्थात्‌ जब तक मनुष्य को इन संब का 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता तमी तक सांसारिक सुखो का मोग भी जान 
पड़ता है और जव इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब सांसारिक भोग 
नष्ट हो जाते हैं । “ नष्टे मोहे कः संसार: । ० परन्तु एक मनुष्य को 
यथार्थ ज्ञान हो जाने से संसार मर का श्रशान दूर नहीं हो सकता नरन 
दूसरे मनुष्यों में बना रहता दै इस से द्रष्टा श्रोर दृश्य का संयोग 
अज्ञाननन्य हे ॥ २२ ॥ ८ 

सो० ३०--यद्यपि बिवेकृख्यातिपव्यन्तात्‌ भोग पम्पादनात्कमपि 
कृताथे पुरुष प्रति तन्नष्टं विरतव्यापारं तथाऽपि सर्वपुरुषसाधारणत्वादन्यान्‌: 
प्रत्यनष्व्यापारमवतिष्ठते । श्रतः प्रधातस्य सकलभोक्तृसाधारणलान्न 
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| रथ 
( १६८ ) पातञ्जल-योगदशग-भाण्यै==- | 
कृदाचिदपि विनाथः । एकस्य युक्तो चा न सवसुहिप्रस के 
ग्रमति ॥ २२॥ दृश्यद्रध्टरौ व्याख्याय संयोगं ज्याख्यातुमा३ -.. | 
भो० वु० का आ०--यद्यपि भोग विवेकख्याति अर्थात्‌ य 
शान पय्येन्त ही रहते हैं और पश्चाद्‌ नष्ट हो जाते हैं परन्तु मो; 
पुरुषां के प्रति साधारण रूप से रहते हैं इस कारण जिस के प्रि १ 
नष्ट हो जाते हैं वही मुक्त होता है ओर जिसके प्रति नष्ट नहीं | 
पह बन्धन में रहता है अर्थात्‌ एक जीव की मुक्ति से सब बशी. 
क्ति नहीं होती है ॥ २९ ॥ दश और दृश्य का वणन करके संगो 
पणान करते हँ” 


स्वस्वाभिशकत्योः रवरूपोपलब्धि 
संयोगः ॥ २३ ॥ 
सूत्र का पढाथ--( स्वस्वामिशवत्यो) ) ख ग्र 
इश्य ओर स्त्रामी अर्थात्‌ द्रष्टा शक्तियों के ( रे 
लड्धिहेतुः ) स्वरूप की प्रापि का जो कारण हो ( संयोग 
उसे संयोग कहते हं ॥ २३ ॥ 


सूत्र का भा०--द्रष्टा ओर दृश्य शक्तियों के स्वरुप की ३ 
लब्धि का जो हेतु है उसे संयोग कहते हैं ॥ २३ ॥ 


rast Ne IR = 2... 2०2७-22-22 





| 
व्या० दे० का माष्य-प रुषः स्वामी दृश्येन स्वन दृ 


संयुक्तः। तस्मात्‌ संयोगाद्दृशयस्योपलन्धियी स भोग:। या तु 







स्वरूपोपलड्धिः सोऽपवगे । दृशनकायानसानः संयोग इति 
वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ । दृरोनमदर्तनस्य प्रतिद्वन्द्वी 
संयोगनिमिचमुक्तम्‌ । नात्र बशोन॑ मोचक्ारणमद्शानाभावर 


` वन्धाभावः स मोक्ष इति । दर्शनस्य भावे बस्थकारणस्यावार् 
म जाश इत्यतो षु शन जान कनृठ्यद राक्षस | | 
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साघनपादः॥ ' ( १८६ ) 


किङयेदमदशैनं नाम, कि गुणानामधिकार आहोस्बिदू- 
दशिख्पख्य स्वामिनो दशितविषयस्य प्रघानचि परया चुत्पाद: 


त्वस्मिन दृश्ये विद्यमाने यो दर्शनाभावः | किसर्थवत्ता गुणानाम्‌ । 


, अथाविद्या स्त्रचित्तेन सह निरुद्धा स्वचिस्तस्प्रात्पत्िबीजम्‌ । 


कि स्थितिसंउकारचये गतिसस्काराभिव्यक्तिः । यन्रेदयुक्तम्‌ प्रधान 
श्थित्यैव वर्तमान विकाराकरणादपबान॑ स्य़ात । तथा यत्यव 
बर्तमान विकारनित्यत्यादम्नधानं स्यात्‌ । उभयथा चास्य चः 
प्रधानव्यवद्ारं लभते नान्यथा । कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वेव 
समानश्वचैँ; । दर्शनशक्तिरेवादर्शनमित्येके, “ प्रधा तस्याऽऽत्मख्या- 
पनाथी प्रशस्तिः ” इतिश्रुतेः । | | 

सर्व बोध्यबोधलसर्थ: प्राकग्रवृत्तो: पुरुषों न पश्यति स॒ 
झार्यकरणसमर्थं श्यं तदा न दश्यत इति। उभयस्याप्यदशोने 
धर्म इत्येके । तत्रेदं हर्यर्त्र स्वात्सभूतर्साप पुरुषप्रत्ययापंक्षं दशन 
रशयघर्गत्वेन अबदि । तथा उञषस्यानात्सभूदमपि हश्यप्रस्ययापेचा 


[a 


त्रे ७०, ९ पक € सिति 
परुषधर्यलेयैवाद्रनमवभासते । दर्शनं ज्ञानसेवादर नामात 


| ` अचिदभिद्धति। इत्येते शाःक्षगता विकल्पाः ' तत्र विकपभहुतवः 


भेततसब परुषाणां शुशानां सँयोगे साधारणविषयम्‌ ॥ २३ ॥ 

यस्तुप्रत्यकूचेतनस्य स्व घुद्धिसँयोग; । 

भा० का प०----स्वामी अपने वश्य पे देखने के लिये संयुक्त 
शेता है उस संयोग से जो. दृश्य पदार्थों का शान होता है उसे भाग 
कहते हे और जो द्रष्टा छार्थात्‌ आत्मा के स्वल्प की प्राप्त होती दै 
उसे मोच कहते हैं| जहाँ दर्शन के कार्य का अन्त हो जाता है उसे 
उंयोग कहते हैं| इस प्रकार (दर्शन को वियोग का कारण कहते हैं। 
दशन श्रद्शन का डिपद्धी है इख लिए त्रदर्शन को संयाग का कारणु 
फडा हे । यहाँ पर दशन मेल का कारण नहीं है। अदशन क अमल री 
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| 
( १६० ) ` पातञ्जलन्याग-दश्नभाष्ये== | 


से बन्धन का जो अमा होता है उसे मोच कहते हें । दशन 
मानता में बन्ध, का कारण जो श्रदशन है उसका नाश हो बा 
इसलिए दर्शन ज्ञान को केवल्य का कारण कहा हे | |: 
ज्या यह अदशन गुणां का अधिकार हे अथवा द्रष्टार्प #| । 
के जिस चित्त ने विषय को देखा है उस प्रधान चित्त अर्थात्‌ ष 
उत्पन्न न होना दै ! अपने दृश्य के विद्यमान रहते भी जो दशा : 
श्रभाव होता है वह क्या गुणों की अथवत्ता से होता हे अथवा जो रार 
अपने चित्त के संग निरुद्ध हो गई है वह अपने चित्त की उपर 
कारण हे ! क्या स्थितिं के संस्कार क्षय हो ज्ञाने पर गति छे सहः 
प्रकट होते हैं ! इस पर यह कहा जाता हे प्रधान स्थिति के साथ बक | 
रह कर अविकारी होने से श्रप्रधान होता है | तेले हो गति केश 
विद्यमान नित्य विकारशील होने से श्रप्रधान होता है | उक्ते | 
प्रकार से इसकी प्रबृत्ति प्रधानता को प्राप्त होती है श्रन्यथा नहीं।४ 
` कारणों को कल्पना करने पर भी यह समान विचारणीय होगा। र 
शक्ति ही श्रद्शन हे ऐता भी कोई कहते हैं | “ प्रधान की आल. 
पनाथ जो प्रत्त है ।” ऐसा श्रति का मत है | 
जानने योग्य जितने पदाथ हैं उनके जानने में शक्तिमान्‌ 
रत्ति से पहले नहीं देखता सब काय्ये करने में समर्थ दृश्य समगं 
नहीं दीखता इस लिए दोनों का भी ऋदशन घे है यह किसी का! 
है। यहां पर दृश्य का ( श्रात्मयूतमपि ) तादात्म्य होने पर मी सं 
पुरूष प्रत्यय को श्रपेक्षा रखता दुआरा दश्यभाव को प्राप्त होता है के 
( पुरुषत्यानात्मभूतसपि ) पुरुष से तादात्म्य न होने पर भी प्रश 
दरयशान की अपेक्षा रखता हुवा पुरुष घर्म के समान दर्शन का ग 
किक होता है, कोई दर्शन शान को ही श्रदर्शन कहते हैं. यह सब 
ड हैं (तत्र निकल्पबहुस्वम्‌ ) शाक्त के विकल्पों का बहुल 
गुणों के संयोग में साधारण बिषय है ॥ २३ || और जो 
का अपनी बुद्धि से संयोग है। 
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साधनपाद; | (१६९ ) 


भा० का भा०-“आत्मा जो अपने रूप के देखने को प्रवृत्त 
होता दै, परन्ठ मध्य में जो पदार्थान्तरों का संयोग दो जाता है और 
। “उसकी बियाँ आगे नहीं बढ़ सकती हें, उसको भोग कहते हैं और जो 
। पुरष को परमात्मा के स्वरूप की प्राति हे उसे मोक्ष कहते हैं। और 
श जहाँ दर्शन ल्प क्रिया का अन्त हो जाय उसे संयाग कहते ह, किन्तु 
दर्शन ही वियोग का कारण ह इयोंकि जब किसी का संयोग होता हे तो 
उसका वियोग भी अवश्य होता है । ऐसे ही अदर्शन संयोग का हेतु 
कहाता है, इस शात्र में दर्शन को मोच का कारण नहीं कहा हे | 
ग्रभिप्राय बह दे कि जो २० अर २१वै सूत्र में संयोग कहा था बह दृश्य 
पदार्थों के संयोग के समान नहीं है; किन्तु वह एक बिलचण ही 
संयोग है ॥ २३॥ . वी क - 

भो० वृ०--काय्यद्वारेणास्य लक्षण ,करात, स्वश क्विदृश्यस्य 
स्वभाव: । स्वामिशक्तिद्र ष्टुः स्त्रं तमोद्र योरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन 
व्यवस्थितयोर्या स्वरूपोएलब्धिस्तस्याः कारणं यः स संयागः| सच 
सइजमोग्यभोक्तुभावस्त्र्मान्नान्यः । नहि त मोर्निस्ययोर्व्यपकयोश्च 
सबस्पादतिरिक्कः कश्चित्‌ संयोगः । यदेव भाग्यस्य भोग्यत्वं भाषदुश्च 


oY eT 
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| 

र भाक्तुत्वमनादिसिद्ध स एन संयोग? ॥ २३ ॥ तस्यापि कारणमाइ= 

भोजव॒लि का भा? __कार्य्य दारा संयोग का लक्षण कहते ऐ-- 
| दै कद 2. 

| हश्य का स्वभाव स्वशक्ति श्यात्‌ इन्द्रियों का विषय रूप है और द्रष्टा 


| 


का स्वभाव स्वामीपद वा अध्यक्षता है। इन दोन शक्तियों में संवेद्य 
, और संवेदक माव सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध से जो दोनों का शान ९ 
उसके ही संयाय कहते दै झर वह संयाग स्जाभामिक है; भाग्य ड 
भाक्ता दोनों ही नित्य दै उनके सवलप के अतिरिक्त संयोग ओर कोई वर 
नहीं है | भाग्य का सोम्यर हे र माळा का मोम्तूत ये दोनों नादि 
सिद्ध हैं उसको ही संयोग रुहते ई ॥ १३ ॥ उत्त संयोग के कारण झा 
बणन झरते ठे 
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तस्थ हत्रावव्या ॥ २४ ४ 
न्न का पदार्थ--( तस्य ) उस संयोग का ( 
भूल ( अविधा ) अविद्या है ॥ २४ ॥ 
सू० का भा०--उसका श्र्थात्‌ संयोग का हेतु अविद्या हे | १; 
व्यास दे० का भाष्य--विपय्य यज्ञानवासनेत्यथेः ; विप, 
यज्ञानवासनावासिता च न कार्य्यतिष्ठां पुरुषख्यातिं प 
प्रप्नोति, साधिकारा पुनरावतेते | सा तु पुरुषख्यातिपद्यंबसार 
दाय्यनिष्ठां प्राप्नोति, चरिताधिकारा निदवृत्तादशना बंन्धकार.. 
'आवान्न पुनरावर्ततते। अत्र कश्चित्‌ पण्डकोपाख्यानेनोद धारय. 
सुग्धय! आाय्यंयासिधीयते-पण्डकाऽये प्न, अपत्यवती मे मीर 
फिसथ नाम नाहमिति, स॒तामाइ-सतस्त5ददसपत्यमुत्याद 
ष्यासीति। तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चिन्तनिङ्त्ति न करोति. र 
`. करिष्यतीति का प्रत्याशा | तत्राचार्य्यंदेशीयो दक्ि-नबु पुरि 
निवृततिरेव मेज्ञोउद्शनका रणाभावात्‌ चुद्धिनिशत्तिः । तच्चार |. 


बुन्घकारणं दर्शनान्निवतते | तत्र चिच्निव्ृत्तिरेद सोचः | 
सस्थान एवास्य सतिबिश्रमः ॥ २४ ॥ ८, 


| 








हेयं ९ “1 छः ७ | [१ | 
हयं दुःखं हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्ता | 
परं हानं वक्तव्यपू-- | 


भाष्य का प०-- विद्या श्रर्थात्‌ मिथ्या ज्ञानवासना संयोग 
हेतु है । मिथ्याञ्चानवासना से वासित बुद्धि कार्यनिष्ठ पुरुषझ्याति १ 
नहीं प्रास होती | अधिकार सहित पुनः शाषसित होती है पहु 
कायनिष्ठ पुरुष ज्ञान में स्थिर होती है जो कि श्रचिक्रारिणी है शो 
अदर्शन जिसका निवृत्त हो गया हे ऐसी बुद्धि बन्ध कारण के भ्रमा र 
पुनः श्रवत्तित नहीं होती । यहां कोडे ( पण्डकोपाख्यानेन ) नह ! 
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साधनपादः। ` ( १६३ ) 


उपाड्योन से उद्घाटित करता है । किसी नपुंसक की माली स्री श्रपने 
पति से कहती दै, “स्वामिन्‌, मेरी बहन पुत्रवती है में क्यों नहीं १” वह 
उससे बोला “मैं मरकर तेरे पुत्र उत्पादन करू गा |” तेसे ही यह विद्यमान 
ज्ञान चित्त की निडृत्ति नहीं करता किन्तु नष्ट हुआ करेगा, इसकी क्या 
प्रत्याशा है । यहाँ पर श्राचाय्य का उपदेश दिया। शिष्य कहता है, “बुद्धि 
की निवृत्ति से ही मोच होता दे और अदशन- कारण के माब से बुद्धि 
निवृत्त होती है। और वह श्रदर्शन बन्ध के कारण दर्शन से निवृत्त 
होता है तत्र चित्तकी 'निद्ृत्ति ही मोक्ष है तव क्‍यों यह कालिक 
मतिभ्रम होता हे £ २४॥ | , 

सा० का सा०--विपरीत शान को अ्रविद्या कहते है । बिपरीत 
ज्ञान की वासना से भरी हुई बुढि काय्येनिष्टा न आत्मञ्चान को प्राप्त नहीं 
कर सकती | अधिकार से युक्त न होने फे कारण पुनः पतित हो जाती 
हे) इस कारण से बुद्धि की वासना को निवृत्त करना योग्य है । इस 
स्थल पर कोई नपंसफ की कथा के अनुसार शंका करते हैं। र्थात 
नपुंसक की स्त्री ने श्रपने पति से पूछ कि “ आर्यपुत्र, मेरी भगिनी तो 
| | _ सन्तान वाली है, में सन्तान बाली क्यों नहीं!” तब नपुंसक ने उत्तर दिया 
| कि, ' मैं मरकर तुम्हारे सन्तान उत्पन्न करूंगा ।' विचारने का स्थल है 
कि जव वह जीवित रहते ही तन्तान उत्पन्न न कर सका तो मरकर क्या 
करेगा ? ऐसे ही यह वर्तमान ज्ञान तो चित्त की निवृत्ति न कर सका; किन्तु 
मरकर करेगा यह केवल दुराशा मात्र है। किन्त॒ इत विषय में एक 
झाचाय कहता हे कि बुद्धि ही निदृति दी मोक्ष है क्योंकि उसमे भ्रदशेन 
के कारणों का अमाव नहीं होता और वुद्धि की निवृत्ति श्रदरान दद 
किन्तु बन्ध कारण दर्शन से निदत्त होता है इससे चित्तका निद द्दी 
मोच हैं | यह भाष्यकार का मत हे ॥ २४ ॥ 


सो० बृ०० या पूरै विःय्ययात्मिका सोइरूर तिया व्याख्याता 
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( १६४ ) गवञ्मलन्येग-द शनभाष्यै--- 


सा तस्य विवेकख्यातिल्पस्य संयोगस्य कारणों ॥२४॥ हेय शति 
कर्मोच्यते | किं पुनस्तद्धानमित्याह -- | 

१ ओ० वु० का भा०--पहले जो विपय्यय ज्ञानरूप विद्या ह 
पणन कर चुके हें बढी श्रविद्या विवेकख्याति रूप संयोग का कार 
है थोर बढी हानक्रिया का कम्मे होने से हेय है ॥ २४ ॥ | 


. तद्भावात्संयोगायावो हानं तहुदशे 


ळी 
कैवल्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
चन्न का प०--( तदभावात्‌ ) उस दक्षेन के अप्रा 
से( संयोगामावो हानस्‌ ) संयोग कान होना ही हान है। 
( तद्रश; केवल्ययू ) वह दशन का एकत्व हे ॥ २५॥ 
सू० का भा०-- दर्शन के श्रआच से संयोग कः नाथ जिम हार 
कहते हँ होता है और उससे मोळ होता है ॥ ९५ ॥ | 
ग्यास दे० का भाष्य---तेस्याद्शनस्याआवात्त बुद्धिपुरपं 
लंयोगाभाव आत्यन्तिको घन्धनो परज इत्यथे: | एतद्धानम । तद्रो 
केवल्य पुरुषस्यासिश्रीभाव: पुनरसंयोगों गुणी रित्यर्थः । दुःख 
. कारणनिवृत्ती दुःखोपरमो हान, तदा स्वरूपम्रतिष्ठ: पुरु 
. इत्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति-- यु 
_ ० का पढा००उस अदशन के अभाव से बुद्धि और आला | 
के संयोग का अभाव होता है अर्थात्‌ बन्धन की अत्यन्त निवृत्ति हो जरत | | 
है उसे हान कहते हैं | वही केवल्य होता है । पुरुष प्रकृति छे गुणो से एम्‌ 
दोकर संयोगरहित हो जाता हे । दुःखों के कारण के निष्ट हो जाने ऐ 
दुःख के नाश को हान कहते हैं तब समाधिस्थ पुरुष कहा जाता है ॥२श | 
भा० का आ०--जव दर्शन का अभाव दो जादा है तब बु | 
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साधनपादः | ( १६४ ) 


| दौर पाता के संयोग का भी अभाव हो जाता है और बन्धन का नाश 
ह जाता है तथा पुरुष को कव्य अर्थात्‌ गुणादि का विरह होता है । 
प्राय यह दै, कि दुःख की निदृत्ति को हान कहते हैं। उसके दाने 
र |. हे पुरुष समाधिस्थ चा केषल्य को प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 

सो० बू०--तस्या अविद्यायाः स्वरुपविरुद्धेन सम्यग शानेन 
, | उम्मूलिताया योऽयमयावस्तस्मिन्‌ सति तत्काय्यस्य संयोगस्याप्यमावत्त- 
दानमित्युच्यते | ऋसमथ१-=नतस्य यूतद्वव्यवत्‌ परित्यागो युज्यते किन्तु 
वाताया विवेकर्याती श्षविवेकनिमित्त: संयोगः | स्वयमेव निवर्त्तत इति। . 
तस्य दानम्‌ | यदेव च संयेगल्य हानं तदेव नित्यं केवलस्याऽपि पुरुषत्य - 
| | द्यं व्यपदिश्यते ॥ २५ ॥ तदेवं संयोगस्य स्वरूपं कारणं फाय्यंञ्चाः 
| | भिहितम्‌ ¦ छथ इानोपायकथनद्वारेणोपादेय कारणमाह 
| भो० इ० भाष्य>-अविद्या के स्वरूप से विरुद्ध जो सम्यक शान 
४ ” ॥ उससे श्रविद्या का छमाव होता है, उस श्रभाष के हाने से अविद्या 
ते उत्पन्न हुआ जो द्रष्टा झोर दृश्य का संयोग हे उसका भी श्रभाव दो 
जाता है । इस झमाव को हान कहते हैं, तात्यय यह है, कि अमूर्त 
रथात्‌ रुपरहित पस्तु का विभाग नहीं हो सकता हे। किन्तु जब 
विवेकख्याति उत्पन्न हाती दे तब भ्रविवेक से उत्पन्न हुआ पूर्वोक्त संयोग 
श्राप ही नष्ट हो जाता है वही हान कहाता है। जो संयोग का हान हे 
बही पुरुष का कैदल्य दै ॥ २५ ॥॥ इसी रीति से दृश्य के संयोग का 
कारणरुप और कार्य. कहा गया | आगे हानोपाय के कथन से ग्राहय के 
। का पणन हेगा[-«- 


दिवेळख्यातिरिविधवा हानोपायः ॥ २६ ४ 
त्र का पदार्थ--( अविप्लवा बिषेकख्याति; ) स्थिर 
बिबेक ज्ञान ( हानोपायः ) हान का उपाय है ॥ २६ ॥| 
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( १६६ ) पातञ्जल-योग दरशन-्भाऽ्यै==> 


सूत्र का सा०-~जिस शान का कभी नाश न हो बह नप्र 
हान का उपाय है ॥ २६ ॥ 


व्या० दे० का सा०-सत्त्वपुरुषान्यता प्रत्ययो विवेकख्याति,। | 
सा त्वनिवृत्तिमिथ्याज्ञाना प्लवते । यदा भिथ्याज्ञानं दग्धबीजमार | 
बन्ध्यप्रसवं सम्पद्यते तदा निधुतक्लेशरजसः सस्वस्य परे बैशारदो / 
परस्यां वशीकारसंज्ञायां बतेमानस्य विवेकग्रत्ययग्रवाहो नि 
भवति | सा विवेकण्यातिरविप्लवा हानोपायः । ततो मिथ्या. 
ज्ञानस्य दग्धवीजभावोपगस: पुनश्षाप्रसच इत्येष सत्तस्य मागे 
हानस्योपाय इत्ति ॥ २६ |) 

आ० का प०--हश्य बुद्धि से आत्मा भिम्न है यह ज्ञान विवेक 
ख्याति कहलाता है और वह जब तक मिथ्या शान निवृत्त नहीं हाता त 
तक स्थिर नहीं होता । जब मिथ्याशान दग्धवीज भाष को पास हो 
उत्पन्न होने के योग्य हे। जाता है तब रजोगुण के दलेश नष्ट हो गये / 
हें जिपके सत्त्व गुण के परम प्रकाश में परम वशीकार संज्ञा में बर्षमान 
जा योगी, उसका विवेक ज्ञान का प्रगाइ निर्मल हो जाता हे। ब 
अविच्छिन्न विवेकख्याति होने का उपाय है तव मिथ्याज्ञान के बीजभाई 
का नाश होता है फिर उत्पन्न नहीं होता यह सोक्ष का माग हान बन 
` उपाय है ॥ २६ ॥ 

भा० का आ०-हश्य पदार्थो से और बुद्धि से आत्मा मिल 
है ऐसा विचार हो जिसमें वह ज्ञान विवेकख्याति कहलाता |] और कह | 
विवेकख्याति जब तक मिथ्प'शान नष्ट नहीं होता, स्थिर महीं होता | ऋ 
उसका प्रकाश होता है तब मिथ्याज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है। ्रथां 
उसकी उत्पत्ति फिर नहीं होती | तब रजोगुण से उत्पन्न हुश्ना क्लेश 
नाश हो जाता हे और सत्वगुण के प्रकाश से ज्ञान के प्रवाह मे निर्मल हे | 
जाता है, बढी बिवकल्यांत इन वा -प.य दे! जब मिथ्या जान हैं 
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का नाश हो जाता दै वह पुन; उत्पन्न नहीं होता यही मोच का 
गर्ग और हानोपाय है ॥ २६॥ 


छुब्बीसवों खूत्--इस सूज में विवेकस्याति विशेष्य श्रौर 
विशेषण है । अविस्षवा. का अर्थ यह है" न बिद्यते विक्षवो 
) > बिन्छरेदो,न्वरा$न्तरा व्छुरथानरूप यस्याः सा श्रविक्लवा | ” तात्पये यह ह ` 
ऐड रविद्या के नाश हो जाने पर कर्ता और भोक्तापन का ग्रभिमान 
| 
॥ 4 
| 


से जाता रहता है तभ नइ वाह विषयों को त्याग कर अन्तमु ख हो | 
ता है | तब दृश्य का अधिकार निज हो जाता हे तदनन्तर मोक्त होता | 
© ~ हु | 

| वही हान अर्थात्‌ संघार त्याम का उपाय है ॥ २६ ॥ | 
भो० वृ००-अग्ये गुणा अन्य; युरुप इत्येबंबिधस्य या ख्यातिः 

रस्या साईत्य हानस्य डश्यपःित्यागत्योपाय: कारणम्‌ | कीहशौ अ्रविज्ञता 
बिद्यते विप्लवो विच्छेदोऽन्तरा{न्तरा व्युत्थानरूपो यस्याः साऽविञ्चवा | 
दमत्र तात्ययमू-प्रतिपच्ठमावनाडलादविद्याप्रविलये विनिदृत्तकत्त लमो- 





| । झृत्ामिमानाया रजप्तसोमजानभिूवाया दुद्धेरन्तमु खाया चिच्छाया 
| | संक्रान्ति सा विवेकझुयातिझुज्यते | तध्यां च सन्ततत्वेन प्रवृत्तायां त्यां. 
| | वसत्याधिकारनिशुत्तमवत्येब कैवल्यम्‌ | २६ ॥ र 
| उत्पन्नविवेकख्याते; पुरुषस्य याहशी प्रज्ञा भवति तां कथयन्‌ 

विवेकस्यातेरेव स्वरूपमाइ --- | 
| भांजवृत्ति का आ०--गुण भिन्न हे और श्रात्मा भी एक एयक 
। ) पाथ ऐ-इस विवेक ज्ञान को हान अर्थात्‌ दुःखपरित्याग का उपाय बा | 
कारण जानना चाहिए, | वह विवेकख्याति केसी है ! “ नहीं है विप्लव . 

र्त्‌ विनाश जिसका 1” झभिप्राय यह हे कि अविद्या के विरोधी 

शेन के उदय होने से रजोगण और तमोगुण की जिन श्वियों से कत्त स्व 
गैर मोदतृत्व का अभिमान बुद्धि को घेरे हुए है। उन त्यों से बुद्धि 
| १ रत होकर अन्तमु'ख झो जाती है चैतन्य के आमास रुप विचार को 

"माति कहते हे | जब यह विवेक तत््रहप विचार में प्रवृत्त रहती है 


(७ 
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( १६८ ) पातठञ्जछ-पोग-दशेनसाथ्ये...- 


तय दृश्य का अधिकार निल हो जाने घे पुरुष को के ङ 
रे ॥ २६ || जिसको विवेक्याति उत्पन्न हुई है उस दो बुद्धि का च 
करते हुए विवेझुख्यावि का रूप कहते हैं--- 0 
न शा प्याड कडा. ध्या hans] न्यु) पव क 

तस्य छ सछा आन्सद्ामः सज्ञा ॥ २७ ॥ | 
7 


इञ्च का पदार्थ--( तस्य ) पूर्वोक्त हानोपाय (| 
( सप्तथा ) साठ प्रकार की ( प्रान्वभूसिः ) योगी हे श 
फे थूसि ( ग्रन्ञा ) बुद्धि हे ॥ २७ ॥ 


€ > जन ७ 
सूज को भा०---पूव सूत्र में कहे हुए हानोपाय प्रास हुए गे! 
की सात प्रकार की बुद्धि है ॥ २७ ॥ 


~ 


व्या० दे० का भाष्य--तस्येति अत्युक्सिख्याते: रत्यास्नायः। 
घेति श्प याव सल्ला 6२१0५” ० ७ ५ 
सघ अशुद्धयांबरणमत्रापगसाच्वित्तस्य भत्ययान्तरानुताः | 
सति सप्चप्रकारेब प्रज्ञा विवेकिनो अति | द्यथा-परिज्ञांत हैं 
नास्य पुनः परिज्रेयसस्ति । क्षीर देय हेतवो न पुनरे 
पंदन्यमरिचे । साज्षात्कृतं निरोधससा सिमा हान | भावितो विवेक 
ख्यातिरूपो हानोपाय इति। एषा चतहयी. कार्या वियु 
अज्ञाया;। चित्तविसुक्तिस्तु त्रसी चरिताधिकारा बुद्धि: । गुण 
गिरिशिखरतचच्युत्त इज ग्रावाणों निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलग 
भिमुखा! सह तेनास्तं गच्छन्ति | न चषां प्रति छोलालां नै ) 
प्रयोजनाभावादिति । एतस्यामबस्थायां गुणसस्बन्धातीलः स्वर्प| - 
मात्रज्योतिरअल॥ केवली पुरुष इति । एतां सप्तविधां मन्तभूगि' 
भआामिदुररयन्पुरुषः कुशल इत्याख्यायते | प्रतिम्रसमेऽपि चिच 
i कुशल इत्यव भवति गुणातीतत्वादिति ।।२७॥ सिद्धा भर्व 
बे ख्यातिहानोपाय इति, न च सिद्धिरन्तरेश साधनमिते 
पंदारभ्यते | | 
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साधनपाइ; । ( १६६ ) 


हो गया है, एवं 
का चित्त ज्ञेय छे 


॥ थाो० का पेदाळ--जिप्त योगी का तिचे उद 

३ प्रद, आवरण ओर मल के दूर होते से जिस २ : 
| श्षतिरिक्त दूसरे किसी शान को उत्पन्न करते प्र श्रसमथ है | उसकी सात 
| अहार की बुद्धि होती है जब शेय को इसने जान लिया फिर आनने 
/ योग्य कोई पदाथ नहीं रहता हे | हेथ के हेतु जीण हो भाते हैं । पुनः 
| विवेकी को चीण करने योग्य कुछ नहीं रहता है | निरोध समाधि ते इसने. 
' झन का साक्षात्कार किया दै । एवं विवेकछ्याति रूप हानोपाय को मी 
जान लिया है। यह चार प्रकार की कार्यविसुक्ति मशा है और चित्त विमुक्ति 

गे दै | पहिली अधिकरण बुद्धि दूर 

र्ला आधकरण बुद्धि) दूसरी में वे सलादि 


तो तीन प्रकार क। 
| गुण हैं जो पर्वत के शिखर ते गिरे हुवे स्मश्त गुण गिरि शिखर पत्थरों 
के समान स्थिर नहीं रह सकते; किन्तु साधारण में लीन होने के लिये 
||| पतन क्रिया कक साथ ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हें । कारण में लीन हुवे इनकी 
हे हिर उत्पति नहीं होती | क्योंकि फिर उनकी उत्पत्ति का प्रयोजन ही नहीं 
| ता इसे वस्या में शुणयों-के सम्बन्ध से रहित शेष रहता है धोर यही 
| चित नियुक्ति की तीसरी अवस्था है । प्रकाशरूप वाला निर्मल शुद्ध 
क| ग्रामा पूर्वोक्त सात प्रकार की अवस्थां मे बुद्धि को देखता हुआ पुरुष 
ह| शनी कहाता है | चित्त की पुनः उत्पत्ति होने पर भी गुणातीत होने से 
| उक्त जीव शानी ही रहता हे ॥२७॥ इस रीति से सिद्ध होता है कि निवेक- 
| स्याति ही हानोपाय है | साधन के बिना लिहि नहीं होती, अतएव सर 
र ताधनों का बेन किया जाता है । Rr 
-. सा०्छाभआ०--उक्त ज्ञान की सात प्रकार की वस्था है, 
नो भूमिका कहते हैँ | उन में ते प्रथम वर्ग की जिसमें चार भूमिका 
व रै कायंनिमुक्तिसज्ञा हे और दुसरे बर्ग की जिसमें तीन श्रबस्था हैं दिच* 
हि गिमुक्रि संशा है। इनमें से प्रथम ग्रवल्था जिस योगी को प्राप्त होती है । 
वै| को यह चिन्तन होता है कि पुर्ष कार मे मुझे बहुत दी शातव्य था; 


दी 
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( २०० ) पातश्जलनयेग-द्शनमाष्येन- 


में प्रास होने से योगी को यह मालूम होता है कि पृवकाल ३ 
कामादि श्रनेक हेय थे; परन्तु अब मुझको कुछ हेय नहीं । तीसरी र 
में अस्थिर होने से योगी को प्रतीत होता हे, कि अव मुझे किसी बसु 
प्रास करना अवशिष्ट नहीं है, सब कुछ मुके प्राप्त हो गया हे । चतु! 
भूमिका है जिसमें योगी को यह झान प्रास द्वेता है, कि मेंने सम? 
समाधि से विवेकख्याति की भावना प्रास करली श्रब मुझे भांवनीय के! ' 
पदार्थ नहीं रहा । यह चारों कार्यविमुक्ति कहलाती हैं । चित्त. 
अ्रवस्थाओं में स्थिर होले से योगी को यह ज्ञान होता है, कि पूरक ` 
में अनेक बुद्धि जन्य दुःखों से अस्त था, किन्तु श्रब मेरे सम दुःसह 
हो गये, दूसरी भूमिका में प्राप्त होने से यागी का यह परिज्ञान शेत) 
कि मेरे अन्त/करण के गुण दग्धबीज हो गये हैं अब पुनः उनकी उर ' 
नहीं होगी | जव योगी तृतीय भूमिका अथवा सप्तम भूमिका में प्राप्त रे क्‍ 
है तब उसका चित्त और बुद्धि लय होते हैं उस अवस्था को कह) 
कहते ह ॥ २७ ॥ 
भो० वृ०-- तस्योत्पन्नविवेक ञानस्य जु प्र 
प्रान्तभूमो सकलसालम्बनसमाधिपय्यन्तं सञ्चप्रकारा भवति । तत्र कार्य 
विरूपा चतुष्प्रकारा-ज्ञातं मया ज्ञेयं न ज्चातव्यं किञ्चिदस्ति, बीण। 
_ क्लेशा न किञ्चित्‌ च्षेतब्यमस्ति अघिगतँ मया ज्ञानं प्राप्ता मया विवेक 
ख्यातिरिति । प्रत्ययान्तरपरिद्वारेण तस्यामवस्थायामीहृङ्येष प्रशा जायते|| 
ईद्टशी प्रज्ञा कायबिषयं निम्मल ज्ञानं काय्यंविमुक्िरित्युच्यते | चित 
बिमुक्तित्तिघा-चरितार्था मे बुद्धियु णा हताधिकारा गिरिशिखिरनिपक्ति । 
इब ग्रावाणो न पुनः स्थितिं यास्यन्ति. स्तझारणे प्रबिलयामिमुखा| 
गुणानां सोहाभिधानमूलकारणाभा वान्निष्णयोजनभ्वाच्चामीषां कुतः प्ररेशऐ| 
भवेत्‌ । सात्मीभूतश्व मे समाधिः तस्मिनूसात ध्वरूपप्रतिष्ठ।(६िति॥| 
देहशी त्रिप्रकारा चित्तविमुक्तिः | तदेवमीहृश्यां ससतांचधनोन्तभूमिम्रशाग | 
मुपजातायां पुरुषः केन इत्युच्यते ॥ २७ ६ र 


4020 
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साधनपादः | ( २०१ ) 


दिदेकल्याति: संयागामावहेदरित्युकत  तत्वास्तूपत्ती कि निमिच- 
प्रित्याह । 
_ . ओण्दु० का का०--जिसको विवेक ज्ञान उसन्न हुआ दै 
` उनको जानने योग्य विवेक रूपी बुद्धिभूमि में सब आलम्बन ख्पी भ 
सा समाधि पर्यत सात होती ६ । उनमें से काय्यबिमुक्त संज्ञक प्रथम दी 
बार सूमियों की प्राति पे योधी को यह मालूम होता है कि शेय को 
ने जाना दे, अब शातव्य कुछ शेष नहीं रहा हे । मेरे क्लेश चीण हो 
गए हैं ब्रव ज्ञेवव्य कुछ नहीं रहा है, मुके ज्ञान मास दुश्वा हैं, विवेक प 
साति मुफे प्रास हुईं दै । इस अवस्था में ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती हे 
ह एही के निमंल शझानवाली युद्धि कहते हैं| इस ही को कार्यबिमुक्रि 
ह प्रवत्था वा भूमिका काइते हे । दिक्तबिमुक्ति तीन प्रकार की है, मेरी बुद्धि 
ह) चरिता हुई अर्थात्‌ मेरी बुद्धि अपने कार्य को कर चुकी है, गुणों के 
' समास हो ग्ये अर्थात मेरे रजोगुणादि के प्रबिकार नष्ट 
है गए हैं। जेसे पहाड़ के शिखर से गिरा एत्थर फिर पहाइ के 
शिखर पर नहीं पहुँचेगा; ऐसे ही अपने कारण में लय हो जाने वाले. 
गुणें का कारण जा मोह है उसङा अभाव होने से सब गुण निष्प्रयोजन ॒ 
शे बाते हैं फिर वह किस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं? मेरी समाधि | 
दीक हो गई है सैं इस ही श्रावस्था में अपने रूप में स्थित हूं । इसको 
 पिचविमुक्कि कहते ई | लव यह सात प्रकार की भूमिका प्राप्त हो जाती है 
 जपुरुप को मुक्त वा केवल्य प्रास कइते हें ॥ २७ ॥ विवेकस्याति 
` भोग के प्रभाव का हेतु है, यह कहा. परन्तु विवेकस्याति.छी उत्पत्ति 
भैया कारण है ! इसका छगले धुत्र में उत्तर कहेंगे-- 


__ योगाडलुष्डानादशुद्दिक्षये ज्ञानदीप्ति- 
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एववकर्णाते; ॥ २८॥ 
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( २०२ ) पातण्जल-याग-दरानमाज्ये--- 


सुत्न का पदार्थ--( योगांगाजुष्ठानात्‌ ) योग के ३ 
आठ अङ्ग हें उन के करने से ( अशुद्धिकषये ) महि 
नाश हो जाती है ओर उस से ( ज्ञानदीपः ) ज्ञान 
प्रकाश होता है ( आविवेकरूयाते! ) विवेकरूयाति प्रा | 
होने तक ॥ २८ ॥ *. 

सूत्र का आ०--येग फे अज्ञो का कमशः अनुष्ठान झरे | 
ज्ञान का प्रकाश विवेकरूयाति की प्राप्ति हाणे तछ होता है॥ २८॥ 

व्या० दे० का मा०-~योमाङ्गान्यद्ठायसिघायिष्यसाणाी। 
देषामज्ुब्ठानातपचपर्वशो विपय्येयस्याशुद्धिरूपल्य क्षयो नाश! 
तर्ये सम्यक्‌ ज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा 'च सावनान्या 
ऽठीयन्ते तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापय्यते यथा यथा च चीयते ता 
तथा स्यक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीसिविंबधेते। सा सला” 
वित्रृद्धिः प्रकर्षेसनुभवत्या विवेकख्यातेः; 'जागुगापरुषस्वरूपविश्व 
नादित्यर्थः। योगाङ्गादुष्ञानसशुद्ध बियोगकारणशू । यथा परु 
शछेद्यस्य । विषेकल्यातेस्तु प्राप्तिकारणं यथा घमेः छुखंस्य नान्या 
कारणम्‌ । कति चैतानि कारणानि शास्त्रे अवन्ति । नवेवेलाई' 

। तद्यथा-उत्पत्तिस्थित्यसिव्यक्तिविकारभ्रत्ययासय: ।. वियोगान्यत 
घृतय: ` कारणां नवघधास्सृतमिति ।” हम || 

_ तत्रोत्पचिकारंशं मनो अवति विज्ञानस्य न $ 
प्रन: पुरुषाथेता, शारीरस्येवा$$हार इति। अभिव्यक्तिकारं पर 
छूपर्या{लो कस्तथा रूपज्ञानं, विकारका एसं मनसो विषयान्तं 
बथाऽग्निः पाक्यस्य । अत्ययकारणं धूमज्ञानमग्निज्ञानस' 
प्राप्तिकारणप्‌ योगांगानुष्ठानं विवेकख्यातेः। वियोगकारण र 

शुद्धः | अन्यत्वकारण थथा सुवणस्य सुवर्णकार! । एवमे 
ञीप्रत्ययस्याविद्या मूढ़ः्वे इषो डुःखस्वे रागः सुखत्वे ववर 
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शाका (२०३) 


३ णृठिफारशं शरीरसिन्द्रियाणामू। तानि च दस्य | 
नि शारीराणां, तानि RR सवेषां ते्यग्यौनमानुष . 
|| देवतानि च परश्परार्थत्वा र नव कारणानि। चानि च 
ष बथासम्मवम्पदायोन्तरेख्यपि योज्यानि । योगाङ्गानुष्ठानं तु 
|| रमैव कारणत्वं लभत इवि ॥ २८ ॥ तत्र योगागान्यबधायन्दे । 
आ० का प०-=योय के अङ्ग जिना आगे वणन क्रिया जायगा 
४. प्रा है। उनका घनुष्ठान करने से पॉच भाग बाले मिथ्या ज्ञान का नाश 
रो राता है! उसके नाश दो जाने से यथाथ शान की प्राप्ति होती हई 
| घोर जैसे जैसे साधन किये आते हैं तेसे तेसे मल न्यून होता जाता दै 
पर जैसे जैसे खपवित्रता नाश होती आती हे तैसे ही तेसे चय क्रम के 
घनुसार शान खा भी प्रकाश बढ़ता जाता दै । यह शान की वृद्धि विवेक- 
त्याति शर्थात्‌ गुण अर पुरुष के स्वरूप ज्ञान होने तक उत्कृष्टता को 
क ,ग्रात होती है । योगांगों फा अनुष्ठान अपविज्ञता के नाश का कारण है, 
व गेसे फरसा काष्ठ के उच्छेद का कारण है तथा विवेक्याति छै 
शुभ राप्ति का कारण दै जेसे धर्म फे शतिरिक्त सुख का कारण अन्य कोई 
| नही हे। शास्त्र में कितने कारण होते हैं ! नो होते है, जिन के नाम ये 
ह| एक उत्पत्ति, दो स्थिति, तीन अभिव्यक्ति, चार विकार, पाँच 
ह| प्रत्यय, छुइ प्राप्ति, सात वियोग, झाठ श्रन्यत्व प्रौर नोषाँ घृति ) 


` थह नय प्रकार के कारण शास्र में कहे हैं। उन में से शान फी 
। उसत्ति का कारण मन है | मन की पुरुषाथंता स्थिति का फारण है, 
पैसे शरीर का कारण आदार है | अभिव्यक्ति का कारण रूप शान हे, ' 
बसे रूप का प्रकाश) विझार का कारण मन का विषयान्तर में जाना 
है। जेसे आग्नि पाक के विकार का कारण है | धुर्ये छा शान अग्नि शान . 
| हे प्रलय की कारणं दै । योगांगों का श्रनुष्टान विवेकल्याति की प्राप्ति का 
प्रण हे और बही शुद्धि के विग्रोग का भी कारण हे । अन्पत्व कारण 
९ जेसे सुवणं का सुनार इस ही प्रकार से एक छी प्रत्यय में अविद्या 
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( २०४}  पाततऽ्जल-योग्ादशेनन्भाष्ये== 


मोह का कारण होती है । दोष दुःख फा कारण होता दै, राग सुस 
और तत्वज्ञान वैराग्य का कारण . होता है। शरीर, इन्द्रियों का ॥ 
कारण है और इन्द्रियाँ शरीर की तथा महाभूत शारीरों के मनुष्य पोप 
ओर देवयोनि का कारण है | इस प्रकार एक दुसरे के सहायक रस | 
ये नव हैं | जहाँ जहाँ सम्भव हो शन्य पदार्थों .में भी लगाने चाहि । 
योगांग के अनुष्ठान तो दो डी प्रकार के कारण भाष कोष 
करते हैं ॥ २८ ॥ नै | 
आ का आ०-येग फे शङ्ख जिनका आगे वर्णन झि 

" जायगा उनका अनुष्ठान करने से पञ्चपर्वा विद्या नष्ट होती है | उपे 
पवित्रता का क्षय होता दै और झपनित्रता फे नाश दाने से शन ह | 
घाति होती है | योगी जेसे २ अपादि का डाचुष्ठान करता है पैसेहै।' 
सलिनता क्षय होती है खोर मलिनता क्षय के क्रम से ही ज्ञानोदय, हत 
जाता है| वह ज्ञान क्रम से उत्कृष्ट होता जाता है जिस प्रकार से सुख वा ` | 
कारण केवल धम्मे है ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का यह योगांग कारण हे ॥२ण १ 

ओ० बृ०--योगाङ्ञानि वच्यमाणानि तेषामनुछानात्‌ ज्ञानपू्वका | 
दम्यासादाविवेकख्यातेरशुद्धिक्षये चित्तसत्वस्य प्रकाशावरणरूपक्लेश | ' 
त्मिकाशुद्धिज्षये या ज्ञानदीशिस्यारतस्येन सास्चिक; परिणामों विवेकख्याति | ` 
` पय्यन्तः स तश्या ख्यातेहठुरित्यथः ॥२८॥ योगाङ्गानामनुडानादशुदिचः 
` इत्युक्तम्‌, कानि पुनरतानि योगाङ्गानि इति तेषामुद्देशमाह=-= 

भो० इण का आ5--जिन थोग के अज्ञो का नौ किया 9 
जायगा उनके साधन अर्थात्‌ झानपू्षक अभ्याप्त से विवेकळ्याति प्रा 
होती है ओर उससे अशुद्धि का क्षय घो जाता है । शान का प्रकाश होगे 
से सात्विक परिणाम निवेक्रख्याति तक: रहता है वही परिणाम विवेक 
ख्याति का हेतु है ॥ २८॥ ॒ 


. इप सून सें यह है कि योग के झ्ङ्गो के साधन से ग्रशुद्धिं ब. | 
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साधनपादः । ( २०५ ) 
श्र होती है परन्तु यह योग के अङ्ग कोन हैं! इसका वर्णन अगले सूत्र में 
जय 
„| यमानयञासनग्राणायामम्रत्याहारधारणा- 
। न च्यानसमाचयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥ 


ह 
| त्र का पदाथे--यस, नियम, आसन, प्राणायाम, 
| रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के यहे आठ 
र अङ्ग हँ ॥ २९ ॥ 
| सूत्र का आ०--यमादिक योग के श्राठ अङ्ग हैं ॥ २६ ॥ 
व्या दे० का मा०--यथाक्रम्रमेपामदुष्ठानं स्वरूपन्र 
पत्याम) ॥ २६ ॥ तत्न- . 
र भा० का प०--क्रम से इनका अनुष्ठान और लक्षण आगे 
कहेंगे ॥ २६ ॥ 
भा० का भा०>यमादि योग के' राठ श्रज्गों के लक्षण श्ागे . 
कहेंगे ॥ २६ ॥ | 
` उनतीसवा सून्र--इन अंगों से कुछ अंग याग.के साक्षात्‌ तु रि 
साधन इं और कुछ परम्परा सम्बन्ध से योग में सहायता देते है. जेसे 
| 'पम और नियम चित्त में निमलता उत्सर्न करते हैं और निच शुद्ध होने 
। सै योग में सचि बढती हे; परन्तु यम साच्चात्‌ समावि के साधक नहीं हैं। 
रस ही से इन्हें योग का बहिरंग साधन काइना उचित दे और प्राणाया 
. मादि साक्षात्‌ योग के साधन हैं। अतपूब : अन्तरंग साधन कहद 
नाते हैं ॥ २६ |} | 
भो० बृ०-इह कानिचित्‌ समाधेः साद्वादुपकारकत्देनान्तरङ्घाणि, 
गया धारणादीनि । कानिचित्‌ प्रतिपच्षभूतहिंसा दिवित न्सूलन दारेण 


है 
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कलल । तद्यया-सत्यासनजये पाणायामस्थेय्यम्‌ ! एवसुत्तरदापि योज्यम्‌ h 
क्रमेणेषां स्वरूपमाह--- | 
'भो० बृ० का आ०--इनमें से कोई खङ्ग योग के सा 
: उपकारक दाने से अन्तरङ्ग दे । जैसे घारणाढिक खोर हिंसादि के प्र. 
पक्षी होले से वितक के नाशक होने के कारण याग ये. उपकारक होते 
नेसे यम नियमादि आखनारिक परम्परा से योग के साधक हैं हो 
शासन के जीतने के पश्चात्‌ प्राणायाम, स्थित होता है! ऐसे ही योग ३ 
छर शज्ञों को मी समझना चाहिये ॥ २९५ 
योग के छङ्गो| का क्रम से लक्षण फते है--« 
अहिसासत्थास्तेयञ्जहम चर्थ्याणरिग्हा 
थुस्राः ॥ ३० ४. | 
त्र का १दार्थ---(अहिंसासत्यास्तेयञ्रहाचरयापरिग्हा) 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह अर्थात्‌ विषयों रा 
संग्रह न करना यम हैं ॥ ३० ॥ `` | 
सूत्र का भआ०यम पाँच हँ-शहिसा, सत्य, 'एस्तेय ब्रह्मच | 
खोर झपरिग्रह.॥ ३० !) र प 
_घ्या» दे०्का मा०--खन्राहिसा सर्वथा सर्वदा सवे पूत 
नामनभिद्रोदट!। उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्तस्सिद्धिपरतय 
तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते ॥ तदवदावरूपकरणायेबोपादीयन्ते। 
तथा बो्तमू-=्च खल्वयं भ्राह्मणो यथा यथा त्रहानि बहूनि समा 


दित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवर्तमा' |, 
स्तामेवाबदातरूपामहिंसां करोति । 


( २०६) पातञ्अलण्याय-द शंनआ्ये-- क. 
'हमाजिमुपकुषन्ति | यथा यमनियमादीनि । तना ]हनादीनामुसरोसरयुएरा, 


h 
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सीघनपादः t ( २०७ } 


`" ` द्त्तं यथार्थ पाऊ सनसे | यथा दृष्टं यथा{चुमितं तथा 


पाङ सनश्चेति । परत्र स्वघोधसंक्रान्तये वागुछा सा यदि न 
बश्चिवा आान्ता था प्रतिपखिबन्ध्या बा अनेदिति । एवा सर्बेभृतोपः 
झारा शचा न सूतोपघाताण । यदि चंबसप्यभषिधीसमाना , 

5 भूतोपघालपरेच सन्न सत्यं अचेतू पापमेव अवेत्तेन पुण्याभसेन 

। | हविं सत्य अ यात । त 

_ स्यमशझापूर्यकं द्रब्याणां परत; स्वीकरणं तत्मतिषेध: 


(श्यप्रतिरूप्रेण, छष्ट स्रः प्राप्नुयात्‌ । तस्थात परीचय सवे 
पन्नरसपृहापमस्पेयसिति । ब्रह्म वर्य गुप्वेन्द्रियस्योपस्थस्य संयम; । 
ब्रिषयाए'मर्जनरकणकयंसंग हिंसादीषदशेना दस्वीकरणाम परिग्रह 
इत्येते यमाः ॥ ३० ॥ ते तु . कर: 
भा० झा पदा० उक्त यमों में से अहिंसा उसे कहते हैं जो सब 
» प्रकार से लब काल में प्राशिमात्र का अनिष्ट चिन्तन न करे श्रोर श्रगले 
पम, और नियम हउ से शी होते है उसझो सिद्धि के ज्ञिए ही और यमादि 
) पतिपादिव किये जाते हैं | उसकी निश्चल श्रौर निर्मल रने के लिये 
प्रण किये जाते हैं ऐसा ही अन्यत्र. कहा है| यह ब्रह्म का seit 
गी मैसे २ बहुत से नों को धारण करने'की इच्छा करता है पसे ही 
` हैऐ प्रमाद से क्रिये हुये हिंसा के कारण ल्प पापों से निश्वस होकर उस 
{| ही निम्मेल रूपवाली अहिंसा को चारण करता है । अर 
| प्रब सत्य को झडते हैं, जिसमें मन धौर वाशी पथाथ रदे जेवा 
|: (देखा हो जेता अनुमान किया हो वैता ही अपने सन श्रौर वाणी को 
व| रखना दूसरे मनुष्य पं ऋएने शान, को जतलाने कं लिए नो वचन 
| झरा जाय दइ वाक्य ने छज्ञ कपड मरा, न न्म देने वाला आर न 
|| निरथेक इ । वह बाणी शत्र प्राणियों के उपकार के वाढते कदी गई हो 
| छिन्नु प्राणियों के नाश ळे बास्दे न कषी गई हो | यदि वह कहा हुश्रा 
माझ्य प्राणियों का उलीडक हो तो बह सत्य नहीं होगा । उसके भ्रनुपार 
ह 
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आचरण करने से पाप ही होता है । पुण्याभास अर्थात्‌ जो पुण्य के र 
से स्वाथसाधन किया जाता है भोर अपुण्य के कुल्य से. कष्ट पाता रे 
इस लिए परीक्षा कर के जिस में सब प्राणियों का - हित हे ऐप | 
सत्य ही बोले ! 7 

चोरी उसको कहते हं, कि निषिद्ध रीति ते दूसरे का द्रव्य तेर ( 
उस के निषेध को अश्ठेय कहते हैं । तृष्णा से भी चोरी होती हे इस शि न 
तृष्णा का त्यांग मी स्तेय है | ब्रह्मचर्य का अर्थ यह हे, कि लिंगेकि 
छा निराज करना अर्थात्‌ पीयरज्ञा | विषयों का संग्रह करने में पि 
उनकी रक्षा करने में ओर उनके नाश सवत्र हिंसारूप दोष को देख 
जो विषयों, का त्याग है, उसे परिग्रह कहते हे || ३०॥ 

आ० का आ०--अहिंसा उसे कहते हैं, जो किसी प्रकार दिप 
फाल में भी किसी घरासी से शत्रुता न करना यह अहिंसा झन्य चार ' 
` य॒मों की मूल है, क्योंकि छहिंसा के सिद्ध करने को ही अन्य 
किये जाते हैं | सत्य उसे छहते है, कि जैसा श्रपना दृष्ट वा भ्रनुम्ि | 
विषय हो बसा दी प्रकाशित करना और जिसे उपदेश करना ओ 
निष्कपट निर्झान्त ऐसे शब्दों में करना जिन से उसे बोघ हो जाय. हिर 
मं प्राणियों का द्वेष हो वह सत्य नहीं है और जो पुण्याभास है उसे 
घस नहीं होता किन्तु पाप ही होता है | इस लिए सावधानी से सत्य ढी 
परीक्षा करके चचन बोलना उचित है | अस्तेय का आर्थ है. कि शाह 
प्रिरुद्ट रीति स किसी के घन को अहण न करना जो इन्द्रियों का निरोष | 
किया जाता है. उसे,अहयवर्य कहते है| विषयों को. जो दोषदशि रे 
_व्यागना है, उसे अपरिग्रह कहते हूँ । यह पाँच यम हैं ॥ ३० ॥ 

सो० इ०-तंत्र प्राशवियोगप्रयोजनव्यापारों हिंसा ! सा र 
सर्वानथ हेतु: । तदभातो{हिंसा । हिंसायाः सर्यप्रकारेणे | 


परिहाय्यत्वात्‌ प्रथमं तदभावरुपाया शहिसाया निर्देशः | सत्यं बाङ,' 
७ 


* है | क” 
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॥ | पनसोयेथार्थेल्लम्‌ । स्तेये परस्वापहरणं तदभावो;स्तेयम्‌ | ब्रह्म चर्य्यमुप- 
[| त्यसँयमः । अपरिग्र हो भोगसाघनानामनङ्गीकारः । तत्र एते (हिंसादयः पञ्च 
| दुमशब्दवाच्या योगांगत्वेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ एषां विशेषमाह 
|, सो० दु० का भा०--इन में हिंसा का अर्थ यह हे, कि किसी 
| (ˆ प्राणी के शरीर को प्राण से जुदा कर देने के प्रयोजन से जो क्रिया की 
| ` जाती है उसे हिंसा कहते हैं । यह हिंसा सब अनथों का देतु हे । 
प | उसके श्रमान को श्रहिसा कहते हैं क्योंकि श्रहिंसा में सब प्रकार की 
| हिंसा निवृत्त हो जाती दै । इस ही कारण प्रथम श्रहिंसा का वणन किया 
र | गया । सत्य का अथ यह है कि वाणी और मन को ठीक रखना | 
चोरी का श्रथे यह है, कि पराये धनको छीन लेना झर उसके अभाव 
॥ | को श्रश्तेय कहते हैं । ब्रह्मचय्यं का अर्थ यह है, कि लिंग इन्द्रिय को 
बश में रखना । अपरिग्रह का अथ यह है, कि भोग साधन की साम' 
/ य्रियो को ग्रहण न करना । योग के अंगों में से श्रहिसादिक पाँच योग 
र्क कहाते हैं ॥ ३० ॥ इनका विशेष वणन करते हैं। ते तु-- 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावे- 
क्स 
। | भोमा महाव्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सूत्र का पढाथे--( जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना! ) 
जाति, देश काल ओर समय से अनात्रत ( सावेभोमा ) 
पृथिवी ओर सब विषयों में पालन करना ( महाव्रतम्‌) 
महाबत है ॥ ३१ ॥ 


सूत्र का भा०--जाति, देश, काल और समय में श्राबद्ध न 
इन यमों का सर्वथा परिपालन करना महात्रत कहाता है ॥ ३१॥ 


व्यास दे० का भाष्य--तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्य" 
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( २१०)  पातञ्जल्-योगदशन-भाष्ये== 


वकस्य सत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा । सैव देशावच्छिन्ना नह; 
हनिष्यामीति । सेव कालावच्छिन्ना न चतुदेश्यां न पुरश 
हनिष्यामीति । सेव त्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना देवत्राह्ाण; 
नान्यथा हनिष्यामीति| यथा च ज्षत्रियाणां युद्ध एव हष 
नान्यत्रेति । एभिर्जातिदेशकालसमयेरनवच्छिन्ना अहसाव 
सरवेथेव परिपालनीयाः । सवेभूसिघु सवंविषयेषु सवेथेवा षि 
तव्यभिचाराः सावेओमा महात्रतमित्युच्यन्ते ॥ ३१ ॥ म 
भा० का पदा०--( तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना ) उनमें से जा? 
के अनुसार श्रहिंसा यह है कि मछुझी पकड़ने वाले की हिंसा देश 
मछलियों के मारने में हे अन्यत्र नहीं । वही हिंसा देशसम्बन्धिनी होती है| 
( न तीर्थे हनिष्यामीति ) तीथ स्थान मे हिंसा न करू गा--ऐसी काह. 
सम्बन्धिनी होती है । चठुदंशी को या और किसी पुण्यतिथि में हृत्या 7 
करू गा, इन तीनों से जो विरक्त हो उसे समय सम्बन्धिनी कहते हैं | देवत 
ब्राह्मण के वारते हिंसा करू गा ओर ऐसे ही चत्रियों की युद्ध ही में हित 
होती है अन्यत्र नहीं । इन जाति, देश, काल ओर समयों से श्रसम््रसि 
` झहिंसादि यम सब प्रकार से पालन करने योग्य हैं । सब अवस्था ग 
सब विषयो में सब प्रकार से जिसमें व्यभिचार न हो, बह सममा 
महाव्रत कहाता है ॥ ३१ ॥ 
सा० का भा०--जात्यवच्छिन्न हिंसा वह कहाती है, जो जारि 
से सम्बन्ध रखती हो जैसे मछुआ जाति में मछली दे 
सम्बन्धिनी हिंसा वह है जो किसी देश के उद्देश से की जाग, ऐ 
ही काल श्रोर समय सम्बन्धिनी मी हैं इनसे सबंथो निवृत्त होने 
सावभौम महात्रत कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


इकतीसवाँ सूत्र--जाति ब्राह्मणत्व श्र्थात्‌ ब्राह्मणों की! 
मारूगा ऐसे ही त्रमुक तीथे वा चतुर्दशी के दिन इत्या न कलग 
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साधनपादः | ( २११ ) 


प्रया देवताओं के निमित्त ही हत्या करूगगा । इस पक्षपात को त्याग 
कुर ऐसी प्रतिज्ञा करना 'कि में कभी किती प्रयोजन के वाले भी करिसी को 
नी मारू गा । ऐसे ही सत्य बालने, चोरी न करने आदि के प्रण को . 


र्मम महात्रत कहते हैं । यहाँ पर साबभोम का अथे उक्त सात प्रकार 
| हौ भूमियों में स्थिर रहने वाला हे ॥ ३१ ॥ 


भो० वृ०-- जातित्राह्मणत्वादिः | देशस्तीथांदिः । कालश्चतुदः 
श्यादिः । समयो घाह्मणप्रयोजनादिः । एतेश्रतुमिरनवच्छिन्ना: पूर्वोक्ता 
श्रशिसादयो यमाः स्वासु चिस्तादिषु चित्तभूमिषु भवा महान्रतमित्युच्यते | 


'तद्मया-त्राझणां न इनिष्यामि, तीथे न कंनु हनिष्यामि; चतुर्दश्यां न 


हनिष्यामि, देवब्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकैण कमपि न इनिष्यामीति | 
एत्चतुर्विधावच्छेदण्यतिरेकेण किड्चित्‌क्वचित्कदाचित्कसिमिश्चिद्थे न 
इनिष्यामीस्यनवच्छिन्ना । एवं सत्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ | इत्थमनियती- 
कताः सामान्येनेन प्रदत्ता महात्रतमित्युच्यते न पुनः | परिच्छिन्नावः 
घारणम्‌॥ ३१ ॥ नियमानाह= _ | 

सो० वृ० का भा०-जाति का श्रथ ब्राह्मणत्व ग्रादि है | न्याय- 
दशन में जाति के दो लक्षण लिखे हैं एक “समानप्रसवा{स्मिका जातिः” 
र्यात्‌ जिन समस्त व्यक्तियों में किसी विशेष गुण फे कारण देखने 
वालों को समान बुद्धि उत्पन्न हो उसे जाति कहते हैं। जैसे गोत्वघर्म्मा- 
बच्छिन समस्त व्यक्ति गो कहलाती हैं । ऐसे ही .ब्राहमणत्व गुणबिशिष्ट 
मनुष्य ब्राह्मण जाति के कहलाते हैं | दूसरा लक्षण “ साधम्य बेधर्म्याम्या 
1: जातिः” लिखा है | इस का श्रथ भी यही है, कि साधम्यं 
श्रौर बेधम्य ते जिसका निणय होता है उसे जाति कहते हैं। देश का 
ग्रथ स्थान विशेष जेसे काशी आदि दै | काल का भ्रं चतुदंशी आदि 
है| समय का अर्थ दिन का कोई माग सन्ध्या श्रादि है। इन सब के 
सम्बन्ध से रहित जो अहिंसादि यर्मों का पालन करना है उसे सावभोम 
महाब्रत कहते हैं श्रर्थात्‌ चिस वा मूढ आदि किसी भ्रवस्था में भी 
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( २१२ ) पातळ्जल-योग-दर्शनभाष्ये--- 


इन का परित्याग न करना । तात्पर्य्यं यह है, कि ब्राहमण को न यार 

तीथ में इत्या न करू'गा, चतुदंशी को किसी प्राणी का वध न है 
देवता ब्राह्मण के हित साधन के अतिरिक्त इत्या न करू गा इत्यादि ड 
प्रकार के प्रयोजन से युक्त जो हत्या है उनको जात्य वच्छिन्न, देशात, 


च्छिन्न, कालावच्छिन्न और समयावच्छिन्न हत्या कहते हैं और कि: 


प्राणी का वध न करू गा, किसी स्थान में भी हत्या न करू गा, कित 
दिन वा समय में मी हत्या न करू'गा ओर किसी प्रयोजन से भी हत्या न 
करूंगा । इस ब्रत के घारण करने को सावेभोम कहते हैं, ऐसे ही यग 
को भी समझना चाहिये ॥३१॥ अगले सूत्र में नियमों का वणन करेंगे-- 


शोचसन्तोषतपःस्वाच्यायेशवरप्रणिधा- 
नानि नियमाः ॥ ३२ ॥ 


सत्र का पदाथ- ( शौचसन्तोषत डे 
प्रणिधानानि ) शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश 
प्रणिधान ( नियमाः ) ये पांच नियम कहाते हैं ॥ ३२॥ 
सू० का भा०--शौच, आदि नियम कहाते हैं ॥ ३२॥ 


व्या० दे० का भाष्य--तत्र शोचं झंज्जलादिजनितं मेथ्या. | 


भ्यवहरणादि च बाह्यमू । आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम। 
सन्तोषः सन्निद्दितसाधनाद्धिकस्यानुपादित्खा | तपो इन्द्रसहन॑। 
दन्हराश्च जिघत्सापिपास्रे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाः 
कारमोने च । व्रतानि चेषां यथायोगं कच्छचान्द्रायणसान्तप 


नादीनि । स्वाध्यायो सोक्षराख्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा | ईर | 


प्रणिधानं तस्मिन्‌ परमगुरौ सबेकर्मार्पणम्‌ । 
| 
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साधनपादः | 36] र ) 


शय्यासनस्थोऽथ पथि त्रजन्वा, स्वस्थ: परिक्षीणवितकेजाल; । 


ग 

ग, | संसारबीजच्षयमीचसाण। स्यान्नित्ययुक्तोऽमृतभ्षोगभ्रारी || 
र यत्रेदमुक्त ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभाव-- 
क. | श्रेति॥ ३२॥ एतेषां यमनियमानाम्‌ _ - 

र मा० का प०--श्रब शौद का श्रथं करते. हैं, मद्दीजलादि से 


शी | द्रथा पवित्र आहारादि से बाह्य शौच होता हे ्रौर चित्त मलों के 
प्रधालन से श्राभ्यन्तर । प्रा साधन से श्रधिक की इच्छा न करना सन्तोष 
मो | इहाता है। इन्द्र सहन का नाम तप हे । भूख प्यास, सर्दी, गर्मी, 
¬| ज्यान, रासन, काष्ठ मोन ओर आकार मौन को द्वन्द्व कहते हैं--पथा 

कुच्युचान्द्रायण और सान्तपन त्रत श्रादि कहलाते हैं। सोचशाज्रों का 

पढ्ना अथवा प्रणव का जप स्वाध्याय कहलाता हे | इश्वर में सब 

कर्मा का. श्रपण करदेना ईश्चरप्रणिधान हे । शय्या वा आसन पर 
3 बैठा या चलता या स्वस्थ, गतनितकंजाल संसार के ब्रीज को नष्ट देखता 
हुआ नित्य मुक्त और मोचमागी होता दै । जहाँ यह कहा जालं है वहाँ 
र्‌ | परमात्मा के ज्ञान को प्राति होती हे और विष्नों का नाश होता है ॥३२॥ 
| ` भा० का भ्रा०--मद्दी श्रौर जलादि से स्मान श्रोर शोधन बाह्य- 

शोच और सत्यादि के श्राचरण से चित्त शुद्धि करना अन्तश्शोच कहाता 

है। सन्निहितसाधन की अनिच्छा सन्तोष कहाती है | सर्दी, गर्मी, भूख, 
' प्यास का सहना, मौन, कच्छ चान्द्रायण श्रादि का करना तप कहाता है | 
) मोदनिरूपक शाज्रों के पढ्ने तथा प्रणव के जप को स्वाध्याय कहते हैं । 
वो कर्म करे उसको ईश्वर में पण करदे, इसको ईश्वरप्रणिधान 
बते हैं | सोता, बैठता, चलता, स्तरस्थ, निंदृत्तबितक--संसारवीज को 


| # संकेत से भी अपने श्रमिप्राय को प्रकट न करना, काष्ठमोन | 
ग्र मुह से न बोलना आकार मौन कहलाता है । 


7] 
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(२१७ ) पातञ्जलः योग-दशनभाष्ये ~ 


भो० वृ०-शोचं द्विविधं बाह्ममाम्यन्तरञ्च । बाह्य मृञ्जत 
कायादिप्रचालनम्‌ । आभ्यन्तरम्‌ मेज्यादिमिश्चित्तमलाना चान 
सन्तोषस्तुष्टिः | शेषाः प्रागे इतभ्याख्यानाः । एते शौचादयो निया, 
शब्दवाच्याः ॥. ३२ ॥ कथमेषां योगांगत्व मित्याइ-= | 
ओ० बु० का भा०--शीच बा शुद्धता दो प्रकार की हे, ए, 
बाह्य और दूसरी आम्बन्तर । मिट्टी ओर जल आदि से जो स्थूल शी 
का धोना है उसे बाह्ययुद्धि कहते हैं मैत्री ओर मुदिता आदि से उ 
चित्त के मलों का दुर करना हे उसे आभ्यन्तरशुद्धि कहते है | सनो 
तुष्टि को कहते हैं श्रोर नियमों का व्याख्यान प्रथम ही कर चुरे हैं, क 
शोच श्रादि नियम कहाते हैं ॥ ३२॥ यह योग के श्रङ्ग क्योंकर ह|| ' 
इस का वर्णन श्रागे किया जायगा-- क 
'वितकबाधने प्रातपक्षभावनस्च ॥ ३३ ॥ 
सूत्र का पदार्थ--( वितकेबाधने ) विध्नों की वाप! 
होने पर ( प्रतिपक्षभावनम्‌ ) प्रतिकूल भावना करे॥ ३३॥ 
सूत्र का भा०-हिसादि निष्नों की वाधा होने पर उनके वि 
भावना करे ॥ ३३ ॥ | Xs 
व्यास दे० का मा०--यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो बिक्न 
जायेरन्हनिष्याम्यहमपकारिणसनृतमपि वच्यामि द्रव्यमप्यस 
'स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामि परिम्रहेषु चात | 
स्वामी भविष्यामीति । स वाः! 
ध्यसानस्तप्प्रतिपज्चान्‌भावयेत्‌ । घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमाने 
मया शरण प्रुपागतः सर्वेभूताभयप्रदानेन योगधमेः । स खर 
त्यक्त्वा बितकोन्‌ प॒नस्तानाददानस्तुल्यः श्‍ववृत्तेनेति भावय | 
यथा शवा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति । एवमा 
सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
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i | 
साघनपादः | ( २१४ ) 
भा०,का प०-- जब इस योगी को हिंसादिक वितक उत्पन्न होय 


ग त्व में शन्नु को मारू गा, झूठ भी बोलू गा, इसका द्रव्य भी छीन लू'गा, 
| इसस्री से कुकम करूंगा ओर इसके धन का सामी हूंगा इत्यादि 
उन्मा में लेजाने चाले उद्दीस वितक खर से वाध्यमान उन के 
ए > प्रतिपक्ष की हृदय में भावना करे । घोर संसार के भ्रङ्गारो में पकते 
| हुये मैंने प्राणिमात्र को श्रमयदान देने के लिये योगधर्म की शरणलो हे 
जो तोगें इसको छोड़ कर पुनः चितर्का को ग्रहण कर*..कत्ते के समान 
| पत होता हू- ऐसी भावना करे । जैसे कुत्ता बमन किये के. । ततच 
क्‌। पैसे ही छोड़े हुए को फिर ग्रहण करने से मेरी दशा होगी ॥ ३३॥ 
है| . भा० का सा०--जब इस ब्राह्मण को दिंधादि कुकर्मो में बुद्धि 
जाव रौर ये मति होय कि में इसको मार डालू'गा, गाली दूंगा, द्रव्य 
ेलू'गा, स्री छीन लू गा, इस के संसार का स्वामी होजाऊंगा इत्यादि 
। तब जाने कि में कुमाग के अतितीक्ण ज्वर से बाधित हूं और घोर 
ग्री] सतार के अंगारों से पकता हूं अब मुझ को समस्त प्राणियों को निमय 
||| दानपूर्बक योगंघम्म ही की शरण लेनी चाहिए सो में बितर्को को त्याग 
ख| + (योग धर्मों को ) ग्रहण करू ऐसी भावना करे ॥ ३३ ॥ 
। तेंतीसवाँ सूत्र -योगी को जब जान पड़े क्रि मेरा चित्त वितक 
क अर्थात्‌ योग क विरुद्ध चल रहा है, तब उसे चाहिये कि बितर्कोकी : 
स ओर से श्रपने चित्त को रोके ओर सममे कि संसार के विषयों को मेने , 
ह| लाग दिया करे अब उनको ग्रहण करना ऐसा है जैसे उगले हुए को खाना। 
८ | भी० वृ०--वितक्यंन्ते इति वितर्का योगपरिपन्यिनो हिंसा" 
|, दयस्तेषा प्रतिपक्षमावने सति यदा बांधा भवति तदा योगः सुकरो भवतीति 
ड भवत्येव यमनियमानां योगाङ्गत्वम्‌ ॥ ३३ ॥ इदानीं वितर्काणां स्वरूपं | 
ह. कार कारणं फलं च क्रमेणा | ६-- |. | | 
| _ भो० बृ० का भा०-- वितकं किया जाय जिन के द्वारा उनको 
पतक कहते हैं, योग के शत्रु हिंसादिक वितक कहाते हैं | उन वितका 
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( २१६) = पातञ्जलन्याग-दशनमाष्ये -- 


के यह यभ, नियम शत्रु हैं। इनके द्वारा योग सुगम होता है । इप 
यम आर नियमादि योग के अङ्ग कहाते हैं ॥ ३३ ॥ भागे बित्ने | | 
लक्षण, मेद, प्रकार,,कारण और फल का वर्णन करेँगे..... 


बितरक हिसादयः कृतकारितानुमोद्ति/ 
ह्य € ठस “a 
लोभक्रोधमोहपूर्वका मुदुमध्याधिभात्रा दु 


_ चंच के मलीनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥॥ 


५ 6२९ a 


सन्न का पदार्थ--( वितर्का हिंसादयः) वितक हा 
हें ( कृतकारितानुमोदिता ) स्वयम्‌ किये वा दूसरे से का 
वा जिनके करने में सम्मति दी हो (लोमक्रोधमोहपूषंका) 
लोभ से, क्रोध से, मोह से ( सदुसध्याधिमात्रा ) सूह, मध? 
और तीव्र (दुःखाज्ञानानन्तफलाः) अनन्तदुःख और अशा 
फल वाळे हैं यह इनकी विरुद्ध आवना हे ॥ ३४॥ 


सूत्र का आ०--बितक हिंसादि कुकमों को कहते हे वे |. 
स्वयं किये जांय वा कराये जायें वा अनुमोदन किये जायँ | जो लोभ ऐ 


, मोह से, क्रोघ से होनें चाहे मुदु हों, . मध्य हों या तीव्र हों । ये सब दु 
श्रौर श्रज्ञान के अनन्त फल देने वाले हैं यही योग में प्रति पद्मा, 









कहाती है ॥ ३४ ॥ 

व्या० दे० का भा० --तन्रं हिसा तावतक्रताकारिताऽहुगे 
दितेति त्रिधा | एकैका पुनस्त्रिधा लोभेन मांसचर्मार्थेन क्रोधेना' | 
कृतमनेनेति मोहेन धर्मों मे भविष्यतीति। लोमक्रोधमो| 
पुनख्चिविधा मृदुसध्याधिमात्रा इति | एवं सप्तविशतिमेंदा मि 
हिंसायाः । सृदुभध्याधिमाज्राः पुनस्त्रिघो---मृदुमृदुर्सध्यमदुसत | 


गए 
1 ३ 


पु 
त्‌ 3.8 





साधनपादः । (२१७) 
ति | तथा 4555 सध्यसध्यस्तीत्रमध्य इति | तथा 
मुदुतीओ सध्यतीत्रोऽधिसात्रतोन्र इति । एवमेकाशीति भेदा हिंसा 
मबति | सा पुननियमविकल्पससुच्चयभेदादसंख्येया, प्रागभडध- 
दस्यापरि संख्येयत्वाडिपि | एवसनृतादिष्चपि योज्यम्‌ । ८ 
ते खल्बस्नी वितको ढुःखाज्ञानानन्त फला इति भादिपचाः ` 
भावनम्‌ | ठुःखसज्ञान्चानन्तं फलं येषामिति प्रतिपक्षभावनम । 
तथा च हिंसकस्तावत्त्‌ प्रथम वध्यस्य वीर्यसाक्षिपति । ततश्च 
शक्नादिनिपातेन ढुःखयति । ततो जीवितादपि सोचयति। ततो 
बीयोच्चेपादस्य चेतनाचेतनझुपकरणा' क्षोणवीर्य' भवति | दुःखो- 
सादान्नर्कतियेक्‌प्ने तादिषु दुःखसनुभवति, जीवितव्यपरोपशात.- 
प्रति्चिणञ्च जीवितात्यये बत्तेमानो सरणसिच्छन्नपि दुःख- 
विपाकस्य नियतविपाकवेद्नीयत्वात कथश्रिदेवोच्छूवसिति | 
यदि च कथंचित्‌ पुण्यावापगता हिसा भवेत्त तत्र सुखप्राप्न 
भवेदल्पायुरिति । एनसनुतादिध्वपि योज्यं यथासम्भवमू । एवं 
वितर्काणां चासुमेवानुगतं विपाकसनिष्टं भावयन्न वितकषु सनः ` 
प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥ 
भा० का प०~-तहां हिंसा १-कृता-स्वयं अपने शरीर द्वारा की. 
गई, २-कारिता-दूसरे के . द्वारा कराई गई, ३-त्रनुमोदिता--ज्िस में 
श्रनुमति दीजाय, इन मेदों से हिंसा तीन प्रकार की है | फिर एक - एक 
|; प्रकार की है लोभ से-मांस और चमड़े के निमित्त, क्रोध से-इस ने 
मेरा ग्रपकार क्रिया है; मैं मी इसे मारू । मोह से मुझ को बलिदान 
चढ्ने से धम्म हागा । लाभ, क्रोध और माह यें मी पुनः तीन प्रकार के 
६, मुदु, मध्य और तीन्र। ऐसे ऐसे हिंसा के सत्ताईस मेद हैं | मुदु, मध्य 
तेर फिर तीन प्रकार के हैं । १-मुदु मुदु, २-मध्यमुदु ओर 
रप्तीत्रमदु | १-मदुमध्य, २-मध्यमध्य, ३-तीत्रमध्य | ऐसे ही १ 'मदुतीब, 
२-मध्यतीय, ३-तीचतीच । इस रीति से ८१ मेदवाली हिंसा होती हे( फिर 
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( २१५.) पातञ्जल -येोग-दर्शनमाग्यै--- 


बही हिंसा नियम, विकल्प ओर संग्रह के भेद से ्रसंख्य भेद बाह 
क्योंकि प्राणियों के असंख्य मेद हैं । ऐसे श्रसत्यादि के मी भेद समझ 
चाहियें । ये बितक दुःख शोर श्रज्ञान आरि अनन्त फलो को देने गात 
हैं। ऐसी भावना करना ही प्रतिपक्षमावना कइलाती हे । ऐसे ही हि | 
करने वाला प्रथम तो जिसका वध करने की इच्छा करता हे उप? 
बल की निन्दा वा तिरस्कार करता है, उसके पश्चात्‌ शख्नादि से मारग 
उसे दुःख देता है उस के श्रनन्तंर जीवन से उसे छुड़ा देता है | र 
पश्चात्‌ उस इत्याकारी ने जो वध्य के बल, वीर्यं का तिरस्कार जिया श 
इससे इसका भी जो चीयं, जड़ और चेतन की'जीरित रहने की जो साम्रा 
है वही चीण हो जाती है। जो इत्याकारी ने वध्य को शत्जादि से दुश 
दिया था उससे हिंसक को भी नरक श्रर्थात जन्म जन्मान्तर में दु:ख भोग 
पड़ता है । जे हिंसक ने जीव घात किया है जिस समय इत्याकारी ब्र 
` प्राणान्त; दोगा, उस समय मरने की इच्छा करने पर भी दुःख का पह 7 
श्रवश्य भोग्य होने के कारण बड़े कष्ट से ऊध्वश्चास होता [ | यि 
किसी प्रकारको पुण्ययुक्क दिसा दै, उसमे सुख प्रास्त होकर मनुष्य श्राप 
होता है-ऐसे ही मिथ्याभाषणादि क भी फल समझना जैसा सम्भव हे। 
इस प्रकार से वितो. के अनिष्ट फल को विचार कर वितकों' में मन दे 
न लगावे ॥ ३४ ॥ १ 
आ० का भा०--हिंता तीन प्रकार की होती है--१ श्रपने ऐ 
की हुई, २ और से कराई ३ सलाह से कराई | पुनः एक एक तीन ती 
प्रकार की हाती हे एक लाम से-श्रर्थात्‌ इसके मारने से मुझे इतना माग | 
और चम मित्लेगा; दो क्रोध से-अर्थात 'इसने मेरा अपमान किंयो है| 
मी इसे मारू, तीसरे मोह से श्रर्थात्‌ मुझे इसके मारने से घम्म हेग 
लाम, क्रोध, माह से करी हिंसा पुनः तीन प्रकार की होती है--( गई 
२ मध्य, रे तीन | ऐसे हिंसा सात प्रकार की है। पुन: मदु, मध्य थर 
भी तीन तीन प्रकार के हैं। १ मूदु मुदु, २ मध्यमदु; रे त्रम | 


क ~ ५ 
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पा ( २१६ ) 
ii! मुदुमध्य, २ मध्यमध्य, रे मध्यतीब्र तेसे ही १ मुदुतीब्र, २ मध्यतीब्र 
मे| ३तीतव्रतीब | ये इस प्रकार हिंसा के ८१ भेद होते हैं। फिर म 
| कल्य और समुच्चय मेद से ग्रसंख्य भेद होते हैं क्योकि प्राणियों क 


> ऐसे ही सत्य २ 
र्ष . असंख्य भेद ह ऐस ही असत्यादि के भेद भी जानना। ये हिंसादि 


स |. वितरक दुःख ्रशानादि अनन्त फल देने वाले हँ । टसा करने वाला ` 


| पहले जिस के वध की इच्छा करता है तब उसके बल की निन्दा करता 
स$ | है फिर शस्त्रादि से उसे दुःख देता है इसके पश्चात्‌ मार डालता हे | 
| श्रतएव जेसे इसने उसके बीर्यादि का तिरस्कार किया था वैसे ही इसका 
प्र। जीवन वीय क्षीण होता है फिर जन्मान्तर में इसे अनेक दुःख भेगने 
| पड़ते हैं और मरणकाल में ये सरना चाहे तौ भी श्वासावशेष रहने से 
ग | बड़ा खेद पाता हे यदि किसी प्रकार से कोई हिंसा पुण्ययुक्त हाय तो 
| रिसक को जन्मान्तर में सुख- मिलेगा; परन्तु अल्पायु होगा ऐसे ही 
पह; श्रसत्यादि में मी जानना । ऐसे वितकों के फल विचार कर इनमें मन न 
॥ ३४ ॥ 2 












पाय भो० बृ०-एते पूर्वोक्ता [विता] हिंतादय: प्रथमं त्रिधा भिद्यन्ते 
ह।| इतक्तारितानुमोदनमेदेन । तत्र स्वयं निष्पादिताः कृता; | कुरु कुरिति 


प्रयोजकव्यापारेण समुत्या दिताः कारिताः | श्रन्येन क्रियमाणाः साध्वित्य* 
हृता अनुमोदिता: । एतच्च त्रेविध्यं परस्परव्यामोहनिवारणायोच्यते । 
अन्यथा सन्द्सतिरेबं मन्येत न्‌ म्या स्वये हिसा कृतेति नास्ति मे दोष इति। 
एतेषां कारणप्र तिपादन! लोमक्रोंधमोहपूवका इति । यद्यपि लोभः प्रथमं 
निदिष्व्तथापि सर्मैङलेशानां मोहस्यानात्मनि श्रात्माभिमानलक्षण॒स्य 
नेदानत्वात्‌ तस्मिन्‌ सति स्वपरविभागपुब करत्वेन लोमक्रोधादीनासुद्भवात्‌ 
गललमवसेयम्‌ | मोहपूिक सर्वा दोषजा तिरित्वथ: | शोमस्तृष्णा । क्रोष:- 
$ाङत्यनिवेकोन्मू स कः प्रज्वजनात्मकश्चिचधमः । प्रत्येकं . कृता दिभेदेन 
भिरा अपि हिंसा दयो मोहादिकारणत्वेन, निधा भियन्ते। एषामेव पुनर- 
. 'स्यामेदेनः त्रेबिध्यमाइ प्र मदढुमध्याधिमात्राः ह मुदबो मन्दा न तीव्रा नापि 
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( २२०) ` ` पातञ्जलन्योग-दशनभाष्ये--- 


मध्याः । मध्या नापि मन्दा नापि तीवाः । श्रधिमात्रास्तीवाः | पाश्चात्या न 
भेदाः । इत्थं त्रेविष्ये सति सस्तर्विशतिभवति! सद्वादीनामपि प्रत्येक 
्याधिमात्रभेदात्‌ चेविध्यं सम्भवति | तद्मथायोगं योज्यम्‌ | तच्चया- 
दुम दुमध्यो मदुतीब्र इति। एषां फलमांह--दुःखा ज्ञानानन्तफल्लाः । ष 
प्रतिकूलतया$वभासमानो राजसश्चित्तवमः | श्रज्ञानें मिथ्याज्ञानं संश. > 
विपर्ययरूपं, ते दुःखाशाने 'प्रनन्तमपरिच्छिन्नं फलं येषां ते तथोक्ता! | ह 
तेषां स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां प्रतिपक्षमावनया योगिना पहि 
कर्त्तव्य इत्युपदिष्ट' भवति ॥ ३४॥ एप्ामभ्यासवशात्‌ प्रकपेमागच्य. | 
सनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति तथाक्रमेण प्रतिपादयिठुमाह- 


भो० वृ० का भा०--पूब कहे हुए हिंसादि के पहिले ३ मेद, 

_ एक कृत, दूसरा' कारित, तीसरा अनुमादित, जो हिंसादिक स्वयम्‌ शि 
जाते हैं उनको कृत कहते हैं, दूसरे से तुम करा तुम करो-ऐसा इह 
जो कराये जाते हें उन हिंसादि वितकों को कारित कहते हँ न सु 
उसे कहते हैं जो दूसरा मनुष्य हिंसा करता हो उसे अच्छा कहना! 
उसके उत्साह को वढाना । हिंसा आदिके यह तीन भेद. इस बास्ते कि |. 
गये हैं जिससे हिंसक को यह भ्रम न रहे कि मेंने हिंसा नहीं की बा झ 
हिंसा में मेरा क्या दोष है क्‍योंकि मैंने हिंसा नहीं. की ऐसा मन्दर्ग 

' लोग कह सकते हैं । इन हिंसादि के कारण लोभ, मोह ओर क्रोध हैं 
यद्यपि सूत्र में लोम को पहले लिखा है परन्तु माइ से ही सब सले 
आत्मा में भान होते हें श्रीर मोह ही. मनुष्य को अपने ओर परा ३ 
मेद में फँसाता हैं और उससे दी लोभ और क्रोध की उत्पत्ति होती॥ 
इस कारण मोह ही सब दोषों की जड़ है । तृष्णा को लोम कहत र 
कत्तव्य और ्रकत्तेव्य के विवेक को नाश करने वाला रग्नि रुप 
चित्त का गुण विशेष हे उसे क्रोध कहते हैं | हिंसादि के जो कृत 
के भेद से तीन तीन प्रकार हैं, उनमें से प्रत्येक लोम; मोह रौर हो | 













शे! भेद से फिर तीन तीन प्रकार के होते हैं। इन्हीं के फिर अवस्था भेद हे 
| हीन तीन भेद होते हे । मुदु श्रर्थात्‌ मन्द, .मध्य अर्थात्‌ न मन्द और 
|| न तीव्र, तीसरा मेद तीब्र है। पूव कहे ६ भेद इन मदु आदि के मेद से २७ 
छ| प्रकार के हो जाते हैं फिर मुदु आदि के परस्पर “भेद से ८१ होते हूँ | 
व. > जैसे मढुमृढु, मुदुमध्य ओर मृदुतीब) ऐसे ही मध्यम, मध्य- 
| मध्य त्रोर मध्यतीव्र, एवम्‌ तीत्रमदु, तीत्रमध्य ग्रोर तीव्र तीब्र इत्यादि, 
ह| ब्रव इन हिंसादि वितर्का का फल कहते हैं दुःख और ग्रज्ञान ल्पी 
तः ` अनन्त फल को देते हैं, दुःख उसे कइते हैं, जो £९रमा के प्रतिकूल 
» | जान पड़े वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ चित्त का धमे दुःख कहाता है 
|. -संशय झौर बिपय्यय रूप शान को ग्रज्ञान कहते हैं दुःख और अशान है. 
झि | ` श्रनन्त अर्थात्‌ असीम फल जिनका ऐसे उपयु क्त बितर्को का जब स्वरूप 


न|. श्रोर फल मालूम होजाय तब योगी को चाहिये कि उनको परित्याग करे 
लि: यदी इस सूत्र का तात्पय्य हं ॥ २४॥ 


। हिसाप्रतिष्ठायां तत्संनियो बैरत्याग; ॥ ३९ 


पत्र का पदा्थ--( अहिसाप्रतिष्ठायाम्‌ ) अहिंसा की 
प्रतिष्ठा में ( तत्सन्नियों ) उसके समीप ( वेरत्याग! ) 









मत 

है| वेरका त्याग होता है ॥ ३५॥ 

ति सूत्र का आ०--- योगी का चित्त जव श्रहिसा मे स्थिर हो जाता 
पद) रै तब वह किसी से बैर नहीं करता ओर न उससे कोई चर 
||| फेरता है ॥ ३५ ॥ 


व्या० कु० भा०--प्रतिपक्षभावनात देतोहेया बितको यदास्य 
स्युरप्रसवघमोणर्तदा ततकुतमेश्वये योगिनः सिद्धिसूचकं भवति । 
ऐेद्यया- सवप्राशिनां भवति ॥ ३५॥ 
. आ० का प०--विदद् भावना से जब वितर्क श्रनुत्यत्ति दमक 
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{र ६. ट्या थि) >; १ 
१ ( रए८ शव ”“"पातन्जल-योगदशशन-माध्ये>- 


१ 
होकर 'त्यागने' के वैश्य होते है, तब श्रहिंसादि से उत्पन्न ऐश्वर्य योग 
की सिद्धि*हो'सूचित करता है । हिंसा की प्रतिष्ठा में सव प्राणियों से ३ 
त्याग होता है। . | 
भा० का भा०--जब योगी क्रोध से विरत हो अहिंसा में ह! 
करता है तब उस का यह फल प्रास होता दै कि कोई भी प्राणी इहे है 
साथ वेर नहीं करता और न वह किसी से वैर करता है ॥ ३५ | 


पेंतीसर्वे सूत्र का बि०--जब योगी को अहिंसा सिद्ध हो बा 
है तब उसके समीप जितने प्राणी आते हैं वह भी सब परस्पर केन ब्र 
त्याग देते हैँ! यहां पर यह सल्देह हो सकता है कि सिहादि हिस 
जन्तुओं का स्वाभाविक बैर क्योंकर दूर हो सकता हे ? इसका उत्तर ग 
है कि वेर किसी का भी स्वाभाविक गुणःनंहीं है क्योंकि जिस जनु क्र 
बेर स्वाभाविक गुण हो तो उसे अपने स्त्री पुत्र में भी प्रीति नहीं हो सकत 
है परन्तु ऐसा कोई जन्तु नहीं है जिसे अपने सजातोय से प्रीति न हो। 
इस से सिद्ध होता है कि वेर वा. प्रीति किसी का भी स्वाभाविक गुर 
नहीं है | योगी में विशेषता यही हो जाती है कि वह अपने मन की शुद्ध 
. कै बल से दूसरे प्राणी के मन को शुद्ध बना देता है जिससे उसके समी 
जाके सब प्राणी वेर को त्याग देते हैं | यह अनेक बार देखा गया हेड 
मितमरेज़िप्त के द्वारा दूसरे प्राणी के चित्त को ,खींच कर मूर्च्छित करे 
उसको स्वभावबिरुद्ध कर्म्मों में लगा दिया गया है जब कि बालक्गीडनन्‌ 
क्रिया से ऐसा होना प्रत्यच्‌ देखा गया है तो साक्षात योग 2 रपरे 
समीप श्राये प्राणियों को वेर रहित कर देना क्या श्राश्नय है! किसी? 
का तो मत इस विषय मं ऐसा है कि ''मन एव सनुष्याणाम कारणं बढ: 
मोच्चयो; ।” बन्ध अर्थात्‌ सांसारिक विषयों में आसक्ति और मोद श्रय 
सांसारिक विषयों से विराग इन दोनों का कारण मन ही है। एवम्‌ कित 
'बिदवान्‌ ने सृष्टि ही को मनोमय माना है । इन सिद्धान्तों का सबिर 
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| गहुतले प्रकाशित करने से अस्थ ब 4 : 
ब्‌ | ह्म उसे नहीं लिख सकते हें ॥ ३५ ॥ ys 
भो० बृ०--तस्याहिसां भावयतः सन्निघौ तह जविरो धिनामप्यहिः- 
का... नकुलादीनां वरत्यागो नि्म्मत्सरतयाऽवस्थानं भेवति । हिला श्रपि हिंखत्व॑ 
के | परत्यजन्तीत्यथः ॥ ३५ ॥ सत्याभ्यासवतः कि भवतीत्याइ-- 
| भो० वु० का भा० -जब योगी श्रहिंसा की भावना बा संयम 
करता है तब उसके समीप स्वाभाविक वेर रखने वाले सप और नकुल 
श्रादि भी बरभाव को त्याग देते हैं अ्रथात्‌ मत्सरता का त्याग कर देते 
है | फलिताथं यह हुआ कि हिंसा करना ही : जिन जन्तुओं का स्वभाव 
है वह भी हिंसारहित हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ सत्य की प्रतिष्ठा से क्या लाम 
होता है ! इसका उत्तर ग्रागे लिखा है. 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रिणाफलाश्र॒यत्वम ॥ ३६ ॥ 


/ सूत्र का पदाथ--( सत्यप्नतिष्ठायाम्‌) सत्य की प्रतिष्ठा 
दूत | में ( क्रियाफलाभ्रयत्वस्‌ ) क्रियाफल का आश्रय होता 
ग। है॥३६॥ 
| सूत्र का भा०--तत्यप्रतिष्ठा में क्रिया के फल का. आश्रयमाव 
र | होता हे ॥ ३६ || ह 
बत व्यास कृत भा० --घासिको भूया इति भवति धार्मिक 
॥ प्राप्नुहीति स्वर्ग प्राप्नोति । अमोघा र्य वाग्भवति ।: ३६ ॥ 
भा< का पदा०--तू धार्मिक होजा, धामिक हो जाता है | स्वग 
को प्रास हो. स्वर्ग को प्रास होता है। इसकी वाणी श्रमोष अव्यथ 
रेती है ॥ ३६ ॥ 
'भा० का भा०-जत्र योगी सत्य के संयम में इढ़ हो जाता दै 
ऐ बहू जो वचन कहता हे बइ निष्फल नहीं जाता ॥ ३६॥ 


ATES 
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( २२४ ) पातञ्जलऱ्योग-दशनभाष्ये 


विशेष--इस सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि योगी यदि 
से कहे कि तू स्वर्ग के चला जा. तो वह स्वर्ग पहुंच जाय; वरन्‌ इस 
अभिग्राय यह है कि सत्य में प्रतिष्टित ददाने से योगी के-उपदेश रे दि 
तू धर्मात्मा हा तो नह पाप को छोड कर धर्म्म करने लगेगा रौर स 
कहे कि तू स्घग को जा, ता वह भी स्वग प्राप्ति के कार्य करने लगे 
और उन कर्मो से स्वगेप्रास होगा सूजकार और भाष्यकार का तात 
यह है कि सत्य प्रतिष्ठा से योगी के वचन निष्फल नहीं होते हें ॥ ३६। 

भो० बु०--क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फलं स्वगा दिर 
प्रयच्छुन्ति | तस्य तु सस्याभ्यासवतो योशिनस्तथा सत्यं प्रकृष्यते यश 
क्रियायामकृतायाम पि योगी फलमाप्नोति । तद्वचनात्‌ यस्य स्वि 
क्रियामकुवतोऽपि क्रियाफलं भवतीत्यथः ॥ ३६ ॥ 

अस्तेयाम्यासबतः फलमाइ | 

भो० बृ०. का सा०-जो थज्ञादिक क्रिया की जाती हैं उके ( 
स्वर्गादिक फल प्रास दाते ह । जो यागी सत्य का अभ्यास कसा 
उसके सत्य की ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि यज्ञादि क्रियाश्रों के विना भि| 
ही उनके फलल्प स्वगं को योगी पाजाता है, सत्याचारी योगी के वस 
से ओर लोगों के मी स्वर्गादि का फल प्रास होता दै ॥ ३६ ॥ 

अस्तेय के अभ्यास का फल कहते हैं-- 


अस्तेयरतिष्ठायां सरवेरत्नोपर्थानस्‌॥ | 

_ चन्र का पदार्थ--( अस्तेयपरतिष्ठायाम्‌ ) चोरी १ 

करने से ( सवेरत्नोपस्थानस्‌ ) सब रत्नों की प्रा 
होती है ॥ ३७ ॥ | र 

सूत्र का भा०--चारी न करने ले सब रलं की प्राति है| 

है ॥ ३७॥ | 


॥ चना 
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हँ व्यास भाष्य--सवेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ 
पु भा० का प०-सब दिशाश्रों के रत्न इसको प्रास हाते हैं ॥३७॥ 
रि भा० का भा०-सब दिशाश्रों के रत्न इस को मिलते हैं ॥३७॥ 
क्षे, ` सेंतीसवं सूत्र का वि०-जव योगी श्रस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करने 
वर | क श्रम्यास में श्रपने चित्त को लगाता हे तव उसे सब स्लो की प्रासि 
| होती हे श्रर्थात्‌ जगत्‌ के सब प्राणी उसका विश्वास करते हँ । 


९ भो० दृ०-अ्रस्तेयं यदाम्यस्यति तदा त्य तत्‌ प्रकर्षान्निरभिलाप- 
हि| द्यापि स्तो दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ 

य ब्रह्म चर्य्याभ्यासस्य फलमाइ-- 

चि 


भो० वृ० का भा०-जब योगी श्रस्तेय श्रर्थात्‌ चोरी ( कायिक 
बा मानसिक ) न करने का श्रम्पास करता है तब ग्रमिलाषा न रहने 
पर मी दिव्य रत्नों की प्रासि होती हे ॥ ३३ ॥ ब्रह्मचर्य्य के श्रभ्यास का 
फल कहते हैं-- 


छ| ब्रह्मचय्यंप्रतिष्ठायां वोय्यलाभः ॥ ३८॥ 
स सूत्र का भावार्थ ब्रह्मचय्यग्रतिष्ठायाम्‌) त्रह्मचय्ये की 
स्थिरता में ( बीयेलाभः ) बल का लाम होता है ॥ ३८॥ 
| सूत्र का भा०--ब्रह्मचय्यं स्थिर होने से वीये का लाम होता 
है॥ ३८॥ 
व्या दे० का भा०--यस्य लामाद्‌प्रतिधानगुणानुत्कर्षयति। 
_ सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समथो भवतीति ॥ ३५॥ 


| भा० का प०---जिसके लाम से श्रप्रतिध गुणों का उत्कष श्रौर 
_ हिंदू र हे, शिक्षा करने योग्य विद्याथियों के शान देने में समथ 
॥ २८ ॥ 
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( २२६ ) पातञ्जल-योग-देशेनमाध्ये . 


भा० का भा०-~जिस चीय्य के लाम से पुरुष अप्रतिष गु! 
को प्राप्त कर सकता है ओर सिद्ध होने पर विनेय अर्थात्‌ शिता कु 
योग्य मनुष्यों को ज्ञान देने में समथ होता है॥ ३८ ॥ 
भो० बु०--यः किल ब्रहाचय्यमम्यस्यति तस्य तत्‌ रकि 
रतिशयं वीय सामथ्यमानिभवति । नीयनिरोधो हि ब्रह्मचय तस्य पङ, + 
रोरेन्द्रियमनःसुबीय प्रकृषमागच्छुति ॥ ३८ ॥ अपरिग्रहाम्था्ष 
फलमाह-- 
भो० वृ० का भा० -जो योगी ब्रह्म वय्यं का अभ्यास करता त 
उसको ब्रह्मचय्य के प्रकषं से अधिक सामथ्य उत्पन्न होती हे, वीयः 
निरे।ध,से और ब्रह्मचय्य के बल से इन्द्रिय ओर मन का उत्साह ह 
चढ़ जाता हे ॥ ३८ | 
परिग्रह के ग्रभ्यास सें जन्म कथन्ता का शान होता है, कयना 
का अथे यह हे कि प्रकाराथंक कथम्‌ शब्द से भाव में “तल प्रत: 
“करने से "कथन्ता? शब्द सिद्ध हुआ है | योगी को पूवजन्म की कयता 
का ज्ञान होता दै श्रर्थात्‌ पूचजन्म कसा था ओर परजन्म केसा होगा! 
योगी इस त्रात को जानता हे ॥ ३६ ॥ 
अपग्ग्रह के श्रभ्यास के फल को कहते ई- 


अपरिग्रहर्यै्यं जन्सकथन्तासम्थोधः ॥ ३९। 
सत्र का पदा्थ--( अपारग्रहर्थंय्य ) अपारग्रह १, 

स्थिर होने पर ( जन्मकथन्तासम्बो्ः ) जन्म क्यों ; 

इस का बोध होता है ॥ ३९ ॥ | 


| -सूत्र का आ०-- प्रतिग्रह्‌ न करना अपरिग्रह कहाता है उसे 
स्थिर होने से जन्म क्यों हुवा इसका बोध होता है ॥ ३६ ॥ 
व्या० का भा०--अस्य भवति । कोऽहमासं रुधमहमार्त 
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साधनपाद; | ( २२७ ) 


गुएं। ८ स्विदिदं कर्थस्विदिदँ के चा यविष्यामः कथं वा भविष्यास 
क) दत्येवमस्य एवान्तपरान्तसध्येष्ात्सभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपा 
र्ते | एता यसस्थेय्ये सिद्धयः ॥ ३६ ॥ नियमेषु वक्ष्याम:-- 

भि भा० का प०--योगी को यह ज्ञान होता है कि मैं पूर्वजन्म में 
ग. „ˆ दोन था, केसे में था, क्या यह हे, कसे यह हे, या आगे इम क्या होंगे 
या केसे होंगे । इस प्रकार से इस पुरुष फे पूर्वजन्म, परजन्म और मध्य 
में श्रात्ममाव के जानने की इच्छा स्वरूप से उपाबर्तित होती है ( एते 
तर| पिद्वयः ) यमों की स्थिरतां से ये सिद्धियां प्रास होती हैं ॥ ३६ ॥ 

गे अव नियभों की सिद्धि याँ कहते ह 


वु सा० का भा०-- इसको अर्थात्‌ जिसको श्रपरिग्रह स्थिर हे यह 
जिज्ञासा होती है किं में पृ जन्म में कौन था, केसे था, यह वत्तमान जन्म 
क्या है, के पे हे! गे क्या होंगे, कसे होंगे ! पब पर और मध्य में 
पि, त्माव जानने की इच्छ अपने रूप से उपावतित होती है । ये सब 
गत । दिर सिद्धियाँ यमों के सेबन से प्रास होती हैं । तात्पय्ये यह है कि त्यागी ' 
गा!| को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है ॥ ३६ ॥ 
उनताल्िसवें सूत्र का वि०-त्याग का श्रम्यास होने से योगी को 
भूत और मबिष्यत्‌ जन्मों का ज्ञान होता है । इसही योगशास्त्र के भाष्य 
|| 3 ग्रणिमाण्डव्य ऋषि का उदाहरण लिखा है किं उनको श्रपने १२ 
जन्मों का ज्ञान था ॥ ,३६ ॥ | 
भो० बृ०-- कथमित्यस्य भाव: कथन्ता जन्मनः कथन्ता जन्म- 
1३ तस्याः संबोध: सम्यक ज्ञानं जन्मान्तरे को|हमासम्‌ कीहशः कि 
. कायकारीति जिज्ञासायां सर्वमेव सम्यग्जानातीत्यथ; । न केवलं मोगसा- 
धनपरिग्रह एवं परिग्रहो यावदात्मन: शरीरपरिग्रहो पि परिप्रहः, भोगसाघ- 
नलाच्छरीरस्य ।' तस्मिन्‌ सति रागातुबम्धाद्बहिसु खायामेव प्रकतौ न 


2] 
“धा 
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पत्तिकशान प्रादुभांव: । यदा पुन शरीरा दिपरिग्रहनेरपेक््येण माध्यस्थ्यः ` 


( ९९८ ) पातञ्जलन्योग-द शनभाष्ये..... 


मबलम्बतें तदा मध्यस्थस्य रागादित्यागात्सम्यग्शानहेतुर्भवत्येष एः 
जन्मसंबोधः ॥ ३६ ॥ उक्का यमानां सिद्धयः । ग्रथ नियमानामाह- 
भो० वृ० का भा०_अर्थात्‌ उसे यह सब ज्ञान हो ज 
6 % ड ९ ९७ ० ता है |) 
में पृष जन्‍म में कोन था, केसा था ओर मैंने कैसे कम किये ये | केवल भो 
साधनोंको त्यागना ही अपरिग्रह नहीं कहाता है, वरन्‌ भोग का साझा ३: 
_ शरीर है उसमें यदि अनुराग बना रहेगा तो योगी की वाह्यवृत्ति नर 
होगी इस कारण शरीर के मोह को त्यागना ओर राग दोष से रहित शो 
को अ्रपरिग्रह कहना चाहिये । यही अपरिग्रह ज्ञान का हेतु है शरौ इना 
के साधन से प्वेजन्मों का ज्ञान होता है॥ ३२६॥ | 
यमों की सिद्धियाँ कही गई अष नियमों के फल वा सिटि ब 
वणन करते हैं-- 
० ०३०० © 
शोचात्स्वाड्जुगुप्सा परेरसंसगः॥ ४०॥ ५ 
सत्र का पदाथे--(शोचात) शौच से ( स्वाङ्गजुगुभा] 
अपने अङ्गा की निन्दा ( परेरसंसगः ) ओरों से असगर 
होता हे ॥ ४० ॥ 
सूत्र का भा०--श्रन्तःशोच से श्रपने शरीर की ग्रशुद्धि देख 
निन्दा श्रोर दूसरे अशुद्धों से ्रसंसग होता है ॥ ४० ॥ 
व्या० दे० का भाष्य-स्वाङ्गो जुगुप्सायां शौचमारभगाए | 
कायावद्यदर्शी कायानभिष्वङ्गी यतिर्भवति । किंच टु संस 
कायस्वभावावलोकी स्वमपि कायं जिहापुस ज्जलादिभिराचाह' 
यन्नपि कायशुद्धिमपश्यन्‌ कथम्‌ परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतं 
संसुज्येत ॥ ४० ॥ किंच-- 
भा० का प०--स्नांग निन्दा से शौच का श्रारम्म करता। 
काया में दोष देखने वाला काया में श्रनासक्त यति होता है | काया "| 
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सांघनपादः । 

छर्माच को देखने चाला अपने शरीर को मी त्यागने की इच्छा वाला 
ष्टी जलादि से उसको शुद्धि करता हुश्रा भी काया की शुद्धि को न 
देखता हुआ कसे अत्यन्त मलिन दूसरे के श्रीरों से संसग करेगा ॥४०॥ 
भा? का भा०--स्वांग निन्दा से अपने शरीर में शौच को 


( २२६ ) 


` आरम्म करता हुआ- काया को नश्‍वर जानकर उसमे श्रासक्त नहीं होता । 


काया के स्वभाव को देखने वाला जो श्रपने श्रशुद्ध शरीर को भी 
त्यागने की इच्छा करता है बह केसे दूसरे के अशुद्ध शरीर से संसर्ग 
करेगा ॥ ४० ॥ 

चालीसवे सूत्र का वि०- शौच का श्रभ्यास करने से योगी 
को अपने शरीर का कारण ही अशुद्ध दीखने लगता है | जब कारण ही 
अशुद्ध हैं तो काय शुद्ध कैसे हो सकता है इस ही से वह श्रपने शरीर 
को निन्दित समभता हे तथा दूसरों के शरीर को भी अशुद्ध समझ कर 
सबका सङ्ग त्याग देता है इस से यागी को सङ्गदोष लिप्त नहीं होता है। 
भ्रीर इस ही कारण से योगी निर्विव्नता के साथ योग साघन मे तत्पर 
रहता है; किन्तु आज कल के आचारी जेसा मिथ्या शौच करते हैं वेसा 


करने से केवल आडम्बर शोर पाखण्ड की वृद्धि होती है। अतएव योगी 


को ऐसा शौच करना चाहिये जिस से यथाथ रूप से योग साधन 
होते हैं || ४० ॥ 


भो०-वृ०--यः शौच भावयति तस्य स्वाङ्ग ष्वपि कारणस्वरूप* 

| जुगुप्सा घृणा समुपजायते श्रशुचिरयम्‌ कायो ना 

भामहः कायं इति । ग्रमुनैब हेतुना परैरन्येश्व कायवद्मिरसंसग: 

संसर्गाभावः संसगपरिवज्जनमित्यथः | यः किल स्वमेव कायं जुगुप्सते- ` 

एदद्यद्शेनात्‌ स कथम्‌ परकीयेस्तथाभूतेः कायेः संसगंमनु मवति ॥४०॥ 
व फलान्तरमाइ-- | 

. भो० बु» का भा०--जो यागी शोच में संयम करता है वह 
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( ९३० ) परतञजल-योग-दर्शनभाष्ये - 


अपने शरीर कै घृणित उपादान कारण को विचार कर श्रपने शरीः ) 
भी घृणा करने लगता है श्रर्थात्‌ उसको यह निश्चय हो जाता है दि 
शरीर श्रशुद्ध है, इत में प्रीति न रखनी चाहिये इस ही बिर ॒ | 
वह दूसरे शरीरधारियों के साथ सम्बन्ध छोड़ देता है । चास्तव गे ३ 
याशी अपने शरीर से प्रीति नहीं ग्खतां है, बह दूसरे शरीखारी; : 
सम्बन्ध क्योंकर रख सकता है ।। ४० || अब शौच का फल कहते ३. 


स्यन्त श ट्ट सोम्‌ स्म्‌ स्य्क्षाग्ये न्द्र्यज यातः 
दशेनयोग्यस्यांनि च ॥ ४१ ॥ 


सुत्न का पदाथे--( सरव्ुद्रिसोमनस्येकाग्येलियः 
यात्मद्शेनयोग्यत्यानि च ) सच्चशुद्धि, सुसनसत्व, इन्र 
जय और आत्मदशेन की योग्यता शौच से होती हे ॥४॥; 


` सूत्र का सा०«*सक्तशुद्धि, शुद्ध मनता. एकाग्रता, इद्धियक्ष 
शोर श्रात्मदर्शन की योग्यता शोच से प्राप्त होती हे ॥ ४१ ॥ 
व्यास दे० का सा०-अबन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्तः 

-शुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत्‌ ऐकाम््यं तत इन्द्रियजयस्वतश्चा॥ 
द्री नयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवतीति एतच्छो चस्थय्यादधिगम् 
इति ॥ ४१॥ , | 

भा० का पढा०--शौच से सत्त्वशुद्धि फिर सुमानसता 
एकाग्रता तत्र इन्द्रियजय तव श्रात्मदशन की योग्यता बुद्धि सत 
ददाती है ये शोच की स्थिरता से होते हैं ॥ ४१ ॥ 

भा० का आ०- शुद्ध को क्रम से सत्तशुद्धि, शुद्ध मानस 
एकाग्रता, इन्द्रियजय और श्रात्मदशंन की योग्यता प्रास होती हे ॥४५| 

सू० विशेष--शौचाम्यासी यागी.को सत्त्वशुद्धि, यहाँ पर | 
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साधनपादः ' | ( २३१ ) 
शब्द के ग्रथ अनेक टीकाकार अनेक भांति से करते हैं; परन्तु इमारी 
केके; जर में सत्त्व का अर्थ बुद्धि ही युक्त है श्रर्थात्‌ शौच से बुद्धि शुद्ध 
रे होती है, मन प्रसन्न रहता हे चित्त एक्राग्र श्रोत्‌ एक ही ध्येय विषय में 
३ लगा रहता दै, चंचलता को त्याग देता. हे, इन्द्रियाँ विषयों से विरक्त हो 
री) > जाती हैं, आत्मदरशन अर्थात्‌ योगविद्धि में शक्ति प्राप्त होता है ॥ ४१॥ 
ऐ- सोऽ वृ०--भवन्तीति वाक्यशेषः । सत्तं प्रकाशसुखाद्यात्मकं 
भू. तस्य शुद्धी रजस्तमोम्यामनमिभवः। सौमनस्मर खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः । 
ha ९ 
एकाग्रता नियतेन्द्रियविषये चेतसः स्थंय्यम्‌ । इन्द्रियजयो विषयपराड - 
मुखाणामिन्द्रियाणामात्मनि अवस्थानम्‌ । श्रात्मदशने विवेकख्य़ातिरूपे 
व दिस्य योग्यत्व॑ सम येस्वम्‌ | शोचाम्यासवत एते सत्बशुद्ध यादयः क्रमेण 
प्रादुभवन्ति। तथारि-सच्वशुद्धेः सौमनस्यं सोमनृस्यादेकःउय मैकाग्या दि- 





रः छियजव इन्द्रिय जा दात्मदशनयोग्यतेति ॥ ४१ + र्‌ 

॥॥); सन्तोपाभ्यासस्य फलमाइ- 

य सो० ३२ का आ०--प्रकाशात्मक सुख को झोर बुद्धि को सच 
कते हैं | शौच से बुद्धि की शुद्धि होती हे । एोमनस्य का अर्थ यह है 

त्त) किं खेद का श्रनुभब न होने से मन में जो प्रीति उसन्न होती है उसको ' 


सोमनत्य कहते है एकाग्रता का श्रथ यह है क्रि किसा विषय में चित्त 
म्य| फा स्थिर करदेना । इन्द्रियज्ञय का श्रथ यह हे कि विपयों से इन्द्रिया को 
हटके श्रात्मा के विचार में लगा देना, विवेकख्यातिरूप भ्रात्मदशन के 
| वोग्य भ्र्थाद समथंचान्‌ होना श्रात्मदर्शन योग्यत्व कहाता है। शोच 
र्‌ संयम करने से योगी का यह सश्र फल क्रम से यात होते हूँ श्रर्थात्‌ शोच 
| ते प्रथम सत्तशुद्धि रस से सोमनस्य, उस से एकाग्रता, एकाग्रता से 
ख| खिय और इन्द्रियजय से आत्मदशन की योग्यता प्रास होती दै ॥४१॥ 
४॥ 0 सःतोष का फल कहँगे-- 


क सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
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/ 





( २३२ ) पातञ्जल-योगदशंन-भा ष्ये -- 


सत्र का पदार्थ--( सन्तोषोत्‌ ) सन्तोष से ( अनु 
सुखलाभः ) सर्वोत्तम सुख का लाम होता है ॥ ४२॥ 
. सू० का भा०--संतोष से उत्तम सुख मिलता है ॥ ४२॥ 
व्या दे० का भा०- तथाचोक्तमू-- ES | 
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहत षोडशीं कलाम्‌” इति | १२। 
भा० का प०--तेसा ही अन्यत्र कहा है लोक में जो काग पु 
हे और जो दिव्य महासुख हैं वे तृष्णाक्षयसुख की सोलहबीं कला 
भी नहीं प्राप्त होते ॥ ४२ || 
भा० का भा०--सूत्र के श्रनुसार ही अन्यत्र भी लिखा है ह 
जो लेक में कामसुख हैं तथा महत्‌ दिव्यसुख हैं वे सब तृष्णात्तय सुग. 
की षोडशी कला के समान भी नहीं है ॥ ४२ ॥ 
भो० वृ०~-सन्तोपप्रकषण योगिनः तथाविधमान्तरं | 
भवति । यस्य बाह्यम्‌ विषयसुखम्‌ शतांशेनापि न समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तपसः फलमा इ=- ... | 
भो० वृ० का भा०--सन्ताष का जव योगी के हृदय में प्रश 
होता है तब यागी को ऐसा सुख. प्रास होता है जिसके सौ भाग में। 
एक भाग के बराबर भी विषय सुख नहीं है.।। ४२ || 
तप का फल कहते है--- 


 कार्येन्द्रियसिद्ठि रशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 
सत्र का पदार्थ--( तपसः ) तप से ( नतिक 

अशुद्धि के क्षय होने से ( कायेन्द्रियसिद्धि ) काय 

ओर इन्द्रियसिद्वि होती हे ॥ ४३ ॥ 
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साधनपादः | ( २३३ ) 


झा सुत्र का आा०“तपुपे अ होने से कायेन्द्रिय सिद्धि होती 
४ दै ॥ ४३ ॥ 

. ब्या० दे” का आा०--निवंत्यसानमेब तपो हिनस्त्यशुद्ध-चा- 
स्णमलं तदावरणमलापणसात्कायसिद्धिरणिसादा । तथेन्द्रिय 
9 द्विदृ राच्छुबणदरशेनाय हतिं॥ ४३ ॥ 

भा० का प०-<<श्ननुष्ठित तप * श्रशुद्धि से आच्छादित मल को 
नाश करता है। तप ते श्रांत मल नाश (हान से. श्रणिमादिक काय सिद्धि 
प्राप्त होतीं हैं । तेसे ही दूर से भषण. र दशनादि इन्द्रियसिद्दि प्रात 
होती है ॥ ४२ ॥ 

भा० का सा०--अनुष्ठित तप मलों का नाश करता है उसके 
नाश होने से श्रणिमादिक कार्यावैद्धि ओर दूर से श्रवण, दर्शनादि 
सु, इच्द्रियसिद्धि प्रास होती हे ॥ ४३ ॥ 


ततालीसच सूत्र का वि० - तप का अभ्यास करने से श्रशुद्धता 
शा नाश हो जाती है, फिर श्रशुद्धता नाश होने से शरीर इन्द्रियों की सिद्धि 
' शर्थात्‌ उत्कृष्टता प्राप्त होती है ॥ ४३ ॥ 





| भो० ब्रृ०-«तपः सम्रभ्यस्थभान॑ चेतसः क्लेशादिलक्षणाशुद्धि- 
प्रा चयद्वारेण कायेन्द्रियाणां सिद्धिसुत्कष्रमादघाति | अयमर्थः--चान्द्राय- 
णादिना वित्तक्लेशक्षयस्तत्चयादिन्द्रियाणां सूद््मव्यवहितविप्रकृष्टरशना. 
` दिसामथ्येमाबिमंचति | कायस्य यथेच्छमणुत्वमह्वादीनि ॥ ४३ || 
स्वाध्यायस्य फलमाह--- 
भो० बु० का भरा०---जो योगी तपका अम्यास करता है उसकी 
भ्रशुद्धि च्य हो जाती है, फिर शरीर और इन्द्रियों में उत्तम 
शक्ति उत्पन्न होती है | अभिप्राय यह है कि चाद्धायणादि' करने से 
ते के क्लेश दूर हो जाते हैं | तब इन्द्रियं में सूम गुण तथा उत्तम : 
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के साहचय से देवतो शब्द वाच्य विद्वान्‌ ही सिद्ध होते हैं न यो 
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( २३४ ) पातञजलन्योग-दशनभाष्ये-- 


पदार्थो को देखने की सामथ्य उत्पन्न होती है श्रौर शरीर को 
श्रोर महत्व रादि सिद्धियां प्रास होती हैं || ४३ || ki 
श्रागे स्वाध्याय का फल कहेंगे-- 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासमूप्रयोग: ॥ 99॥ 


र 


सर ९ । ६ 
त का पदार्थ स्वाध्यायात्‌ ) स्वाध्याय सत (| 





` देवतासम्प्रयोग; ) इष्ट देवता की ग्राप्ति होती है ॥ ४४ | 


सूत्र का भा०--स्वाध्याय से अभिलषित देवता की प; 
होती हे ॥ ४४ ॥ | 
ब्या० दे० का भा०--देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्रा 
शीलस्य दृशेनं गच्छन्ति, कार्य चास्य वर्तन्त इति ॥ ४४॥ 
_ _भा० का प०--देवता, ऋषि ओर सिद्ध स्वाध्यायशीत | 
दशन को जाते हैं श्रोर इसके कायं में प्रवृत्त होते हैं । ४४॥ ? 
भा० का भा०--ल्वाध्यायशील को देवता और ऋषि दीलते। 
श्रोर इस के काय में प्रवृत्त होते हैं || ४४ ॥ 
चवालीसवें सूत्र का बि०--वेदपाठादि स्वाध्याय से बाग 
देवता श्रयात्‌ तत्वज्ञानी महात्माश्रों का सङ्ग प्राप्त होता है | इस पूत? 
जो ्ाहुमानिक वा कल्पित देवताश्रों का अर्थ करते हैं बह भ्रास 
क्योकि मषि व्यासदेव ने श्रपने भाष्य में देवता शब्द का श्र के 
( दिव्य गुणवान्‌ विद्वान्‌ ) ऋषि और सिद्ध किया है । ऋषि और णि 










\ 
भै 


को व्यवहारसिद्ध के वास्ते जिन नसु आदि ३३ देवता अर्थात्‌ प्रकाश 
सूर्यादि की अत्यन्त इच्छा रहती है उनका योगी को यथार्थशन होत 
और बह देवता योगी के काय साधक होते हैं । श्रर्थात्‌ दृष्टि आहि 

योगी को विघ्न प्राप्त नहीं होता हे ॥ ४४ ॥ 


~ 
1९, 


साधनपादः | ( २३५ ) 


गरु भो० १०--अमिम्रेतमन्त्रजपादिलक्षण ६वाध्याये प्रकृष्यमाणे 

आगिन दृष्टया अमिप्रेतया देवतया संप्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षा 

मगतीत्यथ; ॥ ४४ ॥ इँश्वरप्रणिधानस्य फलमाह-- | 

॥ |, ` दोऽ बृ० का भार “अभीष्ट मन्त्र गायत्री के स्वाध्याय अर्थात्‌ 

| जप से योगी को इष्टदेव अथात्‌ ईश्वर का मानसिक संयोग होता है। 
श फिर उस ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ॥.४४॥। 


| समाधिसिद्धि रीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रा ° Ne ¢ 
छू० का पदाथे--( समाधिसिद्धिः ) समाधि की सिद्धि 
ध्यात ( ईक्वरप्रणिधानात्‌ ) ईश्वरप्रणिधान से होती हे ॥ ४५ ॥ 
यु सूत्र का भा०--ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है ॥४५॥ 
॥ *) व्या० दे० का भा०--इंश्वरापितसवभावस्य समाधिसिद्धि- 
| यया सर्वमीप्सितमवितथं जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे 
क| च। ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ॥ ४५॥ 
उक्ताः सह सिद्धिभियंमनियसाः । आसनादीनि वक्ष्यामः । 
हि| तन्न | 
दूत; भा० का प०--ईश्वर में श्रर्पित किये हैं सवभाव जिसने, ऐसे 
ख| योगी को समाधि सिद्धि प्रास होती है । जिस से जिन पदार्थों के जानने. 
| ते! की इच्छा होती है उन सब को यथोचित जानता है। देशान्तर में, 
} ८ देहान्तर में श्रौर कालान्तर में तब इसकी बुद्धि सब जानती हे ॥ ४५ ॥ 
भा० का भा०--ज्ो पुरुष सब कर्मों के ईश्वर में अर्पित कर 
देता है उसको समाधिसिद्धि प्रास होती है, उससे श्रन्य देशस्थ, देहस्य 
रोर कालस्थ पदार्थों को जानता है ॥ ४५ ॥ 
विशेष भ्रा०--ईश्वर की मक्ति से योगी के देशान्तर, तथा 
भलान्तर की सब बातें यथाथ रूप से मालूम हो जाती हैं । 
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( २३६ ) पातब्जल-योगद शन-मा ह्य 


भोऽ वृ०--ईश्बरे यस्रेणिवानम र भक्तिविशेषस्तस्मातका: 
रुक्तलक्षणल्या | विभावा भवति | यस्मात्‌’ स सगवानीश्वरः प्रसन्नः; 
श्रन्तरायरूपान्‌ क्लेशान्‌ परिद्त्व समाधि सम्बोधयति ॥ ४५ || 
यमनियमानुक्त्वा$$सनमाइ-- $ 
भो० वृ० का भा०--ईश्वर,में जो प्रथिधान अर्थात परि | 
की जाती हे उससे समाधिं का प्रकाश होता हे, उससे सकलशव्य 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर योग में विघ्न करने चाले क्लेशो ज्ञ दूर झरे 
समाधि को उद्बोधित कर देता है ॥ ४५ || 
यम श्लौर- नियमों का वणन करके आगे आसनो का इर; 
 करेंगे...- . | 
स्थिरसुखमाससम्‌ ॥ ४६ ॥ 
९ ~ सु ~~ से [0 0 
पत्र का पदाथे--( स्थिरसुखस ) जिसमें स्थिर तुर 
हो ( आसनम्‌ ) वह आसन कहाता है ॥ ४६॥ ` 
सूत्र का भा०-जित्तमे स्थिर सुख हे। वह आसन कशता है ॥४४ 


।- ® 
~ 








व्या० दे० का भा०-- तद्यथा पद्मासनं, वीरासनं, भद्रासन 
स्वस्तिकं दण्डासनं सोपाश्रयं पय्येङ्कुस्‌ क्रोब्वनिषदलं दृस्तिनिपक्त 
सुष्ट्निषदनं समसंस्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्येवमादीनि।४॥ | 

भा० का प०--आसन भेद कहते हे--पद्मासन, बीराछ। 
भद्रापन, स्वस्तिक, दण्डासन, सोषाश्चय, पङ्क. क्रौञ्चनिषदन, ही 
मिषदन, उष्ट्निषदन, समसंस्थान, स्थिर सुख श्रौर यथा सुख इता 
आसन भेद हे.॥ ४६ ॥ | 

मा० का भा०--प्रासनों के मेद ये हें=पझातन प्रि | 
बीरासन-एक पेर प्रथिवी में दूसरा जानुके ऊपर, मद्रासन-दोनां 
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न . _ साधनपादः : | ( २३७ ) 
| तते वृषण के समीप ऊपर,करके उसके ऊपर हथेली रखना, स्वस्तिक-- 
। ` बायाँ पेर दहनी जङ्खा के स ओर दहना पेर वाई' जङ्घा के उपर 
रखना, दण्डासन, दोनों परो की उज्जलियाँ और गुल्फ को मिलाकर 
भूमिस्पृध जाँघ, खा ओर पेरों को फेलाकर बैठना, सोपा श्रय पटले पर 
बैठना, पयङ्कल हाथ ओर जानु को फेलाकर सोना, क्रौञ्च निषदन 
क्रौंच पक्षी के समान वेठना, इंस्तिनिषदन--हाथी के समान बैठना, 
दुष्ट निषदन-ऊँट के समान वेठना, समसंस्थान-ग्राकुठ्चित श्रौर दोनों 
पैरों को परस्पर सम्पीडन, स्थिरसुख-जिस वैठक से रिथरता और 
सुख हो ॥ ४६ ॥ 

भो० वृ०-श्रास्यते नेनेत्यासनं पद्मासनदश्डासनस्वस्तिकासनादि 
तद्यदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्द जनीयञ्च भरति तदा योगाङ्गतां 
भजते ॥ ४६ ॥ तस्येव स्थिरसुखस्वप्राप्त्यथमुपायमाह--- 

। E भो० वृ: छा भा० - शासन का श्रथ यह है कि श्राप उपवेशने 
इस धातु से करण आर्थ में 'ल्युट' प्रत्यय करके. फिर “युवोरनाको” 
इस सूत्र से श्रन श्रादेश करके आसन शब्द बनाया है! मली भाँति 

|| ब्रेठा जाय जिसकी सहायता से उसे श्रासन कहते हैं । वह पद्मासन, 

॥ ५दण्डासन और स्वस्तिक आदि हैं । यह आसन जब स्थिर कम्परहित 

| श्रौर योगी को सुखदायक होते हैं तब योग के अङ्ग कहे जाते हैं ॥४६॥ 

इन ग्रासनों से स्थिर सुख प्राप्त करने का उपाय श्रगले सूत्र में 

| प्रपत्नशैयिल्यानन्तसमापात्तभ्थास्‌ ॥ ४०॥ 
सत्र का पदार्थ-( प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ) 

प्रयत्न की शिथिलता और अनन्त में चित्त लगाने से 


आसन सिद्ध होता हे ॥ ४७॥ 
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( २३८ ) पातञ्जल-येग-दशनभाष्ये--- 


| सू० का भा०--प्रयत्न की शिथिलता और अनन्त के शत? 
“आसन सिद्धि होती है ॥ ४७॥ 
ब्या० दे० का भा०--भवतीति वाक्यशेषः । प्रयत्नोपर 
सास्सिद्धयत्यासनं येन नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा समापन 
, चित्तमासनं निवेतेयतीतिं || ४७॥ / 
भा० का पदा०--प्रयत्न के उपरत होने से आसन [सद्ध शे 
है, जिससे अङ्क कम्पित नहीं होते । वा अनन्त परब्रह्म में लगा भ्रा 
चित्त आसन को सिद्ध करता है ॥ ४७ ॥ 


भा० का आ०- प्रयत्न के शिथिल होने से श्रासन सिद्ध हेत 
है श्रोर श्रङ्ग निश्चल होते हैं । एवम्‌ आसन से चित्त की चञ्चलता न्य 
हो जाती है ॥ ४७ ॥ 

भो० वृ०--तदासनं प्रयत्नशेथिल्येना ((नन्त्यसमापत्त्या च स्थिर 
सुखं भवतीति सम्बन्ध: | यदा यदा आसनं बध्नाम्‌ इति इच्छा करोति 
प्रयत्नशेथिल्ये पि शरक्लेशेनेन तदा तदा ्रासनं सम्पच्चते | यदा चाः 
शादिगत श्रानन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽवधानेन तादात्यमापद्ते 
तदा देहाइङ्कारामावान्नाऽ$5नं दुःखजनकं भवति | अस्मिश्वा($सनजये सति 
समाध्यन्तरायभूता विष्ना न प्रभवन्ति अङ्गमेजयत्वादयः ॥ ४७ ॥ 

तस्येबानुनिष्पादितं फलमाह — रक 

भो० वृ० का भा०--वह आसन प्रयत्न की शिथिलता से तथा 
अनन्त श्राकाशादि में मन लगाने से स्थिर सुख देनेवाला 2 है। 
अर्यात्‌ योगी जब चाहे कि में आसन लगाऊँ तब ही बिना अधिं 
` परिश्रम के आसन को जमा सके एवम्‌ यागी का चित्त जब श्रतं 
आकाश में बा अनन्त ध्येय में चला जाता हे तब योगी को श्रपने शरीर | 
को संभालने का ज्ञान नहीं रहता, जब देहाध्यास नहीं रहता तब योग $ै 
बिष्न अङ्गमेजयत्व ( अङ्गो का कांपना ) आदि भी नहीं होते; किट | 


७ 





१ 














“~ 
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शासन के जव से चहू ससा घि क बिष्न्‌ श्रङ्गमेजयरव आदि को भौ जीत 
हेता है ॥ ४७ ॥ आसन जय का ओर फल कहते ह~ 


ततो ` न्ट्वानमिघातः ॥ ४८ ॥ 
५ सत्र का पदार्थ तत; ) तदनन्तर (इन्द्रानभिघातः) 
सुख दुःखादि इन्दं से अभिघात नहीं होता ॥ ४८॥ 


सूत्र का भा०-श्रासन स्थिर होने पर मुख दुःखादि द्वन्द्व 
योगी को नहीं सताते ॥ ४८॥ 


व्यास दे) का भा०--शीतोष्णादिमिद्ठ नढे रासनज्यान्ना- 
भिभूयते ॥ ४८ ॥ | 


भा० का प०--आसन के जीतने से शीत, उष्ण आदि दन्दो 
, से पराजित नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


३ 

7 2५ 
भा० का भा०=जो मनुष्य आसन सिद्ध नहीं कर सकता 
श्र 





उसको द्वन्द्व दुःख देते हैं ओर आसन सिद्धू होने पर ये दुःख नहीं 
देते ॥ ४८ ॥ 

भो० वृ०--तश्मिन्नासनजये सति इन्द्रोंः शीतोष्णचुत्तष्णादि- 
मिर्योगी नामिहन्यत इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 

आसनजयानन्तरं प्राणायासमाइ-- 

भो० वृ० का भा०--उस श्रासन के जीत लेने पर शीत, उष्ण 
श्रौर भूख, प्यास आदि द्वन्द्वो से योगी सताया नहीं जाता ॥ ४८॥ 

ग्रासन-जय के लाभ कह कर प्राणायाम के विषय में 


बतलाते ह । 
तस्मिन्‌ सति श्‍वासप्रश्‍वासयोगेति- 
पिच्छट्‌ः प्राणयामः ॥ ४९ ॥ | 
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( २४० ) पातञ्जन्न-याग-दशंनमाष्ये 
है 


थै पी ७० स्मर FN ) Le 
पत्र का पदाथे--( तर्मन्सति ) स्थिर आसन 
१ जा योग es रै 
जाने से ( छासप्रश्‍वासयोगेतिबिच्छेदः ) जो जाप रै 
प्रश्‍वास की गति का अवरोध होता है ( प्राणायामः ) जे 
ट 
प्राणायाम कहते हे ॥ ४९ ॥ 13 
सूत्र का खा०-- आसन स्थिर होने से जो प्राण कौ गरि 
अबरोध होता है उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ४६ ॥ ॒ 
व्या० दे० का भा०--सत्यासनजये बाझस्य वायोराचम 
श्वास: | कोष्ठयस्य वायोर्निःसारणं प्रश्वासः, तयोगंतिविचे 
उघ्याभावः प्राणायास: | ४६ ॥ स तु- 
भ्रा० का प०- श्रासन सिद्ध हों जाने पर ब्राह्म वायु को जे 
ग्रहण किया जाता है. उसे श्वास कहते हैं। तथा भीतर की बायु के | 
जो बाहर निकालना है, उस्ते प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों की गतिम्र 
जो श्रपरोध हे अ्रथांत्‌ दोनों का अभाव उसे प्राणायाम कहते हैं ॥४४ 
 सा० का भा०--वाह्य वायु का जो आचमन किया बाताह 
उसे श्वास और जो उदर क्री वायु को बाहर निकाला जाता है ओ। 
प्रश्वास कहते हैं ओर दोनों की गति के अवरोध को, प्राणाप 


/ 


कहते हैं ॥ ४६ ॥ | 
सो० वृ०--आसनस्थेय्ये सति तन्निमित्तकः  प्राणायामलदणो 
योगाज्ञविशेषो(नुष्ठेयो भवति। कीदृशः, श्वास | 
श्वासप्रश्वासौ निरुक्तो | तयोत्रिघा रेचनस्तम्भनपूरणद्वारेण बाह्याभ्यन्तरं | 
स्थानेषु गतेः प्रवाहस्य विच्छेरो घारणं प्राणायाम उच्यते || ४६॥ 
तस्यव सुखाचरामाय विभज्य स्वरूपं कथयति- 
सो० दृ० का भा०--आपन जय हो जाने पर उसके शरभ! || 
योगांग प्राणायाम का श्रनुष्ठान करना चाहिये। उस प्राणायाम? | 
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साधनपादः । ( २४१ ) 
)| ह्ण यह है कि श्‍वास ओर प्रश्वास की गति को रोकदेना, श्वास और 


“| (श्वास के लक्षण पहिले कह चुके हैं। उस श्वास शरोर प्रवास को रोकने 
[| क्षीतीन रीति इँ--रेचन ( कोष्ठस्थ वायु को पाहर निकालना ), स्तम्भन 
(रोकना ), पूरण ( फिर खींचना ) बाहर और भीतर उनको | गति को 

रोक दैना प्राणायाम कहाता हैं ॥ ४८॥ सहज में प्राणायाम को 
समभाने क वास्ते प्राणायाम के विभाग कहते हें 


| बाह्याभ्यन्तरस्तस्भवृत्तिदशकालसंख्याभि: 
परिदृष्टो दोघसूद सः ॥ ३०॥ 
छ० का पदार्थ--( स तु ) बह प्राणायाम ( बाद्या- 
म्यन्तरस्तम्मदचि; ) बाह्य, आश्यन्तर तथा स्तम्भवृत्ति से 
तीन प्रकार का ( देशकालसंख्यामिः ) देश, काल और 


' संख्याओं से ( परिदृष्टः ) देखा गया है ( दीघंबक्ष्म! ) 
दीष और सक्ष्म हे ॥ ५० ॥ | 
सू० का भा०--बह प्राणायाम तीन प्रकार का है--१-ब्रह्य, 
. र-ग्राम्यन्तर ओर ३--स्तम्भदत्ति ॥ ५० ॥ 
व्या० दे० का भा०-यत्र प्रश्वासपर्वको गत्यभावः स 
बाद; । यत्न श्‍वासपूर्व हो गत्यभावः स आभ्यन्तरः । तृत्तीय!. 
. स्तम्मवृत्तियेच्रोभयाभाव: सकृत्प्रयत्नाहूवति। यथा तसे न्यस्तमुपले 
: सवेत: सक्कोचसापद्यते तथा द्वयोयु गपद्गत्यभाव इति । . 
त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य विषयो देश इति । कालेन 
परिष्टा: क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना, इत्यर्थः | संख्याभिः 
रिष्टा एतावद्भिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातस्तद्वन्निगृदीत- 
'पतावद्धिहितीय उद्घात एबं तृतीय: । एवं मृढुरेव मध्य एवं 
नर इति संख्या परिदष्टः । स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीषसूक्मः ॥५०॥ 
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( २४२). ` पातड्जल-येग -दशंनभाष्ये 


सा० का पदा०-जहाँ प्रशवासपुषंक गति का अभाब हो 
बाह्य और जहाँ श्बासपूर्वक गति का अभाव हे नइ श्राभ्यसर३। 
तीसरा स्तम्मदृत्ति वह है जहाँ एकवार के प्रयत्न से दोनों का श्भा 
जैसे तपे हुवे पत्थर पर डाला हुआ जल सव तरफ से संकुचित हे के 
है, तेसे ही उनमें एक साथ गति का श्रभ'व है। जाता है । ये तीनो दे. 
दृष्ट, कालदृष्ट और संख्यादृष्ट कहलाते हैं | देश की सीमा से जो परिषि १ 
हा वह देशदृष्ट, समय की सीमा से जो परिमित हे। वह. कालदृष्ट कहता 
है । संख्यादृष्ट वे हैं क्रि जिनमें यह माव धारण किया जाय कि हक 
श्वास प्रश्वासों के रोकने से पहला उद्घात और इतनों के रोक; 
दूसरा उद्घात होता है । ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही मुदु, ऐसे ही मध्य ऐर 
ही तीब्र में श्वास प्रश्वासों की संख्या की जाती है। ये संख्याः 
कहाता है, से निश्चय किया हुआ यइ अभ्यास दीघ और सूक्ष्म कत 
है॥ ५.० || ५ 

भा० का सा०--जिसमे प्रश्वास अर्थात्‌ भीतर के शरा 
बाहर निकाल कर श्वास के रोका जाता हे उसे बाह्य प्राणायाम ऋ 
हैं जहां वायु के श्रन्तगंमन का अभाव हो वह श्राम्यन्तर हे । तीसरा 
प्राणायाम है जहाँ दोनों का स्तम्भ हो, उसे स्तम्मबृत्ति कहते हैं ।ग 
दृष्टान्त है-जैसे अग्नि में तपे पत्थर पर पानी डालने से संकुचित ह ग 
है, बैसे ही इस में दोनों का स्तम्भ दो जाता है सो श्रम्यास किये 
पुरुष से हो सकता है यह ही इसका -बिषय है इमे देश परिदृ्ट काहे! ं 





' यही उसका क्षण है इसको काल परिदृष्ट कहते' हैं।। इतने श्वास प्र 


का प्रथम इतने ही का दूसरा इतने ही का तीसरा उद्घात है! क. 
मुदु, मध्य, तीब्र के समय का जिससे निर्धारण किया ज्ञाय, उत 


 परिद्ृष्ट कहते हँ ॥ ५० ॥ 


र 


भो० बु०--वाह्यबृत्तिः शासो रेचकः ।  अन्तबृदि: 
पूरकः । ग्रन्तरतम्भदृत्तिः कुम्भकः | तस्मिन्‌ जलमित कुम्मै 





साधनपादः | ( २४३ ) 


तर्या प्राणा आवस्थाप्यन्त इति कुम्मक्र: । त्रिबिधो(य॑ प्राणायामो देशेन 
संख्यया चोप्लक्षितो दीघसूचरमसंज्ञो भवति । देशेनोपलक्चितो यथा- 


नासाद्वादशान्तादो । कालेनापलक्षितो यथा = घट्त्रिशन्मात्रा दिप्रमाणः | 
], ।] तंख्ययोपलच्ितो यथा---इयतो वारान्‌ क एतावद्धि: श्वास प्रश्वासः 
| प्रम उद्घातो भनतीति । एतत्‌शानाय संख्याग्रहणमुपात्तम्‌ । उद्धतो 
॥| नाम नाभिमूलात्‌ प्रेरितस्य वायोः शिरसि श्रमिइननम्‌ ॥ ५० ॥ | 


र न्नीन प्राणायामानमिधाय चठुयंममिधातुमाइ- - 
पै सो० वृ० का सआा०~कोएस्थ वायु को जो बाहरे निशाला जाता 
)| ६ उस श्‍वास को रेचक कहते हैं। प्रश्‍वास को जो भीतर खींचा जाता 
१। है उसे पूरक कहते है और भीतर जो श्वास का रोका जाता हे षह 
त| ` कुस्मक कहाता है । यह तीन प्रकार. का प्राणायाम दर, काल 
` और संख्या के उपलक्षण से दीष प्राणायाम ओर सूकम 
) ' प्राणायाम नामक दो मेदषाला होजाता है । देशोपलक्तित प्राणायाम 
/ उसे इहते हैं जिस में नाभिदेश वा हृदयदश में राणो को स्थिर करने 
: का उद्देश्य रहता है अथवा एकान्त वन आदि के उपलच से जो 
|| प्राणायाम होता है | कालापेक्षित बह प्राणायाम है जिस में काल का 
| नियम रक्खा जाता है । जितने काल में पलक लगती है उसको पल 
कहते है और जितने काल में तीन वार चुटकी बजाई जाय उसे मात्रा 
॒ षि पाणिनि में ए उतने काल की 
कहते हैं, किन्तु महषि पाणिनि के मत में एक मात्रा 
संज्ञा है जितने काल-में हाथ की नाड़ी एक वार फुदकती चलती डे 
इस मात्रा के हिसाब से जो प्राणायाम किया जाता है उसे कालोपेक्षित 
प्राणायाम कहते हैं । संख्योपलक्षित वह प्राणायाम है जिस में यह नियम 
किया जाय कि इतनी बार प्राणायाम करूँगा वा इतने शात त पहिला 
उद्घात होगा, इस ज्ञान की र्ता के वास्ते सूत्रकार ने संख्या शाह 
लिखा है | उद्घात का श्रर्थ यह है कि नामि स्थानन 5 वायु प्रयत्न 
दारा प्रेरित होती है उसका सर में बल पूर्वक लगना ॥ *' ॥ 
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(२४४) पातञ्जल-योगद शंन-माध्ये ~ 


तीन प्राणायामों का वर्णन करके ॥ 
य | सभ चौथे प्राणायाम 
बाह्य/भ्यन्तरविषथाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ११ | 
वः 0 
न का पदाथे--( वाह्याथ्यन्तरविषयाक्षेपी ) वाह. 
विषय ओर आम्यन्तर विषयों का जिसमें परित्याग क्ष 
८ ८ 
जाता है ( चतुर्थः ) वह चतुर्थ प्राणायाम हे ॥ ५ १॥ 
सूत्र का भा०--जिसमें बाह्य विषय और आम्यन्तर विषयों ८ 
परित्याग हो वह चौथा प्राणायाम हे ॥ ५१ ॥ | 
व्या" दे० का भा० --देशक्रालसंख्याभिर्रीह्मविषयपरि 
आक्षिप्त: । तथाऽभ्यन्तरविषयपरिदृष्ट आत्तिप्त:। उमयथा ही | 
` सूच्मः। तत्पवको भूमिजयात्क्रमेणो भयोगैल्यभावश्चतुर्थ: प्राणायाम: 
ठुतीयस्तु विषयानाला चितो गत्यभावः सक्कुदारब्ध एव देशका | 
संख्याभिः परिदृष्टो दीरषसूचमः । चतुर्थस्तु श्‍वास प्रश्‍वासयोविप्या 
ववारणातक्रमेण भूमिजयादुभयाच्षेपपूवेको गत्यमावथ्रतुई 
प्राणायाम इत्ययं विशेष इति ॥ ५१ ।। | 






भा० का प८--देश, काल और संख्या के द्वारा बाह्य विपो 
को देखकर परित्याग करना ऐसे ही आमभ्यन्तर- विषयों को 1 म 
प्रकार से देख कर त्याग करना दोनों प्रकार से दीर्घ और सूदइम होता | 
जो क्रम से दोनों की गति का श्रभाव होता है वह चतुर्थ प्राणाबाम।े | 
और तीसरा तो जिस का विषय सोचा नहीं गया है जिसमें एक बा | 
आरम्भ करने ही से देश, काल और संख्या के द्वारा प्राणों की गति न 
भ्रभाव देखा गया है वह दीर्घ सूकम हे | चोथा प्राणायाम वह है र | 
ओर प्रधास के विषय को निर्धारित करने से क्रम से भूमिका के जय सै पेये | 
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ह| डे निरोधपर्वक जे! गति का निरोघ किया जाता है वह चौथा प्राणायाम 
है॥ ५१ ॥ 
भा० का भा०-- चौथा प्राणायाम वह है जा दीर्घ और घूच्ष्म से 
4 भिन्न हो श्रौर जिस में श्वास और प्रश्वास की गति का अबरोध दो जाय 
`| दर क्रम से जिस में भूमिकाश्रों का जय दो जाय ॥ ५१ | 


| भो० बृ०--प्राणस्य बाह्यो विषयो नासाद्वादशान्तादिः । 
भ्राभ्यल्तरो विषयो इदयनाभिचक्रादिः | तो दो विषयो आह्तिप्य पर्य्यालाच्य 

वः स्तम्मरूपा गतिबिच्छेदः स चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्मात कुम्म- 

` द्वां्यादयमस्य विशेषः==स वाह्याभ्यन्तरविषयो श्रपर्यालाच्यैब सहसा 
तप्तोपलनिपतितजलन्यायेन युगपत्स्तम्भवृत्या निष्पद्मते | ग्रस्य तु 
बिषयद्दयाक्षेम का निरोधः । अयम'प पूववद्दशकालसंख्याभिरुपलक्षितो 


ह्यः || ५१ ॥ चतुविधस्यास्य फज्ञमाइ ¬ 
hy 


भो० वृ० का भा०--( देशबन्घश्चित्तस्य घारणा ) पूत्र के 
| 


विवरण में कह चुके हें कि प्राण॒ धारण का बाह्य विषय नासिका आ्रादि 
है और अभ्यन्तर विषय हृदय और नाभिचक्र श्रादि हैं इन दोनों 
विषयों की ग्रालाचना श्रर्थात्‌ कालापलछ्धित श्रौर संख्योपलचित 
पूर्वोक्त प्राणायामो के द्वारा क्रम से याग भूमियों को जीतकर जो स्तम्मरूप 
| खास प्रश्वास की गति को रोका जाता है बह चोथा प्राणायाम हे । 
3 पूरवतूत्र में कहा जा कुम्मक प्राणायाम है उस से इस का इतना मेद है 
| कुम्भक में बाह्य श्रौर आम्यन्तर विषयो को बिना विचारे ही प्राणों 
झी गति से ऐसे रोक दिया जाता है जेसे जलते हुये पत्थर पर पानी 
बाल्ने से जल आप ही चारों श्रोर से सिमट जाता है और इस चदुथ 
प्राणायाम में बाह्य और श्राम्यन्तर विषय की आले!चनापूनक निराघ 
किया जाता है इस के भी देश. काल और संख्या के उपलक्षण से बसे 
मेर समझने चाहिये जैसे पहिले सूत्र में कह आये हैं ॥ ५१ ॥ 
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( २४६) रातञ्जलन-योग-द शनमाग्ये.... 
आगे चारों प्रकार के प्राणायामो का फल कहते है. 
ततः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इत्र का पदार्थ--( ततः ) प्राणायाम सिद्धि के भ 
न्तर ( क्षीयते ) नाश होता है ( प्रकाशावरणम्‌ ) ज्ञान ३। 
आच्छादन | ५२ ॥ 


सूत्र का सा०--प्राणायाम सिद्धि के अनन्तर शान का रा 
न्ट हा जाता है ॥ ५२॥ | 
व्या० दे० का भा०--प्राणायामानभ्यस्यत्तोइस्य योगः 
नोयते विवेकज्ञानांवरणीयं कमें । यक्षदांचक्षते- सहामो द्मयेगेन्‌ 
जालेन प्रकाराशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाक्राये नियुङ्क्त इति 
तदस्य प्रकाशावरणं कमे संसारनिबन्धनं प्रागायामाभ्याप्ता ) 
दुबलं भवति प्रतिक्षणञ्च क्षीयते | तथात्रोक्तप- तपो न परं प्रा. 
यामाचतो विशुद्धिमेत्ञानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य’ इति ॥|५२॥ दिद 
भा० का प०--प्राणायाम का भ्यास करने वाले योगी 
' विवेक ज्ञान को आच्छादन करने वाला अर्थात्‌ जिससे शान ठका हेग 
कम नाश होता हे, जेसा कि कहा जाता है - महामोहमय इच्द्रजात । 
द्वारा प्रकाशशील सत्त्व को ठुककर वही श्रादरण श्रकाय में प्रयुक्त स 
हे । वही इस योगी के प्रकाश को आवरण करने चालो कर्म संसार 
निबन्धक हे । वह प्राणायामों के अभ्यास से दुर्बल है | 
प्रतिक्षण चीण होता है तेसा ही अन्यत्र भी कहा है प्राणायाम से भ्रकि 
कोई तप नहीं, क्योंकि उससे मलादि झी शुद्धि ओर शान कीर 
होती है ॥ ५२ ॥ 


Re भा० का भा०--प्राणायामों का श्रम्यास करने बाले योगी | 
क शान को आच्छादन करने चाला कर्म वीण होता है । बो 
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रकाय में प्रयुक्त करता है, प्राणायाम करने से बही कर्म चीण होता है, 
तसा ही अन्यत्र मी कहा है कि प्राणायाम से अधिक तप नहीं हे. क्योंकि 
उससे मलादि की शुद्धि आर ज्ञान का प्रकाश होता है | ५२ ॥ 


भो० वृ०--ततस्तस्मात्‌ प्राणायामात्‌ प्रकाशस्य चित्तसत्त्वगतस्व 
हँ रा TS त्त्द ST श्यत ¢ 

` यदनिरणं क्लेशरूपं तत्वीयते विनश्यतीत्ययः ॥ ५२ || फलान्तरमाइ- 
भो० दू० का आ०--उस प्राणायाम से चित्त के प्रकाश पर जो 


क्लेशरूप अ्रावरण श्र्थात्‌ ढकना लगा हुआ दै वह दूर हो जाता 
३॥ ५२॥ दूसरा फल कहते हँ-- | 


चारणासु च योग्यता मनसः ॥ ४३ ॥ 


त्र का पदार्थ- ( धारणासु च ) ओर घारणाओं में 
(नसः) मन की (योग्यता) योग्यता होती है ॥ ५३ ॥ 


साघनपादः | ( २४७ ) 
पहामोइमय इन्द्रजाल,से प्रकाश का आच्छादन कहता हे बही इत्तकों 


8 “> न 


सूत्र का सा०--ओऔर प्राणायाम स धारणाश्रों में मन को | 
योग्यता हाती है ॥ ५३ ॥ | 

ब्या० दे» का मा०--प्राणायामाभ्यासादेव । “ प्रच्छदेन- 
विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ” इति वचनात ॥ ५२॥ अथ कः 
प्रत्याह्वार:-- | 
| भा० का प०--प्राणाय। म के अभ्याम से ही धारणा में सन की 1 
योग्यता होती हे | क्योकि “ प्रच्छुदनविधारणाभ्यां वा प्राणश्य " इस 
न्न में प्राण के प्रच्छरन और विधारण से चित्त की प्रसन्नता वणन 
को गई हे ॥ १३ ॥ 

सा० का भा०--“ श्वास के वहिगमन और धारण से ” ऐसा 
लिखने से नात्पय्ये यह है कि प्राणायाम के भ्रभ्यास से जव ज्ञान को 


डु 
| 
त 
ढा 
| । 
| 
| 
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( ९४८ ) पातञ्जल-योाग-दशनमाण्ये -.. 


आवरण करने वाला मल क्षय हो जाता है तब प्राणायाम को 


फल यह होता है कि योगी का चित्त धारणाओं में स्थिर जे 
हो जाता है॥ ५३॥ रोने ३ 


सो० इ०-धारणा वद्दयमाणलक्षणात्तासु प्राणायामे. चौरो 
मनो यन्न यत्र घायते तत्र तत्र स्थिरीमवति न बिक्षेपं भजते ॥ ५१॥ 

प्रत्याहारस्य लक्षणामाइ-- 

भो० वृ० का सा०--जिन धारणा ्रों का लक्षण श्रागे द्र 
जायगा उनमें प्राणायांमों से मन के सब दोष दूर दोकर जहां २ मन डे 
लगाया जाता है हीं २ वह स्थिर हो जाता हे अर्थात्‌ पिरम 
पर्वाक्त बिक्तेपों में नहीं फेस ॥ हे ॥ ५३ ॥ 

आरो प्रत्याहार का लक्षण कहते है-- 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानका। 

~ ~ ® 
इवन्द्र्थाणा प्रत्याहारः ॥ ५७ ॥ | 
_ सूत्र का पदार्थ--( स्वबिषयासम्प्रयोगे ) अप 
विषय का जो असम्प्रयोग अर्थात्‌ ग्रहण को न कशा 
(चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणाम्‌ ) चित्त हे| 
स्वरूप को अनुकरण करने के समान इन्द्रियों का मा. 


जिसमें होजाय (प्रत्याहार) वह प्रत्याहार कहाता है ॥५॥ | 
. . सूत्र का भा०-जिसमें चित्त इन्द्रियों के सहित श्रपने वि 
को त्याग कर केवल ध्यानाबस्थित होजाय उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥१॥ 
व्यास दे० का भा *- स्वविषयसम्प्रयोगाआवे चित्तस्वस्प' 

नुकार इवेति, चित्तनिरोधे चिन्तवन्निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेनि | 


रं 
॥ 
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साधनपादः | / ( २४६ ) 

र्‌ पं ना | थ्‌ ७ ८ 
जयवदुपांचा न्स सप सनत । यथा सधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्त- 
मवूत्पतन्ति निविशमानसजुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोपे 
निरुद्वानीत्यव प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 


भा० का पदा०--अपने विषय का योग न होने से चित्त स्वरूप 
ˆ ॐ समान इन्द्रियों भी हो आती हैं चित्त के समान जिसमें इन्द्रियों का 
निरोध हा जाय इतर इन्द्रियों के. जीतने में जब दूसरे उपायों की 


मक्खियाँ उड़ती हैं जब वह डाते में प्रविष्ट होती है तब सब मब्खियाँ 


'से निरुद्ध दा आती हं यह प्रत्याहार है ॥ ५४ ॥ 
सूत्र का भ[०--जब चित्त विषयों के चिन्तन से उपरत होकर 





शान्त श्रवस्था को प्रत्याहार कहते हें ॥ ५४ ॥ | 
भा० ४०-<इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्ते|स्मिन्‌ इति 


ष 

| प्रत्याहार: | सच कथं निष्पद्यत इस्याइ-=चन्नुरादीनामिम्द्रियाणां 
[| खविपयो रूपादिस्तेन तम्प्रयागस्तदाभिमुख्येन बत्तनं तदभावत्तदाभिमुख्यं 
े परित्यज्य स्वरूपसात्रे|वस्थानं, तरिमिन्‌ सति चित्तस्वरूपमात्रानुकारिणी- 
| न्रियाणि भवन्ति । यतश्चित्तमनुबत्तमानानि मधुकरराजमिव मद्तिकाः 


| पर्बाणीन्द्रियाणि प्रतीयन्ते श्रतश्चिचनिरोधे तानि प्रत्याह्ृतानि भवन्ति | 
। "पा तत्स्वरूपानुकार: प्रत्याहार 'उक्क; ॥ ५.४ ॥ प्रत्यादारफलमाइ-- 








भो० ० का शा०-> प्रत्याहार का शर्थ यह हे करि इन्द्रियां 
विषयों के चिह्वमात्र संस्कार को लेकर जिसमें ग्रा छिपे बह प्रत्याहार 
है। प्रत्याहार किस प्रकार से प्राप्त होता है | इसका वणन करते हैं-- 
पन भ्रादि इन्द्रियां अपने रूपादि विषयों में जो मुख्य भाव से लगी हुई 
! उन बिषयो को परित्याग कर अपने स्वरूपमात्र से जो स्थिर रहना 


a = जेसे नी RN OC १०5 
ग्रपेत्ता न रहे जस रानी सनख के पीछे जव बह उड़ती है तव सब ` 


मी बेठ जाती हैं । इस ही प्रकार से इन्द्रियां भी चित्त के निरोध होने 


, सत्य हो जाता है, तब इन्द्रियाँ भी चञ्चलता रहित हो जाती हैं| उत्त : 
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| ( २४० ) पातञ्जले -योगद शं न=भा ऽये== 


` है बह इन्द्रियों का स्थिरभाव हे । उसके पश्चात्‌ इद्धिया पर 
अनुकरण करने लगेंगी क्योंकि सब इन्द्रियां चित्त के पीछे चलने श्र 
वा आघीन रहती हैं | जेसे रानी मक्खी के आधीन सब मधुमम्य 
हैं, इस कारण चित्त के निरुद्ध होने से सब इन्द्रियां विषयों को त्या 
चित्त के साथ निरुद्ध हो जाती. हैं | इन्द्रियों की इस निरद्धावत्या  ” 
प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५४ ॥ आगे प्रत्याहार के फल को कहते ही... 
सतः परसा बश्यवोन्द्रयाणाम्‌ ॥ ५५॥ 
¢ ; 
सत्र का पदाथे--( ततः ) उस ग्रत्याहांर से ( एसः 
वश्यता ) अत्यन्त वश में हो जाना ( इन्द्रियाणामर) 
इन्द्रियों का ॥ ५५ ॥ 
सूत्र का मा०-प्रत्याहार से इन्द्रिया अत्यन्त बशमें होती हँ॥५१ 
व्या० दे० का भा०--शच्दादिष्वग्यसनभिन्द्रियजय शी 
केचित्‌ । सक्तिव्येसनं व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । अविरुद्धा प्र 
पचिन्यौय्या । शब्दादिसम्प्रयोग: स्वेच्ळुयेत्यन्ये । रागद्न पागा 
सुखदुःखशुत्यं शब्दादिज्ञानभिन्द्रियजय इति केचित्‌ । चित्ते 
प्यादप्रतिर्पात्तरेवेति जेगीषव्यः । ततश्च परमा त्विय वश्य 
यच्चित्तनिरोधे निरुद्ानीन्त्रियाणि नेतरन्द्रियज्ञय॑वत्मयत्नक 
पायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५ ॥! ` 
भा० का प०--शब्दोदि विधेयों में आसक्ति म होना । 
इन्द्रियों का जीतना कहाता है, ऐसा कोई २ भाष्यकार कहते है | 
सक्ति को ही व्यसन कहते हैं; क्योंकि बह योगी को कल्याण रे | 
फेकता है | कोई २ शास्त्र के ग्रविरुद्ध आसक्कि को अनुचित | 
बतलाते । शब्दादि विषयों का श्रनुष्ठान स्वाभाविक ही होता है 
भी किसी २ का मम्तन्य है । राग द्वोष के अभाष में सुख दुब 
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साधनपादः । ् ( २४१ ) 


अका शब्दादि शान इन्द्रियजय है ऐसा कोई २ कहते हैं | चित्त की 

एकाग्रता सेः विषयों का ध्यान न करना ऐसा जेगीषव्य ऋषि का मत है 
तव यह परम वश्यता होती हे | जो चित्त के निरोध में सब इन्द्रिया 
रुद्ध होती हैं ओर इन्द्रियजय के समान प्रयत्न से किये हुए उपायान्तर 
की ग्रपेक्षा करता हे ॥ ५५ ॥ ८ 

भा० का भा०--शब्दादि विषयों में बिरक्ति होना ही इद्धियों 
का जीतना कहाता है ऐसा कोई मुनि कहते हैं | इन्द्रियों की विषयों में 
ग्रासक्ति व्यसन कहाती है क्योंकि वह योगी को कल्याण से दूर फॅकती 
है। शब्दादि विषयों का अनुष्ठान स्वाभाविक होता है. यह किसी २ का 
मत है । पूर्वोक्त राग द्वेष के अभाव में सुख दुःख शून्य होना यह किसी 
का मत है | चित्त की एकाग्रता से शब्दादि बाह्य विषयों का ग्रहण न 
करना ही इन्द्रियजय है यह जेगीषव्य महषिं का मत हे। निज्ञ इन्द्रियजय 
ते जो चित्त के निरोध में इन्द्रिय निरोध होता हे उस से श्रन्य योगी 
लोग यत्न नहीं ह ढते अर्थात्‌ उस ही से योग सिद्ध होता हे ॥ ५५ ॥ 

भो० बु०--अ्रभ्यस्यमाने हिं प्रत्याहारे तथा वश्यानि ग्रायत्तानी- 
द्रियाणि सम्पद्यन्ते यथा वाह्मविषयाभिमुखतां नीयमानान्यपि न 
यान्तीत्यर्थः । 

तदेनं प्रथसपादोक्तलक्षणस्य योगस्याङ्गभूतक्लेशतनूकरणफलं 
करियायोगममिघाय क्लेशानामुद्देशम्‌ स्वरूपं कारणं क्षेत्र फलं चोक्त्वा 
कर्मणामपि भेदं कारणं स्वरूपं फलं चामिघाय विपाकस्य स्वरूपं कारणं 
चाभिहितम्‌ । ततस्त्याज्यत्वात्‌ क्लेशादीनां ज्ञानब्यतिरेकेण त्यागस्या- 
शक्यत्वात्‌ ज्ञानस्य च शास्त्रायत्तच्वाच्छात्रस्य च देयहानकारणोपादेयो- 
पादानकारणबोधकत्वेन चतुब्यू हत्वात्‌ हयस्य च हानम्यतिरेकेण व्वरूपा- 
निष्प्तेहानसहित चतुव्यू हं स््रकारणसहितमभिघायोपादेयकारणभूताया 
बिवेकख्याते; कारणभूताना भन्तरङ्गबह्रिङ्ग भावेन स्थितानां योगात 
पमादीनां सरूपं फलसहितं ब्याक्ृत्याई$सनादीना घारणापय्यन्तानों 
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( १४२ ) पातञ्जल-योग-दशनमाग्ये..... 


पर प्परमुप काय्योपकारक्रमावेनाव स्थितानामुद्देशसभिधाय प्रत्येक 
करण पूर्वक फलममिहितम्‌ । तदयं योगो यमनियमादिभि. प्राप्ती. 
श्रासनप्राणायामेरङ्करितः प्रत्याहारेण पुष्पितो ध्यानधारश 0 ^ | 
फज्ञिष्यतीति 'व्याख्यातः साधनपादः ॥ ५५ ॥ ह. के 
|. भो० बृ० का भा०--प्रत्याहार का अभ्यास करने हे इर 
बश मं हो जाती हैं, फिर उनको यदि बाह्य विषयों में लगाया 
तो भी वह विषयों को अहण नहीं करती हैं अर्थात्‌ स्यम्‌ 
प्रीतिमती हो जाती हैं ॥ ५५ ॥ 
उपसंहार । 
| प्रथम पाद में जिस योग का वर्णन झिया था, इसके ही ग्र 
क्लेश नाशक क्रियायोग का इस द्वितीय पाद में वर्णन किया दै । क्तेशे 
कै उद्देश, क्लेशो के स्वरूप, क्लेशो के कारण, क्लेशों के उत्ति 
गौर क्लेशों के फल का भी विधिवत्‌ वर्णन क्रिया हे । पश्चात्‌ कर्मों ३ | 
भेद. कारण, स्वरूप और फल का मी वर्णन कर चुके, फिर कमोगपा 
(फल व] वासना) का कारण और स्वरूप भी कहां इस के अनन्तर कहे 
का हेयत्व ( त्याग ) और क्लेश विना ज्ञान के नहीं छूटते हैं शो 
शान शास्त्र से प्राप्त होता है श्रोर शास्र इन चारों बातों का वोझ 
है। देय ( त्यागने योग्य ) हेयहेतु, उपादेय और उपादान कारण शि 
स उपादेय को ज्ञान होता है इन्डी चारों बातों का योगशास्त्र में वरण 
४ इस कारण शास्त्र भी चतुव्यू ह॒कहाता है, हेव का ् हनर 
श्रतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता है इस लिये हान के सहित उक्त च| 
बातों का कारणों के सहित वर्णन करके उपादेय का कारण जो विवे 
ख्याति हे उस के कारण श्रर्थात्‌ योग के अन्तरङ्ग और बहिरंग सा 
स्वरूप यस आदि के लक्षण श्रौर फल का भी वर्णन किया. फिर त्रा | 
आर धारणादि के परस्पर उपकार्योपकारक ( जो एक दूसरे के उपक्ष 
को करते हें अर्थात्‌ परस्पर सहायकारी हैं ) भाव कह कर उन 


भी जा 
योग ;े 
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विभूतिपादः | ( २५३ ) 


= स्र = र्‌ री फ्ि a 14] 
| टेक के लक्षण कारण और कल का वणन आदि इसही पाद में किया 
|, या है | इससे सिद्ध है कि यथ नियमादि से योगी के चित्त मे योग का 

७ Da श्र दं "क ०७ न 
१ बीज रोया न । आसन आर प्राणायाम से उतत बीज में अंकुर उत्पन्न 

॥ हा है । मत्याहार से उस पर पुष्प आता हे शरोर ध्यान, घारणा तथा 
| समाधि से उस उक्तं पर फल लगता है यही इस साधनपाद का संक्षिप्त 
फलितार्थ दै ।:- र 
इति श्रीपातञ्जले. सांख्यप्रवचने योगशास्त्र 
द्वितीयः षादः समास; | 


ef 





1 - ्प्रथदि भ्‌ 
॥| आथ बिमूतिपादः । 
| स 002 
देशबन्थक्गित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 
गे. त्र का पदाथ--( देशवन्धः ) देशचन्ध ( चित्तस्य ) 
चित्त की ( धारणा ) धारणा कहलाती है॥ १ ॥ 
- सूत्र का भा०--चित्त को नामि श्रादि स्थानों मे स्थिर करने 
को धारणा कहते हे ॥ १ |! 
` व्या० दे० का भा०--नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके मूध्नि- 
ज्रोतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेधु बाह्य वा विषय 
चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १॥ 
सा० का प०--नाधिंचक्र में, इदय-कमल में, कपाल में, 
नासिका के अग्रभाग में, जिह्ला के श्रग्रभाग में इत्यादि स्थानों में अथवा 


| गह्य विषयों में चित्त का इत्तियो के द्वारा स्थिर होना धारणा कह" 
शादी है ॥ १ ॥ 


31” 
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भा० का भा०-नाभि श्रादि अन्तदँशो बा वाह्य देशो मेन 


द्वारा जो चित्त को स्थिर किया जाता है वह धारणा कहलाती है १ 
॥! 


- पहिला सूत्र वि०--वाह्य विषय का अभिप्राय यह 


इन्द्रियों के जो रूपादि स्थूल श्रर्थात्‌ तन्मात्र हैं उनमें चित्त को 
भी धारणा शब्द का वाच्य है, आजकल जो हठयोग वाले | हु 9) 
का अभ्यास किया करते हैं वह भी इस ही सूत्र के आमास से द 
आर थियोसोफिष्ट लोग इस ही सूत्र से वाह्य विषय अर्थात्‌ क्र 
विशेष वा वस्तु विशेष में चित्त को लगाने का अभ्यास किया कणे) 
परन्तु ये सव क्रियायें योगी को हानि पहुँचाती हँ ॥ १ | । 
ओो० बु०--तदेबं पूर्वो दिष्ट घारणाचङ्गत्रयं निरा संया 
भिधानपूबेकम्‌ वाह्याम्यन्तरा दिसिंद्विप्रतिपादनाय लक्षयितुमुपक्रमते , 
तत्र धारणायाः स्वरूपमाइ--देशे नाभिचक्रनासाग्रादो चित्तस्य क| 
विषयान्तरपरिहारेण यत्‌ स्थिरीकरणम्‌ सा चित्तस्य घारणोच्यते | ्रकाई- 
मैत्यादि चित्तप रिकमवा सितान्तःकर णेन यमनियमवता जितासनेन परिः 
प्राणनिच्षेपेण प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामेण निर्वाधे प्रदेश ऋजुकायेन जितको 
योगिना नासाग्रादो संग्रज्ञातस्य समाधेरभ्यासाय चित्तरय स्थिरीकर्स 
क्ततव्यमिति ॥ १ ॥ घारणामभिधाय ध्यानममिघातुमाह-- 


भो० बृ० का आा०--इस रीति से पूबपाद में कहे धारणा 
योग क तीन अङ्गों के निर्णय के निमित्त संयम संज्ञा का बर्णन पूछ 
बाह्मसिद्धि ओर राभ्यन्तरसिद्धि को वर्णन करने का उद्योग करते है| 
उन तीनों में से प्रथम घारणा का स्वरूप कहते हैं-- | 


5 4 देश अर्थात्‌ नामिचक्र कोर नासिका के अग्रभाग आदि में र| 
चित्त का वन्ध अर्थात्‌ विषयों को त्यागकर स्थिर करना है वह धाए। 
कहाती हे | श्रभिप्राय यह है कि मुदिता और मैत्री श्रादि जिस येगी] 
अन्तःकरण में पुरित हो गये हैं, अम नियम को जिसने घारण किया ७| 





~ 
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विंभूतिपाढः | ( २५५ 


पं की जिसने जीता है जिसके चित्तं के मल-बिक्तेप दूर हो गये हैं, 
जों के वि्षेप जिसके दूर हो गये हैं, इन्द्रियाँ जितकी वश्गे हो गई हैं, 
रहित स्थान में योग सेवन से जिसके द्वन्द्व दूर हो गये हैं उप्त योगी ' 
हो नासिका के अंग्रभाग चा नामिचक्रादि में संप्रज्ञात समाधि का 
अम्यास करने के निमित्त अपने चित्त को स्थिर करना चाहिये॥ १ ॥ 


धारणा कहकर ध्यान का चर्णन करते हें~- 
८०२, 
तत्र प्रत्ययक्तानता व्यानस्‌ ॥२॥ 
९ \ [भि La “es २०० 
पत्र का पदार्थ--( तत्र) . नाभि आदि स्थानां में 
(प्रत्ययैकतानता ) ज्ञान की स्थिरता ( ध्यानम्‌ ) ध्यान 
कहती हे॥ २॥ : | 
सू० का भा०--नाभि श्रादि देशों में जो ध्येय का ज्ञान होता है 
उसे ध्यान कहते हे ॥२॥ | द्‌ 
व्या० दे० भा०--तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्य” 
कृतानता सदृश: प्रवाहः प्रत्ययान्तरणापरास्रूट्री ध्यानमू॥ २ ॥ 
भा० का प०--उन नामि आदि स्थानों में ध्येयालम्बन रूप” 
शन की स्थिरता अर्थात सहश शान का प्रवाह ओर ज्ञानों से जो 
संग्वस्ध न रखता हो उसे ध्यान कहते हैं ॥ २ ॥ 
भा० का सा०--मामि श्रादि स्थानो में ध्येय के ज्ञान में चित्त 
का लय हो जाना ओर उसमें दूसरे ज्ञान का अमाव इ' जाना पान 
फहाता है ॥| २॥ ः 
भो० वृ०--तत्र तस्मिन्‌, प्रदेशे यत्र चित्तं धुत तत्र मलयल 
शनस्य या एकतानता विसदृशपरिणामपरिहारद्वारेण यदेव घारणा- 
बामालम्बनीङृतम्‌ तदालम्वनतयैन निरन्तरमुत्पत्तिः सा ध्यानमुच्यते ॥ २॥ 
चरमं योगाङ्गम्‌ समाधिमाह-“ 


५ 
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भो० दृ० का भा०--जिस स्थान में चित्त को धारण 
उस सं जो ज्ञान की एकतानता भ्रर्थात्‌ बिसद्दश प रिखाम त्याग नि 
- जो धारणा में ग्राज्ञम्बन होता है उपे ध्यान कहते हैं॥ २ ॥ | 
श्रव अन्तिम योग के ग्र समाधि को कहते ह ' | 
पातलो व्रा शो साझा नल पडकी पुल | 
(९८ वायजाइनखास "जड़ पशून्यामि | 
ससाधिः ॥ ३ ॥ "ऱ्या 
छ्‌ Q २०५ ९१ 
_ छत्र का पढाथ-( तदेव ) वही भ्यान (आई 
नि । स्‌ ७ ७ रस अवस 
भासभ्‌ ) अथमात्र संस्कारमात्र रहजाय (स्वरूपगूल्यामि 
स्वरूपशून्य सा प्रतीत हो चिः ) उसे समा 
0०१ ता अदात हा ( समाधि; ) उसे समा 
कहते ०० 9 
तह॥३॥ | “४ 
सूत्र का भा०--जित सं ध्यान का संस्क्रार मात्र र जाव श्र 
स्वरूप शून्य के समान हो जाय उसे समाधि कहते हैं | ३॥ 
व्या० दे० का मा०--इदसन्नचो ध्यसू--ध्यातृध्येयध्यानकत. 
` चावत्‌ ध्यान तद्रहितं समाधिरिति । ध्यानसस ध्योर्दिसाग: | अ 
स ससाधिरूपस्याङ्गस्याङ्गिनियोगः सम्प्रज्ञातयोगाद्यं भेदो यकन 
चिन्तारूपतया निः ये | ते 
ह 1 नि दा व्ययस्वरूपं न भासते अङ्गिनि |` 
ज्ञात साक्षात्कारोद्ये ससाध्यविषया अपि विषया भासत 


हि ' पथा च साचषात्कार्‍युक्तेकाग्रकाले सम्प्रज्ञातयोगः | 
“पं छु समाधिमात्रसिति विभागः समाधिः । ध्याने 


ha 


हकार निसासं प्रत्यया$त्मकेन स्वरूपेण शून्यसिव यदा भ्व 
यंयस्वभावादेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥ ३ ॥ 


बाला क का प०--यहाँ ऐसा जानना चाहिये--ध्याता ध्यान करे 
' “येय-जिसका ध्यान किया जाय तथा ध्यान इन तीनों का प्रमे | 
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विभूतिपादः ( २५७ ) 


प निस में प्रतीत ही चह ध्यान कहाता हे । उस भेद से रहित को समाधि 


कहते हैँ । यही ध्यान आर समाधि में भेद हे । इस समाधि रूप योगाड़ 


' क्ष श्रज्ञी सम्प्रशातयोग से यही भेद है कि समाधि में चिन्ता बिन 


० गा 





, साच्चात्कार के उदय होने से समाधि के अगम्य बिषय भी प्रतीत 


हा जाने के कारण ध्येय का स्वरूप प्रकाशित नहीं होता सम्पज्ञात में 
के ८ होते हँ 
तथा साक्षात्कार से युक्त एकाग्र अवस्था में सम्प्रज्ञात योग होता है ग्रौर 
तमय में तो समाधि योग होता हे यही बिभाग हे । ध्यान ही ध्येय के 
वाकार में परिणत होकर जब शःन श्वरूप से शून्य के समान हो जाता 
है श्रथांत्‌ ध्याता में जव ध्येय के सवभाव का श्रावेश हो ज्ञाता है तब 
समाधि होती है ॥ ३ ॥ | 

भा० का भा०--पू लिखे लक्षणों में सन्देह होता हे कि ध्यान 
और समाधि में क्या भेद है.! इसका उत्तर यह है कि ध्यान में ध्यात, 
ध्यान की निपुटि का ज्ञान बना रहता है, किन्तु समाधि में वह नहीं 
रहता | अब यइ सन्देह हुआ कि पूर्व लिखित सम्पज्ञात योग और 
समाधि में क्या ग्रभेद है ! इस का उत्तर यह हे कि समाधि में योगी 
निविकल्प हो जाता है इत से ध्येय का स्वरूप भान नहीं होता किन्तु 
सम्पज्ञात वोग में साक्षात्कार के उदय होने से समाधि में जो विषय ज्ञात 


' नहीं होते वें विषय भी प्रकाशित होते हैं । इस से यह सिद्ध हुश्रा कि 


पाच्चात्कारयुक्क एक्काग्र अवस्था में सम्प्रशात योग और अरन्य समय में 
समाधि योग हाता है अर्थात्‌ समाधि का लक्षण यही है कि ध्यान में 
ध्येय के स्वभाव का आवेश हो जाने को ममाथि सिद्धि कहते हैं ॥ ३ ॥ 

तीसरा सूत्र “ सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विचेपान्‌ परिहृत्य 
मनो यत्र स समाघिः |” विध्नों को निपारण करके जिस में मन को 
एकाग्न किया जाय उसे समाधि कहते हैं ॥ ३ ॥ 


भो० वृ०--तदेबोक्तलक्षणं ध्यानं यत्राथमात्रनिर्मासमर्थाकारः | 
'मावेशादुद्धता थरूप॑ न्यरभूतज्ञानस्वरूपत्वेन स्वर्पशून्यतामिवा ६पद्यते स ' 
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समाधिरित्युच्यते । सम्यगाधीयते एकाग्री क्रियते विक्ञेपान्‌ परिह :: 
यत्र स समाधिः ॥ रे ॥ 
_ उक्तलक्षणस्य यागाङ्त्रयस्य व्यवहाराय स्तरशास्रे तान्रक्ष प 

कत्त माइ-- 2 
भो० वृ का भा०--जिस ध्यान का लक्षण पूर्व | रे 

बही ध्यान अर्थाकार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से श्रर्था का शान बिस 
और ध्यान का स्वरूपं जिस में शून्य के समान हौं जाय उसे प्या; 
कहते हैं | इस में ध्याता. ध्यान, ध्येय की त्रिपुठि का ज्ञान नहीं रवा) 
समाधि का शब्दाथं यह हे क्रि भली भाँति धारण किया जाय मने 
जिस में अर्थात्‌ मन विज्ञेपों को त्याग कर जिस में एकाग्र हो जाता 
उसे समाधि कहते हे ॥ ३॥ योग के जा यह तीन भ्रङ्ग ध्यान, भारत 
और समाधि हैं इन तीनों का एक शाब्द से व्यवहार करने के फि" 
योगशास्त्र कां तान्त्रिकी संज्ञा कहते ई-- 


अयमेकत्र संयसः ॥ ४ ॥ 


न्न का पदाथ--(-त्रयम्‌ ) तीनों का ( एकत्र) | 

जगह में होना ( संयमः ) संयम कहाता है ॥ ४॥ 
सूत्र का भा०--ध्यान, धारणा, समाधि इन तीनों $ 

होमे को संयम कहते हैं ॥ ४॥ - य छ 
| व्या० दे० का मा०--तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयर्ण| 
संयमः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इतयु | 
- सदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति ॥ ४॥ | 
आ० का प०--सो यह ध्यान, घारणा, समाधि तीनों एरी 

से संयम कहलाता है | एक विषय बाले तीन साधनों को संयम % | 
सो इस शाख में इन तीनों की संयम संज्ञा हे॥ ४॥ 

















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विभूतिपादः | ( २४६ ) 


भा० का भा०--किसी एक ही ध्येय में धारणा, ध्यान और 
| हमाथि का करना संयम कहाता है ॥ ४॥ 
ओ० वृ०--एकस्मिन विषये धारणाध्यानसमाधित्रय प्रवत्तमार् 
ऐ। संयमसँग्चया शास्त्रे व्यवह्ियते ॥ ४ ॥ तस्य फलमाइ-- 
£ भो० वृ० का भा०--एक ही विषय में जो धारणा घ्यान समाधि 
| जाती है उसका नाम संयम है ॥ ४ ॥ 
आगे संयम का फल कहते हैं-- 


_ तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥ ४ ॥ 
स्ु० का पदार्थ--( तज्जयात्‌ ) उस संयम के जय 


से ( प्रज्ञालोकः ) बुद्धि का प्रकाश होता हे ॥ ५॥ 
| सूत्र का भा०-- संयम के जय से बुद्धि का प्रकाश होता दै ॥५॥ 


व्या० दे० का मा०--तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया 
भवत्यालोको यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा 
समाधिप्रज्ञा चिशारदी भवति ॥ ५॥ 
भा० का प०--उस संयम के जीतने से समाधिबिषयिणी बुद्धि 
का प्रकाश होता है जेते २ संयम स्थिर होता हे तेसे २ ईश्वर की 
कृपा से समाधि विषयिणी बुद्धि निपुण होती जाती है ॥ ५ ॥ 
भा० का सा०--जेसे २ संयम स्थिर होता है बैसे २ समाधिः. 
विषयिणी बुद्धि निमल होती जाती है ॥ ५॥ | । 
पाँचवाँ सूत्र--अर्थात्‌ जो पदार्थ बुद्धि द्वारा जानने योग्य ई 
. उनका प्रकाश होता है | यहाँ पर यह शङ्का होती है कि येग के जा 
पपाद में ग्रोठ अङ्क हैं उन सब का एक स्थल में वणन करके फिर 
भिन्न भिन्न स्थलों में बर्णन क्यों क्रिया ! इसका उत्तर अगले सूत्र में 
' लिखते हैं ॥ ५ ॥ 
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( २६० ) पांतञजल-योग-दशनभाष्ये 


सो० - वृ०--तत्य संयमस्य जयादभ्यासेन सातम 
व म्ह - ै * ९५4 दि 
प्रज्ञाया वित्रेकख्यातेरालाकः प्रसवो' भनति । प्रज्ञा शेव इ 
सथतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ तस्यापयोगमाइ--- न 
भो० वृ० का भा०--संयम के जय अर्थात्‌ ग्रम्यात रे व 
ग्रर्थात्‌ विवेकख्याति का प्रकाश होता है भ्रर्थात्‌ बुद्धि से जानन ह 
जा पदार्थ वा विषय हँ वे श्रच्छी भाँति प्रकाशित हा जाते ह॥१। 
संयम का उपयोग ( लाभ ) कहते हैं-- 
तस्य श्ूमणु वानयोणः ॥६॥ | 
' यत्र का पृदार्थ--( तस्य ) उस संयम को (भृत 
विनियोगः ) योग की भूमियों में स्थिर किया जाता है॥ 
सूत्र का भा० “संयम की स्थिरता योग की भूमियों में बमः 
करनी चाहिये ॥ ६ || | | 
व्या० दे० का मा०- तस्य संयभस्य 
भूमिस्तत्र विनियोगः। न हाजिताधरभूमिरनन्तरभूमि विल 
घान्तभूसिषु संयमं लभते । तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञाल! 
इरवरभसादाञ्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचिचज्ञानारि 
संयमो युक्तः | कस्मात, तदर्थस्यान्यत एवाबगतत्वात्‌ । भूमेर 
इयमनन्तरा भूसिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । कथम्‌ । एवं हका 
“ योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात. प्रवर्तते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रसते चिरम्‌ " इति॥ ६॥ 
भा० का प०--पूर्वोक्त संयम का जीती हुई भूमि के ,अर्न | 
जा भूमि है उस में विनियोग किया जाता हे । नीचे की साढ़ियों को * 
से बिना उल्लंघन किये प्रान्तभूमि में संयम प्रास्त नहीं होता बिना १6 
` भूमि में संयम किये बुद्धि का प्रकाश कहाँ * और जिस योगी ने 
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विभूतिषाद' ! ( २६१ ) 


डी इपा से उत्तरभूमि को जीता उसका नीची भूमि ओर परीक्षित शान 
ह बम करना युक्त नहीं है क्योंकि इस सीढ़ी के पश्चात यह सीढ़ी है, 
इसका बनाने वाला उन विषयों को योगी स्वयं ही जानता हे याग ही 
उपाध्यायं है| जेस कि कहा है--योग को योग से जानना चाहिए. 
योग से योग प्रास होता दै, जो योग में श्रप्रमत्त है बही योग से 
चिरकाल तक रमण करता है ॥ ६ ॥ 
भा० का भ[०-“संयम कै याग की भूमियों के द्वारा सिद्ध करे 
श्रर्थात्‌ क्रमशः उसमें अभ्यास बढ़ाता जाय, उन पीढियों को योगभूमि 
कहते हैं । विनो..प्रथम भू के सिद्ध किये द्वितीय में कोई नहीं 
जा सकता । ईश्वरं की कृपा से जिनको उत्तरभूमियों में संयम प्राप्त हुआ 
ई उन्हें अघोभूमि में संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं. क्योंकि 
उनको भूमियों का परिज्ञान हो जाता है | योग से योग प्रदत्त होता हे, 
ओ योग में सावधान रहता है बढ़ी योग में चिरकाल तक श्रानन्द 
भोगता दै । तात्पर्य यइ है कि योग की जो चार कार्यविमुक्ति 
और तीन चित्तविमुक्ति, सप्त भूमिका कहीं थीं उन ही में योगी को क्रम से 
| करना चाहिये ॥६॥ | 
भो० बू०-तस्थ संगमस्य भूमिषु स्थूलसूच्मालम्वनमेदेन स्थिः 
तामु चित्त बृत्तिषु विनियोगः कत्तव्यः; ग्रधरामधरां चित्तमूमि जितां जितां 
शात्वोत्तरत्यां भूमी संयमः काय्यः | न ह्यनात्मीझताघरभुमिरुत्तरस्यां भ्‌मो 
संयमम्‌ कुचाण्‌ः फलभाग्भवति भ ६॥ 
` साधनपादे योगाङ्गानि अछौ उद्दिश्य पञ्चानां लक्षणं विधाय 
नयाणां कथं न कृतमिस्याशङ्कया ६ 
भो० वृ० का भा०--संयम का पूर्व कही मूमिकाश्रों म अभ्यास 
करने से, स्थिर हुई जा चित्त की इचि है उसमें विनियोग अर्थात्‌ 
ग्रनुष्ठान करना चाहिये । अभिप्राय यह है कि प्रथम योग सम्बन्धिनी 
नीची चित्तमूमि में पूरा अधिकार जमा के उससे ऊँची भूमि में सयम 
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करना चाहिए | क्योंकि नीची भूमि में बिना पूरा अधिकार प्र 
जो ऊँची भूमि में संयम करता है वह योग के फल को हँ 


होता ॥ ६ ॥ 
साधनपाद में योग के आठ अज्ञों का वर्णन करके 


' लक्षण कहे श्रोर तीन को क्यों छोड़ दिया ? इसका उत्तर अगले मः: ” 
देते ई- . हे 


( २६२ ) पात5जल-योग-दशनभाष्ये-- 
ह 


सत्र का पदाथ--( त्रयस्‌ ) ध्यान, धारणा 
समाधि ( अन्तरङ्गम्‌ ) अन्तरङ्ग हँ ( पूर्वेभ्यः ) पहि 
यमादिकों से ॥ ७॥। 


सू० का आ०--यमादिकों की श्रपेक्षा ध्यान, धारणा है 
समाधि अन्तरङ्ग हैं ॥ ७॥ 





व्या" दे० का भा०-तदेतद्धारणाध्यानस साधित्रयमन्तरङ्ञ 
सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पर्वेभ्यो यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधे 
इति ॥ ७॥ 
भा० का प०--सो यह धारणा, ध्यान, समाधि तीनों ग्रताई 
साधन हैं | सम्प्रज्ञात समाधि के पूर्वोक्त यमादिक पाँच साधनों से ॥ १! 





त्रयसन्तरङ्गं पूरवस्यः: ॥ ७ ॥ 
| 





भा० का भा०--घा रणा, ध्यान समाधि, यह तीनों एष के 
संप्रशात योग कें यमादि पाँच साधनों से अन्तरङ्ग साधन न 
इनसे प्रत्यक्ष संप्रज्ञात योग की सिद्धि होती हे ॥ ७॥ 
सातवे सूत्र का वि०-तात्यय॑ यह है कि यमादि ५ अङ्ग समा! 
` योग के बहिरङ्ग साधन हैं और धारणा, ध्यान, समाधि यई 
सम्प्रशात योग के श्रन्तरज्ञ ताघन हे ॥७॥ 
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चिंभूतिपादः । ( २६३ ) 


- षी बु०--पूर्वेम्यो यमादिभ्यों योगाहु भ्यः पारम्पस्येण समाचे. 
तकारकेश्यो धारणादियोगाज्ञत्र्‍यं सम्प्रज्ञातस्थ समाधेरन्तरङ्गम्‌ समाधि- 
खरूपनिष्षादनात्‌ ॥ ७॥ 

तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया वहिरङ्गत्वमाह-- 

भो० वृ० को सा०--पून कहे यम आदि योग के श्रद्ध परम्परा 
थात हिसादिवितर्को को नाश करने से योग के सहायक हैं; परन्तु 
धारणा श्रादिक तीन सम्प्रशात समाधि मे साक्षात्‌ सहायक हैं इस कारण 
|औ। वे योग के अन्तरङ्ग सांधन हैं और यमादिक बहिरङ्ग हैं॥ ७ ॥ 
| मिर्बीज समाधि के वे भी बहिरङ्ग हे इस वात को श्रगले सूत्र 
में कहते है-- 

तळण बाह रुसू [नब्राजस्य ॥ व 


पुत्र का पदाथ--( तदापि ) यह धारणादिक तीन भी 
स| (बहिरङ्गम्‌ ) बहिरङ्ग साधन हँ ( निर्वीजस्य ) निर्बीज 
ग समाध क।॥। < ॥। | 
सूत्र का भा०>-निवीज समाधि के ध्यानादिक भी बहिरंग 
| साधन हैं ॥८॥ 
१! व्या दे० कृ० भा०--तदप्यन्तरङ्गम्‌ साधनत्रयं निबीजस्थ . 
योगस्य बहिरङ्गम्‌ भवति । कस्मात, तदभावे भावादिति ॥८॥ 
अथ निरोधचिन्तक्तणेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदशस्तदा 
चित्तपरिणामः ! 
भा० का प०- पर्बोक्क तीनों श्रन्तरग साधन निर्बीज योग के 
बहिरंग होते हैं क्योंकि उनके बिना भी निर्बीज योग होता है ॥ ७॥ 
भा? का भा० --ध्यानादि असम्प्र्ात योग के बाइरग साधन 
ह, अन्तरग नहीं ॥८॥ 


न. 5७2 


00% 
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( २६४) पातञ्जल्र-योगदशन-भाष्ये .... 
८ भो० बृ०--निर्बीजस्य निरालम्वनस्य शल्यभावनापर स 
समाधेरेतदपि योगाङ्गत्रयं व हिरङ्गम्‌ पारम्पयेंणोपकारकत्वातू | ८ 
इदानीं योगसिद्धिराख्यातुकाम: संयमस्य विषयपरि १. - 
क्रमेण परिणामत्रयमाह--- ३ ॥ ५ 
भो० बृ० छा भा०-- जो समाधि शून्य छे समान नि | 
निर्वीज ( असम्प्रज्ञात ) होती है उसके धारणादि तीनो बहिर ता । 
क्योंकि ये भी परम्परा से उसके सहायक हैं ॥ ८ || | 
मर योग से जो सिद्धि प्रास होती हैं उनका वर्णन करने के रपिर 
से संयम के विषय को स्पष्ट करने के निमित्त तीन प्रकार के परि 
` कहते हे-- | 
त्थ eS स nn क (8 
न्युत्थानांनराधसस्व्ञा रयारानभव- 
दत हर र्‌ [स्स ०२ ~~ ( 
भादुभावी ।नरोघक्षणाचसान्कयो निरोधर्पार 
णास:॥€॥ ॥ 
प्र का पदाथे--( व्युत्याननिरोधसंस्कारयो; ) च 
जता आर एकाग्रता के संस्कारों का ( अभिभवग्राुमांे) 
जो गुप्त आर प्रकट होना ( निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोप । 
परिणाम; ) निरोध क्षण में जो, चित्त का 2 से| 
निरोधपरिणाम कहते हें ॥ ९ || 


सूत्र का भा०-च्षिसादिक चित्तकी चञ्जलता श्रौर गिरे| 
इत्तियों के जो संस्कार उन संस्कारों का जो प्रादुर्भाव और विरोग | 
होता है उस क्षय में निरोध के अनुसार जो चिन्न का परिणाम होत | 
उसे निरोधपरिणाम कहते हैं ॥ ६ ॥. | 
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विभूतिपादः ¦ ( २६५) 


व्या* दे० झ° भा०-व्युत्थानसंस्काराश्रित्तपर्मा न ते 
पत्ययात्सका दरति प्रत्ययतिरोधे न ईनिरुद्धा निरोधसंस्कारा अपि 
वित्तधर्मोस्तयोरभिभव प्रादु भावी व्युत्थानसंस्कांरा हीयन्ते निरोधः 
| संस्कारा आधीयन्ते । निरोधक्षरां चित्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य 
/ प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्बं निरोधपरिणाम: । तदा संस्कारशेष 

| चित्तमिति निरोधसमाधों व्याख्यातम्‌ ॥ ६ ॥ 


| भा० का प०--व्युत्थानादिसंस्कार जो चित्त के घम हे वे 


शनात्मक नहीं होते, शान के निरोध में नहीं रुकते हैं अर्थात्‌ परिणामी . 


[| ३। निरोधसंस्कांर भी चित्त के धमे हैं| वे जव गुप्त वा प्रकट होते है, तब 


| ब्युस्थान संस्कार नष्ट हो जाते हैं ओर निरोधसंस्कार धारण किये जाते है... 


निरोध का श्रनुयायी चित्त को मान कर उस एक चित्तका प्रतिक्षण 
संछार निर्णय निरोध का परिणाम है यह निरोधसमाधि में चित्तका 
| ब्याख्यान किया गया है ॥ ६ ॥ 
- भा० का भा०--व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार यह 
. | दोनो चित्त के धम हे | व्युत्थान संस्कार श्रज्ञानक्कत होता है जिस समय 
निरोध संस्कारों का उदय होता है उस समय व्युत्थान संत्कार भ्रस्त 
ब-। हो जाता है, निरोध क्षण में जो चित्त का परिणाम होता है उसी 
||| संस्कार शेष चित्त को निरोधसंस्कृत चित्त कहते हैं ॥ ६ ॥ 
व. नवमे सूत्र का वि०-इत सूत्र का मावाथ यह है कि यद्यपि चित्त 
र | का धर्म स्वाभाविक ही व्युत्थान शर्थात्‌ चंचज्ञता है तो मी जिस चण में 
युत्थान के धम्मो का तिरोमाब और निरोध के घम्मों का प्रादुभाव होता 
हे, उस ही अवस्था को निरुद्धावस्था कहते हैं ॥ ६ ॥ 
भो० बु०--व्युत्थानं द्वि्तमूढविदचि्ाख्यं भूमित्रयम्‌। निरोधः 
मध्सत्तस्याङ्गितया चेतसः परिणामः । ताम्यां व्युत्याननिरोधाभ्यां यो 
बनितो संस्कारी तयोर्ययाक्रम मभिमवंप्रादुर्भावी यदा मवतः । श्रभिभवो 
लग्धूततया काय्येकरणासामरथ्येनाबस्थानम्‌ | प्रादुर्भावो वत्तमाने ध्वनि 
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( २६६ ) | पातञजल-योग-दशनभाष्ये 


श्रभिब्यक्करूपतया आविर्मावः । तदा निरोषच्णे चित्त त्योमय 
त्वादन्वयो यः स निरोधपरिणास उच्यते । श्रयमथः--यदा 
संस्काररूपो धम्मस्तिरोभूतो भवति, निरोधसंस्काररूपश्च रति 
घम्मिरूपतया च चिचतमुभयान्वयिस्वेऽपि निरोधात्मना बल्यित पक 
तदा स निरोधपरिणामशब्देन व्यवहियते । चलत्वाद्गुणवृत्तत 
चेतसो निश्वलत्वं नास्ति तथापि एवंभूतः परिणामः स्थैय्यंमुच्यते॥६ | 

तस्यच फलमाइ--< 

सो० वृ० का भा०«- ब्युत्थान शब्द से ज्षिप्त..मूढ ग्रौर पिन 
इन तीन श्रवस्थाश्नो का ग्रहण होता है, निरोध शब्द से बुद्धि भ्रौर कि 
के उत्तम परिणाम का ग्रहण होता है । इन दोनों व्युत्थान श्रौर निर; 
से उत्पन्न हुए जो संस्कार उनके क्रम से अभिभव और प्रादुमा क्ष 
होते हैं, श्रमिभव का अथ शिथिल होने से काय करने में असमय ह 
है और प्रादुर्भाव का अथ यह है कि वर्चमान मागे में खर, 
प्रकाशित हो जाना, जव निरोध के लक्षण प्रकट होते हैं तब जो व्युत्या 
से सम्बन्ध रहता है उसे निरोध परिणाम कहते ईं । अभिप्राय यह है ॥ 
जब व्युत्थान के संस्कार छिपते हैं ओर निरोध के संस्कार प्रकट होते 
तब चित्त दोनों संस्कारों से युक्त होने पर भी निरोधश्वरूप जान पढ़ा 
है, चित्त की इस दशा को निरोधपरिणाम कहते हैं। यद्यपि चित्त गुर 
के प्रभाव से कभी अचल नहीं होता तो भी निरोधपरिणाम चित्त 
स्थिर भाव कहाता है ॥ ६ ॥ निरोध परिणाम के फल को कहते रँ” 


तस्य प्रशान्तवाहता संस्कारात ॥ १०। 


त्र का पदार्थ--( संस्कारात्‌ ) उत्तम संस्कार ९ 
( तस्य ) चित्त का ( प्रश्ञान्तवाहिता ) शान्त शॉ 
होता है ॥ १० ॥ 
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20 (.२६७ ) 


सूत्र का भा०--उत्तम संस्कारों से चित्त का शान्त प्रवाह 
| शता है ; मं ८ 
| गब्या०, दे” ° भा०--निरोधसंस्कारान्निरोधसंस्कारा- 
| श्यासपा टवापप्ता प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति | तत्संस्कार- 
। सान्यो व्युत्थानधर्सिणा संरकारण . निरोधधसेसंस्कारो(भिभूयत 
(| ईति॥ १० ॥ 
भा० का प०-- निरोध संस्कार से निरोध संस्कारों के श्रभ्यास + 
| की पटुता की अपेक्षा. चित्त की प्रशान्तवाहिता हाती हे निराघसंस्कार के 
कि।| मन्द दाने पर व्युत्थान संस्कारों के द्वारा निरोधधमे बाला संस्कार 
| तिराभूत श्रर्थात्‌ दबा हुआ रहता है ॥ १० ॥ 
कह भा० का भा०--चित्त की बृत्तियों को निरोध करने वाले 
ह| „° अभ्यास से रि १ स्तव! मिर्म 
“(संस्कार के अम्यास से चित्त की प्रशान्तवाहिता श्रर्थात निमलता स्थिरता 

| होती है और उस के पूव चित्त में चञ्चलता रहती है ॥ १० ॥ 

भो० दृ०--तस्य चेतसो निदक्कान्निरोधसंस्कारात्‌ प्रशान्तवाहिता 
भवति | परिहृतविच्तेपतया सहृशप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यथं।॥१०॥ 

निराधपरिणामममिधाय समाधिपरिणाममाह-- 

सो० वृ० का भा०--.चिच की उक्त निराधसंस्कार से प्रशान्त. 
7 ह| बाहिता अर्थात्‌ विघ्न वा चञ्चलता रहित स्थिति होती है फलिताथ यह 
है कि चित्त के विक्षेप दूर हो जाने के कारण सहश परिणाम प्रवाह वाला 
वित्त हो जाता है ॥ १० || निरोधपरिणाम का वणन करके समाधि 
परणाम का वणुन करते हैं-- 


सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य 
समाधिपरिणासः ॥ ११ ॥ 
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( २६८ ) पातञ्जल-योगदशेन-भाषये -- 


त्र का पदार्थ-( सर्वार्थवेकाग्रतयो; ) - र 
अर्थात्‌ अनेक विषयों के विचार से चञ्चल रहना 
एकाग्रता का जो ( क्षयोदयौ ) क्षय और उदय होत 
( चित्तस्य समाधिपरिणामः ) चह चिच की समाधि र र 


परिणाम हे ॥ ११ ॥ 

सूत्र का आ०-०चिच की सर्वार्थता का चय शौर T व 
जो उदय है बह चित्त की समाधि का परिणाम है । फलितार्थ यर छु 
कि चषि अवस्था का त्याग देना ओर एकाग्रता का उदय होनाओ 
समाधि का फल है ॥ ११ ॥ 

व्या० दे० $० भा०--सर्वार्थता चित्तघसे: । एकाग्रता 
चित्तधमेः । सर्वार्थताया: क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः | एकाग्रता 
उदय आविर्भाव इत्यर्थः । तयोधंसित्वेनानुगतं चित्तं, तर 
चित्तमपायोपजनयो: रवात्मभूतयोधेस योरनुगतं समाधीयते ३ 
चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ | 

सा० का प०-- सर्वाथता चित्त का गुण है शर एकाग्रता 
चित्त का धम है । सर्वार्थताका क्षय अर्थात्‌ विलीन हो जाना और एकाम 
का उदय अर्थात्‌ प्रकट होना इन धर्मों से युक्त चिच है । पूर्वोक्त सि 
अपाय अर्थात्‌ पुन: उत्पन्न होना तद्रूप दो धर्मा में प्राप्त हुआ्रा सि 
होता है वह चित्त की समाधि का परिणाम है ॥ ११ ॥ । 

भा० का भा०--सर्वाथता और एकाग्रता दोनों चित्त के #| 
हैं जब चित्त क्षित और विक्षित अवस्थाश्रों को त्याग कर एक 
ग्रवत्या में स्थिर होता है तव वही समाधि का परिणाम है ॥ ११॥ 

भो० वृ०-«सर्वाथता चलल्वान्नानाविधार्ग्रहणं पि 
विक्षेपोधम्मः | एकस्मिन्नेवा (ल म्बने सहशप रिणामितेकाग्रता, गुप | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बिभूतिपादः | ( २६६ ) 
प निचय धम्म ¦ तयोय थाक्रमं चयोदयो सर्वाथतालचणुस्य ज 
भो दृयोत्यन्तामिभब एकाग्रतालक्षणस्थ धमंस्थ प्रादुर्भावो(मिव्यक्तिश्चित्तत्यो- . 
दरिहासत्तल्यान्वयितया  षस्थानं समाधिपरिणाम इत्युच्यते | पूर्वस्मात्परि- ` 
शामादस्यायं विशेषः--तत्र संस्कारलक्षणयोधंमंयोरमिमबप्रादुर्माचा 
मै वृवंस्य व्युत्थानसंस्काररूपस्य न्यग्माव: | उत्तरस्य निरोधसंस्काररूप- 
सोद्भवोऽनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌ | इह तु क्षुयोदयाविति सर्वार्थतारूपस्य 
रतीते$्वनि ` प्रवेशः चृय एकाग्रता. 
तत्तणक्य ध्मस्योद्धवो वत्तमानेऽध्वनि प्रकटत्वम्‌ ॥ ११-॥ 














तृतीयमेकाग्रतापरिणा माह-- 


भो० वृ० का भा०--चित्त के चंचल होने से श्रनेक विषयों 


[| करो एक साथ ग्रहण करना सर्वाथता कहलाती है ओर यही विक्षेप कह- 
ग्र, लाता है इससे विक्षेप चित्त का स्वभाव हे एक ही विषय के आ्रालम्वन 


'में इना अर्थात्‌ सहशपरिणाम एकाग्रता है बड़ भी चित्ता घम है | इन. 
दोनों धर्मा का क्रम से क्षय श्रोर उदय श्रथात सेंवार्थता रूप धम का चय 
ग्रत्यन्त तिरस्कार श्रौर एकाग्रता रूप धम का प्रादुर्भाव श्रर्थात्‌ प्रकाशित 
होना चित्त के साथ स्थिर भाव से रहना समाधिपरिणाम कहाता है। 
पर्वोक्क परिणाम से इस परिणाम में यही भेद है कि उसमें संध्कार श्रोर 
लक्षण का तिरोभाव और प्रादुर्भाव होता हैं श्र्थात्‌ पहले व्युत्थान रूप 
संस्कार का तिरोभान होता है पुनः निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव । ओर 
इस समाधिपरिणाम में सर्वाथता के अत्यन्त तिरस्कार से फिर उसका ` 
उत्पन्न न होना अर्थात अतीत मागे में प्रविष्ट होना ओर एकाग्रता 
रुप घभ का उद्धव अर्थात्‌ वर्तमान माग में वर्चना सिद्ध हे ॥११॥ 


शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता- 
पारणास: ॥ १२४ | 


a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सः थु ~ च | 
त का पदाथ--( शान्तोदितौ ) शान्त ओर जे 
( तुल्यप्रत्ययी चित्तस्य ) चित्त के समान ज्ञान हैं (एक 
ग्रतापारणाम; ) यह एकाग्रता का परिणाम है॥ १२॥ र 


सूज्ञ का भा०--शान्त प्रत्यय र उदित प्रत्यय चित्त के म, । 
शान हैं यदी एकाग्रता का परिणाम हे ॥ १२॥ . पणा, 


- > 
व्या दे० का भा०--ससाहितचिन्तरुय पूर्वप्रत्यय 


| ( २७० ) पातञ्जल-याग-दशनमाष्ये 


| शश 
उत्तरस्ततसरृश उदितः, समाधिचित्तमुभयोर नुगतं द 


ऊ5ससाधिश्र पादिति। स . खल्वयं  धर्सिराश्वित्तस्थेकापरा 

परिणास: ॥ १२॥ 

भा० का प०--जिस योगी का चित्त सावधान हो गया हे 

उसका जो प्रथम ज्ञान है, उसे शान्त प्रत्यय कहते हैं | ऐसे ही उच 

` शान को उदित प्रत्यय कहते हैं | समाधिस्थ चित्त जब दोनों प्रत्ययों े 

युक्त होता है श्रोर समाधि के छूटने तक फिर वैसा ही हो जाता है उप 

उक्त घम वाले चित्त की जो एकाग्रता है उसे एकाग्रता का परिणाम 
कहते हैं ॥ १२॥ 


भा० का भा०--चिच के दो गुण हैं एक शान्तप्रत्यय श्रौर 
दूसरा उदित प्रत्यय | जब मनुष्य इन दोनों गुणों से ऊद्ध॑बंगत होता है 
तव इस छे, चित्त की एकाग्रता हाती है और नी एकाग्रता का 
. परिणाम है ॥ १२॥ 
भों० दृ०--समाहितस्येच चित्तस्येकप्रत्ययो र 
शान्तो$तीतमध्वानं प्रविष्ट; | अपरस्तूदितो बतमाने (ध्वनि स्फुरितः | दवा 
समाहितचित्तत्वेन तुल्यावेकरूपालम्वनत्वेन सहशौ प्रत्ययावुभयत्रार 
समाहितस्येव चित्तस्यान्बयित्वेनावस्थान, स एकाग्रंतापरिणम 
इत्युच्यते ॥ १२ ॥ चित्तपरिणामोक्वम्‌ रूपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाइ- 
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बप्य बाई 2 “न ml 


A नेट चिन नाक 






| विभूतिपादः | ( २५? ) 

भो० वृ० का भा? साबधान चित्त री ही एकाग्र वृचि होती 
६. शान्त पून बीते हुवे माग में प्रविष्ट होता हे, उदित वर्तमान मार्ग में 
गा हुश्रा हैं; परन्तु यह दोनों समाधान चित्त को होते हैं इस कारण 
दोनों समान है क्योकि इन दोनों का आश्रय एक 
चित्त की स्थितिं होती है बह एकाग्रता परिणाम कहता है ॥ १२ ॥ 

चित्त का परिणाम कह कर ऐसा ही परिणाम श्रौरो मे भी होता 
इ । यही ग्रगले सूत्र में कहेंगे--- 

हृ न ~ aN ० र य 

एतन सूल न्द्र्यषु घमलक्षणावस्था- 

पारणासा व्याख्याता: ॥ १३ ॥ 


रत्र का पदाथ--( एतेन ) पूर्वश्त्रोक्त उपाय से 
( भूतेन्द्रियेषु ) इन्द्रियों में ( धमेलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता; ) धम्मेपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था- 
परिणाम कहे गये हैं ॥ १३ ॥ 


सू० का भा०--पूर्वोक्त चित्तपरिणाम के कथन से इन्द्रियों के 
जे धम्मपरिणाम. तक्कणपग्णाम और अवस्थापरिणाम होते हैं, उनका 
कथन भी,समभकना योग्य है ॥ १३ ॥ 


ब्या० दे० कृ० भा०- एतेन पूर्वोक्त न चित्तपरिणामेन , 


धम्मेलक्षणावस्थारूपेण भूतेन्द्रियेषु धम्मंपरिणासो लक्षणपरि. 


| णामो|वस्थाय रिशामश्चोक्तो वेदितव्यः । तत्र व्युत्याननिरोधयोधेमे 


भवप्रादुभोवो धर्मिणि धम्मेपरिणामः । लन्षणपरिणामश्च 
निरोधरित्रलक्षणस्त्रिमिरध्वभि्युक्त: । स खल्वनागतलक्षणम- 


प्यान प्रथम हित्वा घम्मत्वमनतिक्रान्तो वतेमानलक्षणम्‌ 
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है इन दोनों में जा! 


( २७२ ) रातञ्जल-योग-दशनमाष्ये -... 


प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्षि । एषोऽस्य द्वितीयो 
न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां चियुक्तः | ४५ 
तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणां त्रिभिरध्वभियु क्तम्‌ वद भानस 
हित्वा धम्मेत्वसनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । एत 
तृतीयोऽध्वा । न चानागतवतेमानाभ्यां 'सक्तणाभध्यां | 
एवं पुनव्य त्थानसुपसंपद्यमानसनागतलचक्षणा हित्वा र 
` सनतिक्रान्तं वत मानलक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । यत्रास्य स्वरूपा मिच्यहे 
सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा | न चातीतानागताम्न 
लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति | एवं पुननिरोध एवं पुनव्य स्थानम्रिति 
तथाऽवस्थापरिणामः । तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंछा | 
बलबन्तो भवन्ति दुला व्युत्थानसंस्क्रारा इति | एष घर्माणाए 
वस्थापरिणामः। तत्र धर्मिणो धर्मः परिणामों धर्माणां त्यक्ष 
लक्षण: परिणामों लक्षणानामप्यवस्थाभि: परिणाम इति। ए 
धम्मेलक्षणावस्थापरिणामे: शुन्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ये। 
चलं च गुणदत्तम्‌ । गुणस्वाभाव्यं तु प्रवृत्तिकारणसुकतं गुणात: 
सिति । एतेन भूतेन्द्रियेषु धम्मंधम्मिभेदात्‌ त्रिविधः परिणोगे 
वेदितव्यः | 
परमार्थतस्त्वेक एव परिणाम: । धर्म्मिस्वरूपमात्नो हिध 
घर्मिविक्रियैवेषा धम्मंद्वारा प्रपञ्च्यत इति । तत्र धर्म्मस्य धिह ^ 
९ च्जे 
वतमानस्यवाध्वस्व्रतीतानागतवर्तमानेपु भावान्यथात्व॑ भर्वा | 
न तु द्रव्यान्यथात्वमू । यथा सुबणेभाजनस्य सि स्वा$न्यथाक्रियमा' 
णस्य भावान्यथात्व॑ भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । श्र 
आह--धरमोनभ्यधिको धर्मी पूवतत्त्वानतिक्रमात । पूर्वापरं | 
स्थाभेदसनुपंतितः कोटस्थ्येनेव परिवर्तेत, यद्यन्वयी स्यादिति! | 
अयसदोषः । कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्यपगमात्‌ तदत्र | 
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विभूतिपाद: | ( २७३ ) 


||| ब्यक्तेरमैति नित्यत्व प्रतिपेघात । अपेत्तमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्त । 
हॅसगीच्चाख्य सौदस्यं, सोदम्याच्चानुपलब्धिरिति | 

ह लक्षणपरिणासों धर्मोज्थ्वसु वतमानो5तीतो5तीतलक्षण- 

र) युक्तोनागतवतेमानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त: | तथाऽनागतोऽना- 
॥ वत्तंसानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामबियुक्त: | तथा 
र्तसानोवर्त्तमानलचणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियक्त 
इति | यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीति। 
अत्र लक्षणपरिणामे सर्वेस्थ सर्वेलक्षणयोगादध्वसंकर: प्राप्नो दीति 
परेदोषश्रोद्यत इति । तस्य परिष्दारः-धर्माणां घर्मत्वमप्रसाध्यम्‌ । 

. सति च धर्मत्वे लक्षणभेदो(पि बाच्यो न वर्चमानसमय एवास्य 

धर्मत्वम्‌ । एवं हि न चित्तं रागधमेकं स्यात्‌ क्रोधकाले रागस्याः 

' समुदाचारादिति | 


किब् त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति 
सम्भवः | क्रमेण तु स्वव्यञ्ञकाञजनस्य भावो भवेदिति | उक्तं च 
रुपातिशय। वृत्त्यतिशायाश्च विरुध्यन्ते, सामान्यानि स्वतिशयेः सह 
प्रवतन्ते | तस्माद्संकरः । यथा रागस्येव कर्वाचत्समुदाचार इति न 
तदानीसन्यत्राभाव:, किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति 
तदा तत्र तस्य भाव: । तथा लक्षणस्येति। न धर्मी ज्यध्वा धर्मास्तु ` 
` अ्यध्वानस्ते लक्षिता अलक्षितार तां तामवस्थां प्राप्तुचन्तोऽन्यत्वेन 
' प्रतिनिर्दिश्यते ऽयस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः । यथैका रेखा 
. शतस्थाने शतं द्शस्थाने दशक चैकस्थाने | यथा चेकत्वेऽपि ञ्जी 
गाता चोच्यते डुहिता च स्वसा चेति ॥ 
| अवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसंगदोषः केश्रिदुक्तः | कथम्‌ । 
| अध्वनो व्यापारण व्यवहितत्वात्‌ । यदा घर्मः स्वव्यापार॑ न 
` ऋरोति तदा;नागतो यदा करोति तदा वत्तेमानो यदा छृत्वा निःत्त' 
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१ 


( २७४४) परातअ्जल-योग-दर्शनमाब्यै-> 


्तदाऽतीत इत्येवं धम्मंघर्मिणोलज्ञणानामवस्थाना च कै... 
प्राप्नोतीति परेदोष उच्यते । नासी दोष: । कस्सातू १ ष 
त्वेऽपि गुणानां विमदेवेचित्र्यात्‌ । यथा संस्थानमादिपद 
शब्दादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनामेबं लिङ्गमा दिद 
सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनां तस्मिन विकारसह 
| तत्रेदसुदाहरणां मृद्धमी पिंडाकाराद्धसोद्धमोन्तरमुप म 
मानो धम्म तः परिणमते घटाकारो इति । घटाकारऽनागतं त्र 
हित्वा बर्तमान लक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्ष॑णतः परिशमते। छ 
नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवर्थापरिणामं प्रतिपद्यत {| 
घर्सिणो|पि धर्मान्तरमबस्था धम्मेस्यापि लक्षणान्तरमवसेके 
एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदरित इति। .. 

एवं पदा्थीन्तरेष्वपि योज्यमिति । त एते घतः 
वस्थापरिणामा धर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव परिणा 
सर्वानमूंन्विशेषानभिप्लवते । अथ कोऽयं परिणामः ? अवि. 
नस्य द्रव्यस्य पृवंधम्मनिवृत्ती घर्मोन्तरोसपत्तिः परिणा 
इति ॥ १३॥ तत्र== 

भा० का पदाथ--पूष कहे हुए चित्त के परिणाम से श॑ 
लक्षण आर वस्था रूप से भूतेन्द्रिय थ्र्थात्‌ नेत्रादि इतरया में पर 
परिणाम लच्णपरिणाम और अवस्थापरिणाम समझने योग्य है। 
तीनों में से घमपरिणांम उसे कहते हैं, जिसमें धर्म्मी अर्थात्‌ इदि 
व्युत्थान अर्थात्‌ चंचलता और निरोध, श्रर्थात स्थिरता रूप दो धमो 
तिरोभाव और प्रादुर्भाव हाता है और लक्षण परिणाम वह जि 
इन्द्रियनिरोध तीन मार्गों से युक्त हाता है वह निरोध प्रथम श्रा 
लक्षणवाले माग को परित्याग-कर गुणता का ग्रहण किये हुए १ 
लक्षण को प्रास होता है जिस में अपने रूप का प्रकाश होता (१ 
चित्त का दूसरा मार्ग है जा कि श्रतीत और श्रनागत ( भूत ओर प्रि | 
के लक्षणों से भिन्न नहीं है । 
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विभूतिपाद: । . | (२७५) 


ऐसे ही व्युत्थान भी त्रिलक्षण श्रर्थात तीन मार्गों से युक्त है। 
तमान लकर को त्याग कर घे मानको ग्रहण किये हुए अतीत श्रर्थात्‌ 
लक्षण. को प्रास हुश्रा यह चित्त का तीसरा माग है। भविष्य और 
बर्तमान के लळणों से युक्त नहीं हे. इस ही प्रकार से फिर चञ्चल हुआ 
वित्त भविष्य लक्षण को परित्याग करके धम भाव को ग्रहण किये हुए 
वर्तमान लक्षण को प्रास होकर जिस लक्षण में चित्त के स्वरूप का 
प्रकाश होने से व्यवहृत होता है वह चित्त का दूसरा माग है। जो भूत 
श्र भविष्य के लक्षणों से परित्यक्त नहीं हाता है । इस रीति: से चित्त 
की फिर एकाग्रता चा निरोध होता है ( पुनः व्युत्यानमिति ) और फिर 


चञ्चलता देती हे । ८ 
इख ही रीति से अवस्था परिणाम है | श्रवस्था परिणाम में जिस 


समय में चित्त का निरोध होता दै तब निराध के संस्कार बलवान्‌ होते 
३। चञ्चलता के संस्कार वलहीन हो जाते हैं, इस रीति से चित्त के 
धर्मी का भ्रवस्थानप रिणाम दै, उस में धमा अर्थात्‌ चित्त का इन धर्मो 
९ € 
से परिणाम उक्ल तीन माग के धेश्राश्नय वाले धम्मं का लक्षणों से 
परिणाम श्रौर लक्षणों का अनस्थाश्रों से परिणाम अर्थात्‌ अबस्थान्तर 
प, हेतता है । इस रीति से घम, लक्षण रोर श्रवस्थाङ्कत परिणामों से रहित 
दणमात्र भी चित्त नहीं रहता क्योंकि गुण की इत्तियां स्थिर नहीं 3 
प्र, गुणों का स्वभाव ही चित्त की प्रबृत्ति में कारण कहा दै श्रतएव इत्य 
|| उघ रौर घम्मो के भेद से तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिये | 
परमार्थ में तो एक ही परिणाम है, क्योंकि धर्म्मों का नी 
भ पर कहा जाता श्रथ 
मात्र ही घर्मे है | धर्मी का विकार ही धर्म द्वारा का जा Fe 
धर्मी के विकार को ही घर्म रूप से कहते हैं (धम्य वतमान ee 
धर्मी में बदैमान जो धर्म है वही भूत, भविष्य आर र 
¢ थात्‌ र कुळ 
श्रन्यभाव को प्राप्त होता है, .नकि घर्मी द्रव्य अ रात्‌ न 
देपरीत्य नहीं होता | जैसे सुब के पात्र को तोड़ कर दूपरा २ 


पै नर 


A> 


अ नन 


१ 
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( २७६ ) पातञ्जल-योगद शानाः 
पात्र बनाने से वेवल उसके भाव को बिका | 
| र र होता है 
द्रव्य को |. ह जब 
कोई कहते हैं, धर्म ही पदाथ है, क्योंकि उसी हे क 
अभिव्यक्ति होती हे । यदि धर्मों में मिलावट हो तो वे पूप ® 
के भेद को प्राप्त होकर बदल जाँय ? 


यह दोष नहीं है एकान्तता के न होने से । यदि चिच्छु 
समान द्रव्य को मी नित्यतामानी जावे तो ये तीनों लोक | | 
ग 


रहित हो जायं क्योंकि व्यक्ति में नित्यत्व नहीं है | जब व्यक्ति ही नह 
तो फिर बिनाश किसका ! इस दशा में यह जगत्‌ कारण में दा 
स सदा सूढ्म आर सूक्ष्म होने से घ्रा हो जाव | इस लिए परमं 
चिच्छुक्कि के समान कूटस्थ नित्य नहीं है, किन्तु प्रबाह से हि 
परिणामी है | 
_ ` लक्षणपरिणाम धम तीनों क || में रहता है, भूतलक्षण कु 
भावष्य आर बतमान के लक्षणों से वियुक्त नहीं होता, भविष्य लर 
युक्त बर्तमान ओर भूत के लक्षणों से बियुक्त नहीं होता । ऐसे है 
वतमान लक्षणयुक्त भूत ओर भाविष्य के लक्षणों से युक्त होताहै। 
जसे कोई पुरुष एक स्त्री में रक्त होकर औरों से विरक्त नहीं होता | 
इस लक्षण परिणाम में सब लक्षणों का याग होने से तीने 
मार्गा में सङ्करता प्राप्त होती है । । |? 
द दूसरे लोग दोष का उद्घाटन करते हैं, उसका उच्चर यह है हि | 
- ष्मो का धम होना असाध्य है यदि धर्म का घम हो तो लक्षण का मे 
कहना मी योग्य हे | वतमान काल में घर्मत्व नहीं होता इस रीति 
चित्त रागधम वाला सिद्ध नहीं होगा क्योंकि क्रोध के समय में रग | 
समुदाय का आतिमांन नहीं होता तीनों लक्षणों का एक समय में ए | 
दी व्यक्ति में हाना असम्भव है | क्रम से ते ये एक दूंसरे के यर | 
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भर हो सकते हैं अन्यत्र भी लिखा दे रूपातिशय ग्रोर बृत्ति की अधिकता ये 

पर्थर विरुद्ध हो सकते हैं ऑर सामान्यतः अ्रतिशयों से मिलकर रह 
| मीह इससे कहीं मागसङ्कर नहीं है जेसे राग ही का श्रधिकार होता है 
सा हिल उस राग का दूसरे स्थल में अभाव नहीं केबल सामान्य रूप से 
दुसरे स्थल में बह है इससे यह सिद्ध होता हे कि उस समय में भी राग 
की उस स्थल में सत्ता है ऐसे ही लक्षण की भी सत्ता है। 


$ 

3 धर्म्मी तीन मागे काः नहीं है, किन्तु धर्म के ही तीन मागा हैं | वे 
पर| णदित श्रोर अलक्षित तीन श्रवस्थाग्रों को गरात होते हैं और वही घम 
| भिन्न भिन्न नामों से कदे जाते ह । किन्तु भिन्न भिन्न श्रवस्थाश्रों से, 
| यार से नहीं | जे ते एक ही रेखा शत के स्थान म शत, दश के 
|. त्यान पं दश ओर एक क स्थान में एक ही होती है | जैसे एक ही खी 


प्राता पुत्री. भगिनी कहाती है | श्रवस्था के परिणाम में कूटस्थता दोष 
'ग्रावेगा, यह कोई कहते हैं | मारा के व्यवहार से निरुद्ध होने से दोप 
| कसे होगा जब धम्म अपना काय्यं नहीं करता तब वह श्रनागत है जब 
र | श्रपने काय्य को करता है तव वतमान है । जब अपने काय्यं को करके 
है। निवृत्त हो जाता है तब उसे अतीत कहते हँ | इस रीति से धम्मं श्रौर 
र| | भमा के लक्ष्ण श्रोर श्रनश्थाश्रों को कूटस्यता प्राप्त होती है श्रव्य लोग 
दोष देते हैं | यह दोप नहीं आप्तकता | गुणो के रहते भी गुणो के 
गे | मिमरदन अर्थात्‌ प्रादुर्भाव और तिरोभाव की विचित्रता से जैसे संस्थान 
रथात्‌ अपने स्वरूप से स्थिति, विनाशी और श्रविनाशी शब्दादि गुणा 

हि | फा पहिला धर्म है, ऐसे ही लिङ्ग ग्ररयात लक्षण विनाशी ओर श्रविनाशी ' 

सतादि गुणी का पहिला घम है उसमें ही विकार संशा है | 

उसमें यह उदाहरण है-मिष्टी पिण्ड फे आकार से दूसरे घटादि 
मको प्राप्त होकर मिट्टी घर्म से ही घटाकार में परिणत होती द्दै। 
` उसका घटाकार भविष्य लक्षण को त्याग कर वतमान लक्षण को 
| माप्त होता हे यह लक्षण का परिणाम प्रतिच्षण ` में नवीनता श्रोर 
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( २७८ ) पातञ्जल-येग-दश नभाष्पे 


प्राचीनता को प्राप्त होता हुग्रा घडा त्रवस्थाकृत परिण 
होता है | इसी रीति से घर्मी का भी धर्मान्तर श्रवतत्या 
लक्षुणान्तर श्रवस्था हे | किन्तु द्रव्य परिणाम एक ही हे 


[स्‌ को प्‌ 
धम झम 


दिखलाया गया है | इस ही क्रम से भ्रन्य पदार्थो में भी ङा 
योग्य है | ये घमं, लक्षण ओर अवस्था के परिणाम घमां के त 
आतिक्रमण नहीं करते. इस लिये एक ही परिणाम इन सब ष 
प्रवाहित होता है | यह परिणाम क्या है ! उपस्थित द्रव्य का पू भर 


त्यागकर अन्य धमको ग्रहण करना ही परिणाम है ॥ १३ || 


भा० का भा०--पृन सूत्र में जो चित्त परिणाम का बर्न कि 

या उस से इन्द्रियों में लक्षणपरिणाम, धम्मं परिणाम और श्र, 
परिणाम समभने योग्य हैं। उनमें से जिसमें चित्त का उत्पान शे 
निरोध धर्मो का प्रादुर्भाव और तिरोमाव होता है उसे धमग 
कहते है । लक्षणपरिणाम तीन माग युक्त होता है श्र्थात्‌ भूत 
परिणाम, भविष्य लक्तणापरिशाम और - वतमान लब्चणपरिणा। 
भूत लक्षणपरिणाम वह है कि जिसमें अनागतल सुश को परिसा 

` करके केबल अतीत लक्षण का अनुसरण करता है | किन्तु प्रत 
लक्षणपरिणाम अन्य परिणामों से नितान्त भिन्न नहीं है, सोर 
वतमान लक्तुणपरिणाम, तथा. श्रनागत लच्चणपरिणाम का ग्रं म॑ 
उसमें रहता हे, इस ही रीति से वतमान लक्षुण॒परिणाम श्रोर ग्रनाग' 
लक्षुणपरिणाम को भी ससभना | इनका अमिग्राय यह है किवा 
योगी का चित्त समाधि वा निरोध दशा को प्रात हो जाता 2 तब बा 
फिर चञ्चलता को धारण कर ले तो उसकी केसी दशा होगी! बोकी 
प्रकार के परिणाम होते हैं उनमें से एक लच्चणपरिणाम भूत, म 
आर वतंमान लक्षुण भेद से तीन प्रकार का है । वत्तमान परिणाम *| 
ग्रमिप्राय यह है कि जिस दशा में योगी का चित्त परिणत हो ३ 
दशा में रहेगा, किन्तु अन्य दोनों परिणामो का धर्म भी उसके कि 
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बिभूतिपार्दः j ( २७६ ) 


एनी रहेगा और लघूपाय से ही पुनः चित्त स्थिर हो जायगा । यदि फिर 
बलता को धारण करेगा ते श्रतीत लक्षणपरिणाम को प्रस होगा, 
दा पुनरुत्थान में अनायत लक्षणपरिणाम को धारण करेगा | यद्वा 
योगाभ्यास से जब उत्तम परिणाम को प्राप्त होगा ते प्रथम प्रतीत- 
| लन्ुणपरिणाम को धारण करता है अर्थात्‌ पुवे के कुसंस्कार नष्ट हो 
बाते हैं द्वितीय वर्तमान परिणाम है रोर इसके भ्रनन्तर अनागत लक्षण 
) परिणाम होता है। ऐसे ही धमपरिण [म तीन मागयुक्क होता है इसमें 
मौ में धमे अर्थात्‌ गुणों का परिणाम होता है इस में धर्मी अर्थात्‌ 
क| चित्त व्युत्थान घमं के त्याग कर निरोध धर्म को घारण करता है | 
इसके श्रनन्तर अवस्था परिणाम हे, इसमें जिस क्षण में निरोध संस्कारों 
| का उदय होता है उसमे व्युत्थान संस्कारों का वल क्षीण हो जाता हे 
छ| इस रीति से धर्मों में धमपरिणाम, रोर ग्रवस्था परिणाम होते है; किन्तु 
पृ । इन तीनों परिणामों से शूःय चित्त नहीं होता क्योंकि गुण कमी स्थायी . 
नहीं रहते किन्तु यथार्थ में परिणाम एक ही है क्योंकि धमे श्रौर धमां के 
भेद से वह सब प्रपञ्च होता. है श्रर्थात्‌ घमं ही रूपान्तर को प्राप्त होता 
हे जेसे सुवशो.पात्र को ताड़ कर यदि कोई भ्रन्य श्रलंकार बनाया जाय 
तो उस परिणाम से केवल पात्र का रूपान्तर होगा किन्नु सुबण का 
रुपान्तर नहीं होगा । अब इसमें .शंका होती हे कि एक ही व्यक्ति में 
भूत भविष्य और वर्तमान लक्षणों का हाना श्रप्तम्मव है | यदि सम्भव 
| ह्ये ते श्रध्वसंकरता दोष आवेगा १ 

इसका उत्तर यह है कि एक काल में सव परिणाम नहीं हाते 
किन्तु यथा क्रम द्वे में काई दोष नहीं है जेसे किसी व्यक्ति वा 
होता हे तो उस से यह नहीं कह संकते हैं कि इस मनुष्य में क्रोध 
नहीं हे किन्तु राग और क्रोध एक समय में नहीं होते जैसे एक मनुष्य 
किसी खी में अनुरक्त दाला है तो बह अन्य खियो में विरक्त नहीं दाता 


॥ 


टर की ला 2 
> Si SSN PN का णता 


i 
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( २८० ) पातञ्जल-योाग-दर्शनमाब्ये 


किन्तु उस समय उस स्त्री में लब्धव्रत्ति कहा जायगा, इतर 
परिणामों में संकरदेष नहीं राता | इस सव कथन का अभिप्राय झे 
कि परिणाम केवल गुणी में हाता है, किन्तु शुणों में नहीं। परिणाम 
र्थे है कि पूवणुण को परित्याग. कर दूसरे गुण के धारण करना |; ) 

भो० बु०--एतेन त्रिविघेनाक्तेन चित्तपरिशामेन यूतेषु 
सूच्मेषु इन्द्रियेषु बुद्धिकर्मान्तःकरणाभेदेनाव स्थितेषु र्मला 
त्रिविधः परिणामे व्याख्याते वगज्तव्यः | श्रवसिथितस्य घर्मिणः र 
निवत्त धर्माम्तरापत्तिः धर्मपरिणामः । यथा--मुल्लन्षणस पा 
पिणडरूपधर्मपरित्यागेन घटरूपधर्मान्तरस्वीकारो घर्मपरिणाम इप्युच्मे। 
लच्षणापरिणामो यथा--तस्येव घटस्यानागताध्वपरित्यागेन वरता 
स्वीकार: | तत्परित्यागेन चातीताध्वपरिग्रह: । अवस्थापरिणामो यण_ 
तश्येव घटस्य प्रथमद्वितीययोः सदृशयोः काललचणयोरन्बिलेन | 
यतश्च युणबत्तिनापरिणममाना चणामप्यस्ति ॥ १३ || 

' .ननु कोऽयं धर्मीत्याशंक्य धमिणा लक्षणमाह 

सो० वृ० का भा०--वित्त सम्बन्धी तीन परिणामों के कहने ऐ 
स्थूल भूत और सूच्मभूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय तथा अन्तकरण 
धम, लक्षणा ओर अ्रवस्थामेद से तीन प्रकार के परिणाम तिद ह 
समभने चाहिये । घर्मपरिणाम उसे कहते हैं जिसमें धमीं तो ययाति! 
रहे किन्तु पूव धर्म निवृत्त होकर उसमें दूसरे घर्मे की उत्पत्ति हो| 
जेसे मृत्तिका धर्मी है उसमें पिशडरूप धर्म के निवृत्त हाने ऐश. 
रूप धर्मान्तर की उत्पत्ति दा जाती है इसके ही धर्मपरिणाम ध 
लक्षणपरिणाम का अथे यह है कि वही घडा जव श्रनागत बरमा | 
भविष्य मार्ग को परित्याग करके बतमान मार्ग के ग्रहण करने को | 
होता है, उसे लक्षणपरिणाम कहते हैं इनके परित्याग से जो पुनः र | 
पर्मार्ग (रूप) को ग्रहण करना है उसे झवस्थापरिणाम कहते हँ ।' | 
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बिभूतिपाद: | ॥ ॥ रप ) 
ग्रगले सूत्र में धर्मों के लक्षण कहते हैं-- 
| शान्तो दित व्यंपदेश्यघरूमानुपाती घस्सी ॥१४॥ 
॥, सूत्र का पदाथे- ( जान्तोदिताव्यपदेइयधर्मानुपाती 
| पमी ) शान्त, उदित ओर अव्यपदेश्य धम से युक्त धर्मी 
होता है ॥१४॥ | 


| सूत्र का सा०-शान्त, उदित और श्रव्यपदेश्य धर्मों का घमां 
|| श्रनुतरण करता दै ॥ १४॥ व 
| व्या० दे० झ० भा०-योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव 
घर्मः। स च फलप्रसवभेदानुमितसङ्भाव एकस्यान्योऽन्यश्च 

| ' परिदष्टः । तत्र वर्तेमानः स्वव्यापारमनुभवन्धमी धर्मान्तरेभ्यः 
शान्तेभ्यश्वाञ्यपदेरयेभ्यश्च भिद्यते। यदा तु सामान्येन समन्वागतो 
भवति तदा घर्सिस्वरूपसात्रत्वात्त कोऽसौ केन भिद्येत। 

तत्र ये खलु घर्भिणो धमाः शान्ता उदिता अव्यपदेश्या- 
चेति, तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापाराचुपरताः सव्यापारा उदितास्ते 
चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तरा बतेमानस्यानन्तरा अतीता:। 
िमर्थमतीतस्यानन्तरा न अवन्ति वतेमानाः, पूवेपश्चिमताया 
अभावात्‌ । यथाऽनागतवतं मानयोः पवेपश्चिमता नवमतीतस्य .। 
तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः | तदनागत एव समनन्तरो भवति 
बतंमानस्येति । | ॒ 

अथाव्यपदेश्या: के ! शर्वम्‌ सवोत्मकमिंति। यत्नोक्तपू- 
| , जतभूम्योः पारिणामिक रसादिवेशवरूप्य स्थावरेषु दृष्टम्‌ । तथा 
` अथावराणां जङ्गमेपु जङ्गमानां स्थावरेष्ित्येवं जात्यनुच्छेदेन 
सबे' सर्वात्मकमिति । | 
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(९८२) ` पातऽ्जल-योग-दर्शनभाष्यै 


,__ देराकालाकारनिमित्तापबन्धान्न खलु समारा 
नामभिव्यक्तिरिति । य एतेष्वभिव्यक्कानभिव्यक्तेषु ङ 
खामान्यविशेषात्मा सोऽन्वयी धर्भी। यस्थ तु घर्समात्र वे 
न्वयं तस्य सोगाभावः । कर्मात १ अन्येन विज्ञानेन कुतस्य | 
(न्यस्कथं भोकतृत्वेनाधिक्रियेत ,। तत्स्मृत्यभ वञ्च नामय 
स्मरणसन्यस्यास्तीति । वस्तुप्रत्यभिज्ञानाञ्च स्थितोऽन्बयी रा 
यो धर्मोन्यथात्वमभ्युपगत: प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेद र 
निरन्वयमिति ॥ १४ ॥ a | 

भा० का प०-धर्मी की योग्यता के श्रनुसार जो शहि । 
उसही को धम कहते हैं और उस -घम की सत्ता भिन्न भिम होई 
उत्पत्ति से प्रनुमांन की जाती हे एक घर का सद्भाव दूसरों में दीक्ष 
है उनमें से वतमान घमं झपने व्यापार का अनुभव करता हुआ श्न 
शान्त और श्रव्यपदेश्य धर्मों से भिन्न हो जाता हे र अव सामा 
आव को प्रास होत! है तब धर्मी स्वरूपमात्र होने से कोन श्रौर क्रि 
भिन्न हो १ कक | 
; उनमें जो धर्मो के धर्म शान्त, उदित और अब्यपदेश्य हैं श 
, ` तीनों धमो में से शान्त वे धम्म कहाते हैं जो व्यापारों को करके निग 
-हो गये हों ओर जो व्यापार से युक्क हैं वे उदित कहाते हैं वे अ्रनागं 
लचणपरिणाम के समीपवर्त्तों होते हैं और वर्तमान के सहचर श्रतीत ह 
हैं । भूत के श्रनन्तर बतमान क्यों नहीं होते ! पूर्णता और पश्चिमता | 
अभाव से जैसे अनागत और वर्तमान की पूव पश्चिमता है वैसे श्रती 
नहीं ( तस्मान्नातीतस्या स्ति समनन्तरः ) इस लिए अ्रतीत को श्रनन्प 
नहीं है इससे अनागत ही बतमांन का समनन्तर कहाता दै॥ | 


` व्यपदेश्य कितने और कोन हैं ! सब सब के भ्रन्तगेत होते ॥ 
हन जिसमें यह कहा जाता है जल श्रोरं भूमि के परिणाम से उत्पल हु 
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विभूतिपादः । 


रै 


( २८३) , 


स भ्रादि का विषम रूप स्थावरों में देखा-गया है ऐसे ही स्थावरो का 
नमो में और जज्ञमों का स्थावरों में | इस रीति से जाति के अनुच्छेद 
मे सव.का परस्पर सम्बन्ध हे । देश, काल और निमित्त के बर्धन से एक 
समय में प्रकाशित नहीं होते । इन अ्रप्रत्यक्ष श्रोर प्रत्यक्ष धम्मो में जो 
बनुपतन करता है वह सामान्य और विशेष रूप से घम्म कहाता है | 
जिसका धम्मं ही सम्बन्ध रहित है उसको भांग का श्रमाव हे क्योंकि 
दुसरे के ज्ञान से किये हुए कर्म्म का -श्रन्य स्योंकर भोक्ता हो सकता है 
स्पोंकि उसमें उसकी स्मृति का श्रभाव हे अन्य के देखे हुए का दूसरे 
को स्मरण नहीं हो सकता पदार्थों की प्रत्यभिशा से धर्मी सिद्ध होता है, 
जे धर्मों के परिणाम को प्राप्त होता भान होता है इस कारण से घमेमात्र 
श्रवयरहित नहीं है ॥ १४॥ 

भा० का भा०-वे धम्म श्रोर घर्मा मिन्न भिन्न फल की 
उत्ति से जाने जाते हैं ओर सब धम अन्योन्‍्याश्रय होते हैं जेस बतमान 
घम अपने कार्य्यों को करता हुश्रा अश्यपदेश्य श्रौर शान्त धमो से 
परिषत्तित हो जाता है जब वर्तमान घम सामान्यरूप से रहता हे तब 
उसमें धर्मा श्र्थात्‌ आत्मा अपने यथास्थित रूप में रहता है | श्रब यहां 
न| पर प्रश्न होता है कि जो परिनत्तित होता है उसका लक्षण क्या है ! 
ह| श्रोर किनसे वह परिवर्हित होता हे । इसका उत्तर यह हे कि शान्त घस 
त 
ति 





वे कहाते हे जो अपने काय्यं को करके निवृत्त हो गये हों ओर जिनका 
 काय्यै समास न हुश्रा हो वे.उदित कहाते हैं एवं अव्यपदेश्य व्यापार 
। होते हैँ अर्यात्‌ इनके व्यापार में कभी परिबर्तन नहीं होता | उदित 
धमे अ्रनागत के समीपवर्त्ती होते हैं क्योंकि वे श्रवश्यम्मावी होते.हे रोर ' 
तमान के समनन्तर श्रर्थात श्रवश्यम्मावी भूतधम होते हैं किन्तु अतीत 
के समनन्तर वर्तमान नहीं होते क्योंकि उनमें झवश्यम्मा बिता ( अर्थात्‌ 
र ही यह होंगे ) नहीं होती | प्रभ-- श्रव्यपदेश्य कोन से छम्म हैं १ 


` उचर--जो घम सब चराचर में पाये जाते हैं वे श्रव्यपदेश्य है जेसे जल 
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( २८४ ) ` पातञ्जल-योगदर्शन-माव्ये --.- 


और प्रथिवी के पारिणामिक रादि गुण सव स्थावर और जङ्ग; 
ओर इन धर्मा में जो वर्तमान है वही सर्वान्वयी धर्म ग्रात्मा है 
अतीत धर्मों का स्मरण करना असम्भव होगा क्योंकि जिसने झन पो 
से कम किया था बह जव कोई न होगा तब श्रन्य के कर्मका घ 
एक धर्मी अवश्य ही मानना योग्य है | इस में यह भी हिद मा 9 
कोई घम सम्बन्ध रहित नहीं है ॥ १४॥ | | 
चोदहवें सूत्र का वि०--इसका तात्पर्य यह है कि शान्त र 
जिनको कार्य समास हो गया ऐसे पीछे वीते हुए धर्म उदित. श्रथ हे 
इस समय वर्तमान हैं, अव्यपदेश्य अर्थात्‌ जा शक्तिरूप से स्थित ह 
तीनों प्रकार के धर्मों का जो धर्मी है उसे शान्तोदिताउ्यपवेश्यधरमानपाई 
घमां कहते हैं ॥ १४ ॥ 
भो० वृ०-शान्ता ये इतस्वस्वव्यापारा अतीते ध्वनि शरन 
उदितां ये$नागतमध्वानं परित्यज्य वत्त॑भानेऽध्वनि स्वव्यापारं दुर्बोग | 
अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्ठुम न शक्यंते तेषां यथा 
सर्वात्मकमित्येवमादयो नियतकाय्यंकारशरूपयोग्यतया $वच्छिन्ना शक्तिरे 
घमंशब्देनामिधीयते । तं त्रिविधमपि धर्म योऽनुपतति श्रनुव्तते (विले 
स्वीकरोति स शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपःती धमींत्युच्यते | यथा हुए 
रुचकरूपघमंपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरंपरिअ्रहे सुनणंरूपतया | 
बत्तमानं तेषु घमेंषु कथञ्चिद्भिन्नेधु धर्भिरूपतया सामान्या| 
धमरूपतया विशेषात्मना स्थितमन्वयित्वेनावभासते. ॥ १४॥ | 
एकस्थ घमिणः कथमनेके घर्मा इत्याशङ्कामपनेतुमाह=- 
भो० वु०. का भा०-शान्त उनको कहते हैं, जो आपने ' । 
को करके अतीत श्र्थात्‌ भूतमाग में प्रविष्ट हो चुके है न वे वर्ष | 
काल में कुछ करते हैं आर न भविष्य में उनको कुछ करे है| 
उदित उनको कहते हैं भविष्य मार्ग में श्रमी प्रविष्ट नहीं हु ग | 
बतसान मार्ग में अपने व्यापार को कर रहे हैं। अव्यपदेश्य प | 
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विभूतिपादः । ( ९८५) 
|| जञ श्तिरुप से स्थित हैं जो व्यापार करने के योग्य नहीं हैं जैसे रखा 
| हुआ धन हाता है नियमित काय्यकारण रूप से संयुक्त शक्ति ही धर्म 
| दहती है । इन तीनों धमं को जो ग्रहण करे उसे. शाम्तोदिताब्यपदेश्य 

| प्वर्मानुपांती धर्मों कहते ह । जेसे सुवण डले के भ्राहार को परित्याग 
५ 3 इरके अलंकार के रूप को धारण करके सामान्य श्र विशेष रूप से भी 

योना ही प्रतीत होता ईं ॥ १४ ॥ 

्‌ . एक ही धर्मा अनेक धर्मो का आधार क्योंकर हो सकता है इस - 
|| ` एका का उत्तर अगले सूत्र में दिया हे-- . 


क्रमान्यत्ज पारणामान्यत्वं हत; ॥ १५॥ 
न्न का पदाथे--( क्रमान्यत्वम्‌ ) क्रम का परित्तेन 


० 


| ( परिणामान्यत्वे हेतुः) परिणाम' के परिवत्तेन में 


कारण है ॥ १५॥ 
सू० का भा०-उक्क परिणामों का हेतु क्रम का परिणाम है ॥१५॥ 
व्या० दे० कु० भा०- एंकम्य धर्मिण एक एव परिणाम 
इति प्रसक्तेः क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे देतुभेवतीति । तद्यथा-- 
` बर्णमृत्पिणडसंद घटसृत्कपालसृत्कणसूदिति च क्रमः | यो यस्य 
धर्मस्य समनन्तरो घमः स तस्य क्रम; | पिण्डः प्रच्यवते घट, 
उपजायत इति धमंपरिणामक्रमः । लच्षणपरिणामक्रमो 
घटख्यानागतभावार्समानभावः क्रमः । तथा पिण्डस्य 
वततेमानभावादतीतअ्षावः क्रमः । नातीतस्यास्ति क्रमः | कस्मात ! 
पषपरतायां सत्यां समनन्तरत्व, सा तु नास्त्यतीतख्य । 
तस्मात हयोरेव लक्षणयोः क्रमः । तथा|वस्थापरिणासक्रमो)पि 
घटस्यामिनवस्य प्रान्ते पुराणता दृश्यते | सा चे च्णपरम्पराचु 
पातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति । धर्म 
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( २८६ ) पातञञल -यागन्दर्शनेभाष्ये 


' लक्षणाभ्यां च बिशिष्टोञ्यं ठृतीयः परिणाम इधि। ३55 ` 
धमेधर्मिमेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मो ऽपि मी है 
घमेस्वरूपा पेक्षयेति । यदा तु परमार्थतो धमिण्यभे के दोपचारहरे 
स॒ एवाभिधीयते घमंस्तदा;यमेकत्वेनैब क्रम; त्यवा 
चिश्वस्य इये धर्माः परिदृष्टाश्वा परिदृष्टाश्च | तत्र ! 


.' „ परिदृष्टा वस्तुमात्रात्मका अपरिद्ृष्टा: । ते.च सप्तैय भवन्त्यन्मा) 
र ण्‌ गग 


प्रापितवस्तुमात्रसद्भावा: । । 
“निरोधघससंस्काराः परिणासो(थ जीवनम्‌ | 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्थ धर्मा दर्शनवर्जिता: इति ॥? , ` 
_ अतो योगिन उपःत्तसरसाधनस्य युसुत्सितार्थप्रिपत्त 
संयमस्य विषय उपत्तिप्यते ॥ १५॥ ` ` 
७ ` ८ * | 
भा० का पदाथ--एक धर्मा का एक ही परिणाम होता हे एही ! 
शङ्का होने पर कहते हैं कि कर्मों का अदल बदल -परिणामो हे ग्र | 
वदल का कारण है क्रमान्यत्व का अथे करते हैं जैसे मट्टी का पिर 
मही का घडा, मद्दी का कपाल श्रर्थात्‌ कढल मही का कण श्रोर मै 
यह क्रम कहाता है जो धम जिसके पश्चात्‌ व्यवधान रहित होता है ग॒ 
उसका क्रम है | | | 
पिण्ड नष्ट होता. हे ओर घट उत्पन्न होता-है यह घर्मपरिस | 
क क्रम है | लंचणपरिणाम का क्रम यह हे-- घट के अनागत माहे | 
उतमानभाच का क्रम तथा पिण्ड के वतमानभाव से अतीत भाव का 


/ अतीत भाव का क्रम नहीं हे । क्योंकि पूर्वता और परंता के होगेरे 


श्रनन्तरत्ब धमं होता है | सो श्रतीत की पुवता और परता नहीं है| 
इसलिए दो ही लक्षणों का क्रम है | ऐसे ही झवस्थापरिणाम कम भी | 
नवीन घट के किसी प्रान्त में पुराणता-- देख कर श्रनुमान किया बाग, 

हे. वह पुराणता ज्ञणिक क्रम से प्रकट होती हुई व्यक्तित को ग्र | 
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है] 


विभूतिपादः | ( २६५ 


हैती है। धॅमपरिणाम ओर लक्षणपरिणाम से भिन्न यह तीसरा 
| परिणाम दे | 
१ ये क्रम धर्म ओर धर्मी का भेद दोने पर श्रवभासित होते हैं । 
| । ग्रत्य धर्म की अपेक्षा से धर्म भी कहीं पर घमां हो जाता हे | जब 
॥| परमार्थ से घर्मी,.मेद का उपचार नहीं होता, तमी बइ घर्म कहलाता है, 
गे तत्र यह एक ही क्रम मालूम पड़ता दै | हाते? 
चित्त के दे धर्म है--१--परिदृष्ट श्रौर २--श्रपरिटटष्ट । 
उनमें जो ज्ञानरूप होते हैं, वे परिदृष्ट घमं हैं श्रौर जो धमे वस्तु मात्र ही 
हवे अ्रपरिंहष्ट धर्म कहाते हैं | वे श्रपरिद्दष्ट घमं सात प्रकार के होते हं 
पे | जो ग्रनुभान से प्रास हुई वस्तु के सद्भाव से जाने जाते हैं। निरोध, _ 
धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेश, शक्ति, ये सात ज्ञानरहित चित्त के 
| | धम हैं ॥ १५ ॥ | 
ह| ' इस हेतु से जिस योगी को याग के साधन प्राप्त हो गये हैं उसकी 
। | प्रापन भागने की इच्छाको सिद्ध करने के वास्ते संयम का विषय 
कहते है -- न 5 । 
भा० का भा०--पूर्व सूत्र में यह शङ्का उत्पन्न होती है कि एक 
धर्मी का एक ही परिणाम होता है ! श्रथवा संब परिणाम एक हीं काल 
मेहते हे; इस सूत्र में उसका प्षमाधात करते हैं 'कि क्रम का श्रदल 
| बदल परिणामों फे परिवतन का हेतु है.। जैसे प्रथम मिट्टी का चूण होता 
| उससे पिण्ड' थनता है, पिण्ड से घड़ा फूट कर फिर कपाल होता है, 
कपाल से कणके भर कणकों से फिर मिट्टी होती है। जो जिसका 
| नियतपूर्वे वर्ती होता है वह पूर्ववर्ती उत्तरवर्तों का क्रम कहता है। जैसे 


मिह के पिण्ड अर्थात्‌ लू'दा बिगड़ा है तब घड़ा बनता है । यह धर्मे 


प ॥ र 
रिणामक्रम और लच्वणपरिशामक्रम है| घड़े का ग्रनागतमाव से वतमान- 
भाव क्रम कहाता है और वर्तमानभाव से भ्रतीतभाब कम कहा जाता है । 
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( २८८ ) ` पातञ्जलन्योग-दशनमाष्ये 


केन्तु अतीतभाव का कोई भी क्रम नहीं है, क्योकि क्रम को पर 
अपेक्षित हे इस से श्रनागत ग्रोर वतमान का ही क्रम होस 
ऐसे ही अवस्थापरिणाम समझना योग्य, हे श्रथांत्‌ घड़े में ज्ञ | 
श्रोर पुरानापन होता हे वह ऋण सुहूर्चादि की -परम्परा क्रम ते ` 
है यह जितने परिणाम हूँ वे सब धम श्रौर धर्मी के भेद में ही 3 ह 
ह, परन्तु अन्य धम का प्रतिधमी भी घर्मे हो सकता है। ब न 
परिणाम एक ही है चित्त के दो घम हें -एक परिदृ्ट श्रौ 
अपरिदृष्ट । परिदृष्ट बह है जो केव ज्ञानात्मक है और गर 
वस्तुमात्र शानशून्य हे । वे अपरिदृष्ट सात प्रकार के हं-निरोइ, ह 
संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा और शक्ति ये ज्ञानरहित चिर 
धम हृ ॥ १५॥ 
अव जिस योगी को भोग के साधन प्राप्त हुए हैं उसको यो; 
सव साधन प्राप्ति की इच्छा से विषयों के त्याग का बर्णन करते है-- 


पन्द्रह सूत्र का चि०-इसका नाम क्रमवाद है, उल् पम रे| 
बदल जाते हैं उतका कारण क्या हे ? इस प्रश्नका उत्तर भगवान्‌ बुर, 
ने इसमें दिया है कि.उक्क परिणाम के अदल बदल का देतु क्रमक | 
णाम है अर्थात्‌ जेसे मिट्टीका परिणाम मत्पिण्ड और मसिंडका पर्खि] | 
कपाल तथा कपालद्दयका परिणाम घड़ा होता है अर्थात्‌ पड़ा भिशी] 
साक्षात्‌ परिणाम नहीं हे किन्तु ऊपर लिखा क्रम परिणाम ही पढ़े : 
महापरिणाम का देतु हे | ऐसे ही प्रथम सूत्र में.कहे अतीतादि | 
का हेतु क्रमपरिणाम हे, जगत्‌ के जितने भाव हैं वे सब क्रम से वरी 
रहते हे | चित्त के सुख, दुःखादि जितने धर्म हैं वे मी इस ही” | 
बदलते रहते हे ॥ १५ ॥ F. 


भो० दृ०--धर्माणामुक्तलक्षणानां यः क्रमस्तस्य यत्‌ प्रकि 
मन्यत्व परिदृश्यमानं तत्‌ परिणामष्योक्तलद्षणस्यान्यत्वे न| 
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सर विभूतिपादः । 


( २८९ ) 
हेत॒लिज्ञम शापक भवति । अयमर्थ:--यो5यं नियतः क्रमो मच्चर्णान्म- 
थिण्डस्दतः कपालानि तेभ्यश्च घर इत्येवं रूप परिदृश्यमानः 
प्रिणामस्यान्यत्वमावद यात । तास्मन्नेव घामिणि यो लक्षणपरिणामस्याव- 
स्थ्रापरिणामस्य च क्रम, सो$पिः अनेनेव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमको- 
व्यः । सबै एव भावा नियतेमैब क्रमेण प्र तिक्षणां परिणममाना 
परिदृश्यन्ते | श्रतः सिद्ध क्रमान्यत्वातृपरिणामान्यत्वम । सनैपा चित्तादीनां 
परिणममानाना केचिद्धमाः प्रत्वक्षेणबोपलम्यन्ते | यथा सुखादयः संस्था 
नादयश्च । केचिच्च कान्तेनानुमानगम्या: | यथा-घमसंस्कारशक्तिप्रमतय: | 
धमिणश्च भिन्नाभिन्नरूपतया सवत्रानुगमः ॥ १५ ॥ .इदानीमुक्तस्य 
संयमस्य विषयप्रदशनद्वारेण सिंद्धीः प्रतिपादयितुमाह-- 


ओ० बु० का सा०--ऊपर जिनका वरन कर चुके हैं, उन 
चो का जो क्रम है वह प्रतिक्षण बदलता दीखता है वही उस परिणाम 
' के परिवर्तन का हेतु है जिसका पूव वरान कर चुके हैं भ्र्थात्‌ धम्मं. ` 
परिणाम से परिणामों का भेद जान पड़ता है । श्रमिप्राय यह है कि जो 
यह नियतक्रम है कि मिट्टी के चूरों से पिण्ड होता है, उससे कपाल 
( खपरा ) बनाया जाता है, कपाल से फिर घड़ा वन जाता है | यह जौ 
क्रम दीखता. हैं यही दूसरे परिणाम का दिखाने वाला 'है, अर्थात्‌ क्रम से 
ही मिद्दी घड़े के रूप में परिणत हो गई यह दूसरा परिणाम हुश्रा । जसे 
यह धम्मपरिणाम का क्रम कहा ऐसे ही लक्षुणपरिणाम श्रौर श्रवस्था- 
छ परिणाम का क्रम भी. दूसरे परिणाम का हैतु समझना | सम्पूण पदाथ 
वा भाव क्रम से प्रतिक्षण परिणत होते दीखते हैं .इससे सिद्ध हुआ कि 
क्रम से मेद होता हे आर वही भेद पदार्थों में अन्य परिणुम्ों को उत्पन्न 
करता है | समस्त चित्तादिक पदार्थ जो परिणामको प्राप्त होते रहते हैं कोई 
परम प्रत्यक्ष पाये जाते है. जैंसे सुख श्रौर स्थिति प्रत्यक्ष परिणामी जान 
पढ़ते हे | कोई धर्म अनुमान से जाने जाते हैं | घम्म ( गुणविशेष ) 
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( २६० ) पातड्जल-योगद शॉन-भाष्ये -~- 


संस्कार और शक्ति श्रादि परन्तु धर्मी का सवच सम्बन्ध रहता है | | 


आगे उक्त संयम के विषय ( जिनमें संयम किया ज्ञाता है 
उसके फल अर्थात सिद्धियों का वशनः किया जायगा-~ 


- परिणामत्रयसंयमाद्वीताना[ण तज्ञानम्‌ ॥७ ५ ` 
सत्र का पदाथ--( परिणामत्रयसंयमात्‌ ) उक्त ती 
' परिणामों के संयम से ( अतीतानागतज्ञानम्‌ ) भूत शे 


भविष्य का ज्ञान होता है ॥ १६ ॥ 

सूत्र का भा०--तीन परिणांसो के संयम से भूत और भनिप 
' काल का ज्ञान होता है ॥ १६ ॥ छ 

. व्या० दे० कु" भा०-=धघसलच्तणावस्थ।परिणासेषु संयम | | 
योगिनां भबत्यतीतानागतज्ञानम्‌ । धारणाध्यानससाधित्रयमेक्र ' 
संयम उक्त: | तेन परिणासत्रयं साक्षात्क्रियमाणमतीतानागतज्ञाम्‌ 
तंपुं सम्पादयात॥ १६॥ . 


सा० का पदाथ---घम परिणाम, लक्ञ॑णपरिणाम ओर भव 
परिणामों में संयम से योगियों को भूत ओर भविष्यकाले का जान शेश 
हैं | संयम का लक्षण प्रथम लिख आ्राये हैं कि ध्यान, धारणा आए परमा 
की एकता को संयम कहते हैं साक्षात्‌ क्रिये हुये उक्त तीनों परिणाम पण | 
में भूत ओर भविष्य के ज्ञान को सम्पादन करते हैं.॥ १६ ॥ 
[० का भावा० -धर्मपरिणाम, लक्षण॒परिणाम श्रौर 1 क 

परिणाम के संयम से योगी को भूत और भविष्य काल का शान हेत | 
संयम का ग्रथ पर्व ही लिख चुके हैं अर्थात्‌ ध्यान, धारणा श्रोर सम | 
के एकत्र होने को संयम कहते हँ । इसमे सिद्ध हुआ रि उक्क परिण | 
'के संयम से भूत ओर भविष्य काल का ज्ञान होता है ॥ ११॥ | 
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विभूतिपादः | (Re) 
सोलहर्वे सूत्र का बि० ~ उपय्यु कत दोनों सों में लिखे परि- 
शामी के वणन का फल अत्र आगे लिखते हे-धमपरिणाम, लक्षण. 
परिणाम श्र ग्रवस्थापरिणाम इन तीनों परिणामों में संयम करने से 
योगी को भूत, भविष्य श्रोर वतमानकाल का ज्ञान होता दै श्रभिप्राय यह है 
छि योगी क्रमपरिणाम के तरव को समझ कर ज्ञान जाता है कि ्रव ऐसी 
्रबस्था देश की वा अमुक मनुष्य की श्रना मेरी भविष्य में होने वाली. 


| यद्वि योगी उक्त संयम से जान जाता है कि ऐसी दशा होने बाली है 


तो उसका प्रतीकार भी अर्थात्‌ विव्ननिबारण उचित उपायों से 
कर लेवा है॥ १६.॥ | 


भो० वृ०--धमंलच्षणावस्थाभेदेन यत्यरिणामत्रयमुक्तम तत्र 
संयमात्तस्मिन्‌ विषये पर्वोक्कसंयमस्य कारणादतीतानागतश्ञानं योगिनः 
समाबेराबिभँंवति | इदमत्र तास्पस्येम्‌-अस्मिन्‌ धमिणि अये घमं इदम्‌ 
तद्षणमिद्चमवस्था चानागतादध्वनः समेत्य वत्तमानेऽध्वनि स्वब्यापर 
बिघायातीतमध्वानं प्रविशतीत्येवं परिद्दतविक्षेपतया यदा" संयमं करोति तदा 
यस्कञ्चिदनुत्पन्नमतिक्रान्तं वा तत्सवे योगी जानाति । यतश्चिचस्य 
गुदस्तप्रकाशस्सत्ात्तर्वार्थग्रहणतामध्यंमतिद्यादिमिनिद्षेपैरपक्रियते | | 
यदा तु तेस्नैरुपायेविक्षेपाः मरिह्ियम्ते तदा निद्वचमलस्येवा$[दशश्य 
र्बौयग्रहणुसाम्थ्यमेकाग्रतायलादाविमंवति ॥ १६ ॥ 

भो० बु० का भा०-धर्मपरिणाम, लक्षणपरियाम ओर भ्रवस्था : 
परिणाम जो पर्व कहे उनमें संयम करने से योगी को समाधि म भूत 
भौर मविष्यकाल का ज्ञान होता दै । इस सूजका तात्य यह है इस धर्मी 
पे बह धर्म्मं रहता है इसका यह लक्षण है यह श्रमणा हद अनागत 
माषंको त्याग कर वर्चसान माग में श्रपने काय्य को करने अपने शि? 
माग ग्रर्थात्‌ उपादान करण में जाने को उत्सुक हे । इन्हीं मार्गा में विघ्न 
रहित होकर संयम करने से योगी को अनुसन्न हुए ्रोर व्यतीत हुए 


| चि ~ षा 
| खेवका ज्ञान होजाता है क्योंकि शुद्ध पित्त झे जाने से सब विषयों 
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( २६२ ) पातञ्जलन्योग-दर्शनमाष्यै«-- 


ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है और, अविद्यादि मल „ 

ते हैं तब मलरहित दपण के समान सव निषयों को ग्रहण की 
शक्ति चित्तम उत्पन्न होजाती हे ॥ १६ ॥ 
दूसरी सिद्धि का वणन करते हैं--- 


शब्दाथप्रत्ययानासितरेतराच्यासात्संक. | य 
स्तत्प्रविभागसंयसातू सबशतरुतज्ञानम्‌॥१॥ | | 
सूत्र का पदाथ--( शब्दाथम्रत्ययानाभितरेतराष्ञः | ३ 

प्र 

६ 

र 





सात्सङ्करः ) शब्द, अथे ओर ज्ञानके एक दूसरे मे 

रहने से सङ्कर अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है (तत्मविभाग संगमा 
_ सवभूतरुतज्ञानस्‌ ) उसके विभाग भें संयम करने से ल 

आणियों की वाणी का ज्ञान होता हे ॥ १७॥ 

सू० का सा०-शब्द झथ ओर ज्ञानमे परस्पर घनिष्ठ तब | ' 

___ होने से शब्दसंकरता है और उनके विभाग में संयम करने से प्रासं | ` 

` मात्रको भाषाका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥ 
| ` च्या० दे० कु० भा०-तत्र वाग्वरां्येबाथवती ! भोत्रन्न ध्व 
परिणाम मात्रविषयम्‌ । पदं. पुननीदानुसंहारवुद्धिनिग्रह्ममिति। 
व्शा एकसमयासम्भवित्वात परस्परनिरनुग्रहात्मानस्ते पदमसंस 
श्यानुपस्थाप्या55विभू तास्तिरोसूताश्चेति प्रत्येकंपदस्वरूपा उच्यत । 
बरो: पुनरेकेक: पदात्मा सवीमिधानशक्किप्रचितः सहकारिवणतर 
प्रतियोगित्वाई शरवख्प्यसिवा$$पन्न; पर्वश्चोत्तरेणोत्तसश्र फरर 
विशेषेवस्थापित इत्येबं बहवो वर्णाः क्रसाचुरोधिनो|थे सकत 
वच्छिन्ता इयं त एते ' सवाधिधानशक्षिपारिइता गकारो 
बिसजेनीयाः सास्नादिंसन्तमथम्‌ द्योतयन्तीति । तदेतेषामथर | 
नावच्छिन्नानासुपसंहृतश्वनिक्रसाणां य एको वुद्धिनिमोसस | 
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क्क कु हु . आळी... ही 5 साया 
~ | 53-3७ धान sng लगल S 


विभूतिपादः * (२६३ | 


कं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धिविषय एकप्रयत्नासि- 
पमभागसक्रमसवरोम्‌ चोद्धमन्त्यवणेप्रत्ययव्यापारोपस्थापित परत्र 
एहिपिपादयिषया वण रेवामिधीयमानः अयमाणेश्व श्रोतमिरनादि- 
वाळ्यबहारबासनालुविद्धया लोकवुद्ध था सिद्धवत्सम्प्रतिपत्त्याप्रती: 
यते। तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग एतावतामेवं जातीयको 5नुसं हार 


एकस्याथेस्य वाचक इति | संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः 


सत्यात्मो यो$यं शब्दः. सोऽयमर्थो योऽयमर्थेः सोऽयं शब्द 
ळे - 2." नन्‌ 
_ इति | एंबसितरेतराध्यासरूपः संकेतो अवतीति एवमेते शब्दार्थः 


त्यया इतरेतराष्याखात्सङ्कीर्णा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थां गौरिति- 
ज्ञानम्‌ । य एषां प्रविभागज्ञः .स सवेबित्‌ । स्ेपदेषु चास्ति 
वाक्यशक्तित्रु क इत्युकसे{स्तीति गरुयते । न सत्तांपदा्था व्यमि- 
चरतीति । तथा नद्य लाधना क्रियाऽस्तीति। तथा 'व पचतीत्युक्ते 
पवेकारकाणाभाज्षेपो नियमार्थो|खुवादः कण करणकमेणां चेत्रागिन- ` 
तर्डुलानामिलि । ृष्टञच वाक्यार्थं पद्रचनं ्रत्रियश्न्दोऽधीते, 
ज्ञीवति प्राणान्‌ धारयति । तत्र वाक्ये पद पदाधाभिव्यक्तिस्ततः पदं 
प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा कारकवाचक बा। अन्यथा 
भवत्यश्वो ऽजापय इत्येवमादिपु नामाख्यातसारूप्याद नज्ञात कथ 


हू + - लि nN € ० __ ह ग:| ` 
क्रियायां कारके दा व्याक्रियेतेति . तेपां शव्दाथ्रत्ययाना प्रोवभाग: | 


तथ्यथा--श्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थः, श्वेत: प्रासाद इति कारकार्थः 
शब्द, क्रियाकारकात्सा तदथः प्रत्ययश्च । कस्मात्‌ | सो]यमित्यामि र 
सम्बन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति । यस्तु शवाः स 
प्रत्यययोरात्तम्बनीभूतः ! स हि स्वाभिरवस्थारभिवि हि शोत | 
शब्द्सहगतो न वुद्धिसहगतः। एवं शब्द 3१ 2 ण 
सहगत इत्यन्यथा शब्दोउन्यथाडर्थोन्यथाप्रत्यय इत 1५ " 


'एवं तृत्‌ प्रविभागसंचमाद्योगिन: सबुत | सम्पद्यत 


इति ॥ १७ || 
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( २६४ ) | पातञ्जल-योग-दर्शन भाष्ये 


भा० का प०--शब्द, अथ शोर प्रत्ययके विचारमे बा | जि 

में ही अथयुक्त होती है । कान तो केवल ध्वनि के परिणाम भी 
< ९ ७ भ 

भ्रण करने वाले होते हें । नाद अर्थात्‌ ध्वनि के बिनाश होने मे : | 

बुद्धि से अइण किया जाता है उसे पद कहते हें। श्रक्तरों का. 

समय में उच्चारण होना श्रसम्भव है, वे आपस में एक 
सहायक नहीं हैं और वणपद के सम्बन्ध को त्याग क्ष कि 
नहीं रहते अर्थात्‌ वरण कमी प्रकट होते हैं भर कमी लुप्त हो बहे! 
उसी कारण से एक २ बण की पदसंज्ञा नहीं है । फिर एक एकता 
ही प्रद स्वरूप है । सम्पूणां श्रथ के प्रकाश करने की शक्ति पे ह 
क्योंकि अपने समीप दूसरे अक्षर के समान घम्मयुक्क हैं। पुर इ 
अगले से श्रौर अगला श्रक्षर पिछले से विशेष अर्थ में स्थापित कत) 
र्यात्‌ पिछुले अक्षर के अर्थ का आभास अगले पर पड़ता हैश्रो 

घले श्रचर का आभास पिछले अक्र के अथ को प्रकाशित करता] ! 

इस प्रकार से अनेक शक्षुर क्रम के अनुसार अथ के संकेत से युक्न | 

. हैं | गोः इस पद में-ग्‌ , भ्रो ओर बिसग सांकेतिक अर्थ से मरे ग्र 

उचरवर्ण समुदाय कै ग्रथ को वोध कराने वाली शक्ति से पूणं हैं।गै| 
के गले में जो मांस लटकता है उसे सास्ना कहते हैं। ग्‌, श्रोश्रो 

` बिसर सास्नायुक्त अथे को प्रकाश करते हें । रथ से युक्त ग्रदरोंग| 

उपसंहार की ध्वनि कै क्रम से जो बुद्धि का निर्भास अर्थात्‌ प्रकाश हे 

` प॒दनाचक हे और वाच्य का संकेत -करता हे । अब यइ शङ्का होते। | 

कि. एक पद एक ही युद्धि का विषय हे, उस से सब को शान तो| 

' हो १ वह संकेत भी एक ही के प्रयत्न से हुआ है दुसरे को बोष क| 

की इच्छा से, कहै हुये अक्षरों से, सुनने बालों के द्वारा वचन के मई | 

की बासना से युक्त सांसारिक बुद्धि के द्वारा सिद्ध के संमा“ | 

होता है | उसका संकेतबुद्धि से विभाग होता है । इतने शब्दों का £| 

दु ९१०१, ७ 2 पक. $ के परस] 

संहार एक अथ का त्रौधक हे । यह संकेत पद ओर श्रय % | 
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क 


विभूतिपाद: ¡° २६५ ) 


गरम्यासं से होता है | स्मृति रूप है श्रर्थात्‌ शब्द का र्थ जो प्रथम 
क्षतिद्रतति में आरूढ़ हो चुका है बही फिर वाणी के द्वारा प्रत्यक्ष 
: होता है | यह 'जो शब्द है वही र्थे हे, जो अर्थ है, बही शब्द हे । 
इस रीति से शब्द शर थथ- दोनों परस्पर श्रध्यस्त अर्थात्‌ एक 
1 परे से मिले हैं यही संकेत कहाता है । यह शब्द, ग्रथ और ज्ञान. एक 
| दूसरे में भान होने से सङ्कीशं हैं। गोः यह शब्द गो यह ग्रथ, गौ यह 
| शान (य एपां प्रबिभागज्च६ ) जो इन के बिभाग को जानने बाला ह 
| इहृ सब का जानने वाला &ै। सब पदों में चाय शक्ति विद्यमान है, 
र्तः? ऐसा कहने पर उसकी सत्ता का वोध होता है। कोई पदाथ 


fe 


| र व क ब (६ कोई 
| उत्ता अर्थात्‌ भाव कों त्याग नहीं करता है.। ऐसे ही साबन हीन कोई 
|) 
। 





क्रिया नहीं होती है जैसे “ पकाता है ” ऐसा कहने पर सम्पूणं 

दरों का अर्थात्‌ कर्ता करण और कम ( चेत्र, अग्नि और तण्डुल ) 

इन सब को श्रध्याहार हो जाता है । वाक्यार्थ में पदों की रचनां देखी - 
जाती है. “श्रोत्रियशछन्दोऽधीते” ' जीवति प्राणान्वारयति इन देनो 
पापों में जेसे पड्लि वाकय में * छन्दोऽत्रीते” पद से बोध होता है बसा 
ही केबल श्रोत्रिय पद से भी ज्ञान होता है | दूसरे वाक्य में “प्राणान्‌ | 
घारयति? इस वाक्य के स्थान में 'जीवति? पद का प्रयोग होता है, रतः 
एव वाक्य में पद और पद के अर्था. का प्रकाश है भ्र्थात्‌ वाक्य मं 
कती कस्म और ठ्रिया”आदि जुदे २ दीखत हैं उससे पद का विभाग 
. करके प्रकट करना चाहिये कि यह पद क्रियावाचक है चा कारका वके 
है ' हे। यदि ऐसा न होगा तो ( भवति) शब्द के प्रयोग में ग्रह शान न 
होगा कि यह क्रिया है वा रू प्रत्ययान्त “भबति शब्द का सम्बोधन म॑ 
इस्वान्त रूप है | इसी प्रकार ' श्रश्‍वः ? घोडा वाचक पुल्लिज्ञ , पथमा - 
विभक्तिके एक बचनका रुप है बा (वस्‌ ग्रव्ययका नञ. ट 
| स्प हे । ऐसे ही 'श्रज्ञापयः” पद का अथ कारके मान क धके क 


क 
| दुंघहोता हे श्रोर.क्रिया मान केतू पहु'चादे वा जीत अथ होता है 
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. (२९६६) 'पातञ्जल-याग-दशनभाष्ये | 


, इत्यादि पदों में सुबन्त और तिङन्त का एक ही रूप होने र 
नहीं होता है। क्रियामें वा कारक में केसे इनका निरूपण र; | 
. शब्दाथ प्रत्ययोंका विभाग होना चाहिये जैसे अटारी सफेद हे ॥ 
यह क्रियाथक है । रंग से सफेद श्रटारी हँ-.यइ कारकार्य व | 
क्रिया ओर कारकं रूप है श्रोर प्रत्यय उसका श्रथ है । क्योकि ड ;) 
हे इस सम्बन्ध से प्रत्यय तदाकार ही प्रतीत होता दै । जितका श्वेता 1 
वह शब्द ओर प्रत्यय के आधीन है क्योंकि. वह अपनी अवस्थाग्रो 
द्वारा विकार को प्रास हुवा न शब्द से सथ है, न बुद्धि से. शब्द 5. | 
है, ग्रथ भिन्न है, प्रत्यय भिन्न हे । यह विभाग है इस विभाग ग स 
“ करने सं योगी को सव प्राणियों की ध्वनि का ज्ञान है ॥ १७ | | 
[ भा० का सा०=-बाणी श्रक्नरों में ही अथयुक्त रहती है लोड. 
बिना अक्षर की योजना के किसी शब्द का अथ नहीं होता है, ब्र 
केवल ध्वनि के गुञ्जार को ग्रहण करते हैं और बुद्धि बरों न 
को ग्रहण करती हे क्योंकि शब्द के अक्षर एक समय, में उसन मे 
हो सकते हैं वरन्‌ जव पहिला ग्रक्षर अपने बोध को उत्पन्न करेतर 
होजाता है तव दूसरा अचर उत्पन्न होता है इसही प्रकार से प्रक 
अक्षर का आविर्भाव होता हे परन्तु श्रपने सहकारी श्रच्षर के छर 
सम्बन्ध रखते हैं । जेसे गो: शब्द में गकार, औकार र विसगे छ 
` से उच्चारित होकर सारनावाली व्यक्ति का वोध कराते हैं इसमें वण| 
उपसंहार, ध्वनि, क्रम और सङ्केतं ही कारण हैं । जो शब्द देश! 
शान उत्पन्न कराने की इच्छा से वोला जाता है उसके बोध में सई 
अनादिकाल से चला आता है | तातय्य-यह है कि गौ शब्द, गौ 
'श्रौर गो ज्ञान एक ही जान पड़ते हैं । हर एक शब्द में वोषक श 
| शोती है, साधनहीन कोई क्रिया नहीं होती है, जैसे ` पकाता है कहे | 
चेत्र कर्ता अग्नि करण अर चावल कर्म का ख्रुव्याहार होता है। ` 
वाक्य के स्थान में एक पद का प्रयोग भी देखा जाता है; जैसे वेद | 
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| (२६७५) 

१ इत बाक्यार्थ में श्रोत्रिय पद का, प्राणों को घारण करता है, इस 

| वाक्य के स्थानमें जीवित पद का प्रयोग होता है। कहीं पर नाम झर 

हवा में मी एकता जान पड़ती है। जैसे 'भवति' क्रिया मी हे और 'भवती' -' 

३| शब्द का सम्बोधन > “भवति' रूप हंता है। एवं शब्दों के संकेत में 
) जो संयम करता दै बह सब प्राणियों के शब्दों को समता है ॥ १७ |] 


| . सच्तरहवें सूत्र का वि०-शब्द का श्रोत्रेर्द्रिय से ग्रहण होता - 
| ३, रौर उतके वणं तथा श्रयो का क्रम मी' नियत हे, यदि स्फोटबाद 
न| दवी रीति से नणादि क्रम को न माना जाय तो यह अवश्य ही मानना पड़ेगा 
कि श्रमुक शब्द की अमुक अर्थ के बोध करने में शक्ति है। यद्यपि 
सोटबाद में श्रथ, जाति, गुण, आदि शब्दार्थ ज्ञान में एक शब्द का 
दूसरे शब्द में श्रध्यास रहता है, इससे शब्दज्ञान में संकर दोष भ्राता है। 
जैसे किसी ने कहा कि यो को लाओ, इस वाक्य को सुन के 'खुर श्रौर 
सींग युक्त पशु विशेष को ले भ्राता दै । परन्तु गो को लाने बाले से यदिः 
(| पूछा जाय .कि गो शव्द के कौन से वर्ण बी मात्रा ने कण द्वारा तुम्हारे 
हृदय में प्रवेश करक तुम्हारे गौ विषयक ज्ञान को चेतन्य किया तो वह 
कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता हे इससे ही जाना जाता है कि शब्द के 
भागों का तथा उनके अर्था का ज्ञान संसारी लोगों को नहीं हे | श्रतएब 
योगी जब शब्द के भागों मं संयम करता है तब उसे जान पड़ता है छि. 
' श्रमुक प्राणी ने श्रमुक शब्द का उच्चारण क्रिया ओर उन शब्दों के 
| श्रो को मी योगी समझने लगता है । ` 

भो० बृ०-शब्द; श्रोत्रेंन्द्रियग्राह्मो नियतक्रमवर्गात्मा नियतेका थ- 
प्रतिपत्त्यवच्छिन्नः । यदि वा क्रमरहितः स्फोटात्मा शास्त्रसंत्कृतवुद्धिम़ाह्य: । 
उम्यथा उपि पदरूपो व/क्यरूपश्र तयोरेकाथंप्रयिपत्ती सामर्थ्यात्‌। र्थो 
बातिगुणक्रियादिः । प्रत्ययो ज्ञानं विषयाकारा बुद्धिवत्तिः । एषां शब्दाथ- 
'शानानां व्यवहारे इतरेतराध्यासात्‌ मिन्नानामपि वुद्ध करूपतासम्पादना- 
सङगीणत्वम्‌ | तथाहि-गामानयेव्युक्ते कश्चित्‌ गोलक्षणमथ गोत्वजात्य- 
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व च्छिन न्नं सास्नादिमत्पिण्डरूप॑ शब्दञ्च . तद्वाचकं शानञ्य. तर्या 
भेदेनेवाध्यवस्थति ।.न स्वस्य गोशव्दो वा चकोऽयं गोशब्दस्य बाचक 
ग्राहकं झानमिति मेदेन व्यवहरति। तथाहि-कोयमर्थः को 
किमिदं ज्ञानमिति 'प्रष्टः: सवंत्रेकल्पमेवोत्तरं ' ददाति गौरिति । ` ॥ 
रूपतां न प्रतिपद्यते कथमेकरुपसुचर प्रयच्छुति. १ एकत्र है न 
यो$यं प्रविभाग इदं शब्दस्य तत्त्वं यद्वाचकत्वं नाम, इद्मथेस्य जी! 

. स्वमिदं ज्ञानस्य यत्‌ प्रकाशकत्वमिति प्रनिभागं विधाय तस्मिन्‌ प्र 

यः संयमं करोति तस्य सर्वेषां भूतानां मुगपक्षिसरीसपादीनां द 

शब्दस्तत्र झानमुत्पद्यते नेनेबा मिप्रायेशैतेन प्राणिनाऽयं शब्दः त 

इति सबम्‌ जानाति ॥ १७॥ सिद्धूघन्तरमाह-- किक. 

भ्री० वृ० का भा०-शव्द कण इन्द्रिय से ग्रहण करने गोव 

ओर उसका क्रम तथा वर्ण नियंत हे श्रौर अर्थज्ञान भी उसका निर; 
यदि क्रमरहित स्कोटरूप शब्द को माना जाय और संस्कृत बु दरा 
` उसका ग्रहण माना जाय तो भी ( ग्रथोत्‌ दोनों प्रकार से) पद स्मन 
_ वाक्य रूप दोनों को ही अथवेधक' शक्तियुक्त मानना होगा । ग्रथ गी. 
गुण और क्रिया इनके ज्ञान में जो बिषय रूप बुद्धि हे वह एक हीर 
इस कारण अर्थादिकों के भिन्न हाने पर भी वह ग्रथादिक सव एकत्र 
प्रतीत होते हैं । जेसे किसी ने कहा कि गौ को लाओ। इस कहने से हे 
बाला गोत्वंजातिविशिष्ट सास्नावाली व्यक्ति जो गो शब्द की वाली 
उसका वाचक ज्ञोन ओर उसकी ग्राहक वृत्ति इन सब को मिन्न पिर 
ग्रहण नहीं करता हे | श्र्थात्‌ सुनने वाला यह नहीं समझता है हि 1 
शब्द वाचक ह, यह व्यक्ति उसकी वाच्य हे और यह उसका ग्राह श | । 
हृ | यदि उससे पूछा जाय गौ शब्द जो तुमने सुना उसका वार 
हे, वाच्य क्या हे और ज्ञान क्या हे तो बह गौ के श्रतिरिक्त और #| 
मी उत्तर नहीं दे सकता हे। यदि शब्दादि तीनों एक रूप न हे 
` एक ही उत्तर क्योंकर हाता ? इसही श्रभेद भाव में श्रर्थादि की निलः | 
समझ कर श्रर्थात्‌ शब्द में जो वाचक शक्ति हे, ग्रथ में जो बा १ £ 


| १.७ 
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१ विभूतिपा इ: (य ' (२६) 


$ च क क ४ _ छ 
| हे शरीर ज्ञान म जो प्रकाशक शक्ति ह इन में भेद जान के जो मेद में 
| सयम करता हे उसको मृग, पक्षी आर सरीसप आदि प्राणियों की ध्वनि 
! ° > ह 

| हा ज्ञान होता दे श्रथांत्‌ वह जान जाता हे कि इस प्राणी ने इस अमि- 


,| प्राय से यह ध्वनि. की ॥ १७॥ आगे दूसरी सिद्धि का वणन करेंगे-- . 
` पक Fe ig ~ * 

| संस्कारसाक्षात्कर णात्यूवेजांतज्ञ [नस्‌ ॥१८॥ 
| सत्रका पदाथे--( संस्कारसाक्षात्करणात ) संस्कारों के 
| प्रत्यक्ष होने से ( पूर्वेजातिज्ञानम्‌ ) पूवेजन्म का ज्ञान होता 
१ 


॥ १८ ॥ हे | 
) सू० का भा०- संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से पूवजन्मां का ज्ञान 
| होता है ॥ १८ ॥ | 

| व्या० दे० कृ० भा०--डये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्लेश- 
हेतवो वासनारूपा विपाकहेतचो धमाधमरूपा: | ते पूर्वभवाभिः 
| संस्कृताः परिणासचेष्टानिरोधशक्तिल्ीवनधमेवदपरिदृ्ार्चित्तधमाः। 
तेषु संयम: संस्कारसाक्षात्क्रियाये समर्थे । नच देशकालनिमित्ता 
नुभबैर्षिना तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ | तदित्थं संस्कारसाक्षात्कर- 
णातृप्वेजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्राप्येबमेव संस्कार" 
साक्षात्करणात्‌परजातिसंवेदनम्‌ । | 

अच्नेद्साख्यानं शूयते-भगबतो जेगीपव्यस्य संस्कारः 

£ साक्षातकरणाददशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवे- 
| कं ज्ञानं प्रादुरभूत्‌ । अथ भरावानावट यस्तबुधरस्तुना वर 
` महासगेषु अव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्तवेन त्वया नरकात म” 
| सम्भव दुःखं संपश्यता देवमनुष्येपु इनः पुन बक 
| दुःखयो करिमधिकसुपलब्धमिति । भगवन्तमावटय ण i 
| ˆ उवाच-दशसु महासगेपु भव्यत्वादनमिभूतवुद्धिसत्त्वन | 
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नरकतिय्यंग्भवं दुःखं संपश्यता देवसनष्येष प. 
यत्किचिदनुभूतं तत्त सर्व दुःखमेव अत | > | 
उवाच--यदिदमायुष्मतः अधानवशित्वमनुत्तम भगवान 
| किमिद मपि दुःखपक्षे नि:क्षिप्तमिति । भगव नेगी हे 
वि ष्य सुखापक्षयंवद्सनुत्तमं स न्ताषसुखमुकतमू । केवह सुखाप 
दुःखमव । युद्धिसत्त्वस्यायं धमश्षिगुण: त्रिगुशञ्च य गो स 
` न्यस्त इति । झुशखरूपस्टृष्णातंतुः । तृष्णा दु:खसन्ता ह 
` पसन्नमबाधं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्कम्‌ इति ॥ १॥ 
भा० का प०--संस्कार-दो प्रकार के हो 
क्लेशों के कारण एक वासनारूप संस्कार होते हे और हर ही 
ह जिन का कारण विपाक अर्थात्‌ फल है और वे धर्माधर्म रुप के 
ये संस्कार पूवजन्म के कमों के होते हैं | परिणाम, चेष्टा शक्ति स 
गुण | के समान चित्त के श्रप्रत्यक्ष धर्म हैं। उन में लय करने ने 
सस्कारो के प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। देश, काल नित रो 
ट. अनुभव के विना उनका साक्षात. नहीं होता । इस रीति से संस्कार रे 
प्रत्यक्ष होने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। ऐसे ही पर जम्म 
भी संस्कारों के प्रत्यक्ष अर्थात्‌ स्मरण होने पते परजन्म अथांत माष 
जन्म का ज्ञान होता हे. | | | | 
इख विषय में यह इतिहास सुनते हैं कि मंगवान जेगीपव्य ऋषि के 
संस्कारों के प्रत्यक्ष करने से दश सृष्टियो में जन्म के परिणाम श्रौरक | 
भली भाँति प्रत्यक्ष करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ था। इसे 
अनन्तर भगवान्‌ आवटय ऋषि ने जैगीपव्य, से प्रश्न किया कि श्राप ए | 
दश सृष्टियों में योग बल पे बुद्धि और बल की स्थिर दशा में % |. 
' स्वग और तिय्येक श्रादि योनियो में देवता श्र मनुष्यादि शरीरें | 
भ्रमण करते रहे उन सब में आप ने कौन. कोन से विशेष सुख श | 
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दुःख संदै उनका बर्न कीजिये । उन आंवट्य ऋषि से जैगीषव्य बोले 
कि देश सु ष्टियों में सार“ लेकर योग वल से अव्याहत ज्ञान श्रौर 
बुद्धि के द्वारा य स्वर, देव शरोर मनुष्यादि शरीरों में जो कुळ मोगा 
उत्त तत्र को में दुःख ही समझता हू | फिर आवट्य ऋषि बोले जो 
मनुष्य इन्द्रियों का निरोध करना ओर सन्तोषरूपी महोत्तमसुख है उसको 
भी भ्रापने दुःख की श्रेणी में ही प्रविष्ट किया ? भगवान्‌ जँगीषव्य ऋषि 
बोले सन्तोष को विपत ,सुख की पेक्षा ` आनुत्तम- सुख कहा जाता है. 
नतु कैवल्य सुख की अपेक्षा तो.बह दुःख ही हे । बुद्धि का घ्म तीन 


गुणयुक्त होता है और ज्ञान भी त्रिगुणात्मक होता है जे। कि हेय ग्रर्थात्‌ . 


सांसारिक विषय के पक्ष में नियुक्त दै । तृष्णा दुःखरूप हे, यागी को 
तृष्णारूप दुःख प्रसन्नता युक्त हाने से छोड देता हे और सब के प्रनुकूल 
जे सुख है वह प्राप्त दाता है | 


` भा० का भा०--पूष्र कर्म के दें प्रकार के.संस्कार होते हैं एक - 


~ ० र 
वासनारूप, दूसरे विपाक रूप । चासनारूप वे संस्कार कइाते हैँ जो पव. 
कर्मों के फल घमं व अघम हैं | योगी को समाधि .द्वःरा जव यह संध्कार 
प्रत्यक्ष होते हैं तव उसे प॒वजन्म का ज्ञान हेता हे । जब यागी को पर 


'संस्कारो का परिज्ञान. दे!ता है तब उसे पर जन्म क्रा भी परिशन होता 


है। इसमें एक दृष्टान्त है कि जैंगीषव्य ऋषि को योगाभ्यास करते हुए 


दश कल्पों के जन्मों को स्मरण हुआ या उनसे एक ,समय श्रावटय 


शपि ने यह प्रश्‍न किया था कि योग के प्रताप से आपकी बुद्धि और जान 
बिनष्ट नहीं हुआ था ऐसी ज्ञानमय श्रवध्या में ग्रापने . अनेक योनियों में 


गमनागमन किया उनमें आपको जा सुख ना दुःख प्राप्त हुआ उप का ns 
से वणन कीजिये ? इस प्रशन के उत्तर में ज गव्य शि ने कहि 


' इन दश कल्यों में जितने जन्म धारण किये उन सब में मुझे दुःख दी 


दुःख मिले सुख का. लेश मी प्राप्त न हुश्रा । फिर ग्रावट्य ऋषि ने प्रश्न 
किया कि सन्तोषादि जा परा सुख कहे जाते 


0070. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विभूतिपादः । ( ३०१ ) 


न 


है उनंकों आपने दु.ख किंस .- 


_( ३०२ ) पातड्जल-योग-दर्शनमाब्ये-... 







रीति से कहा ! जैगीषव्य ऋषि ने इसका उत्तर दिया कि 
सुख कहाते हैं वे' केवल सांसारिक दुःख की. भ्रपेक्षा ही सुख रि 
केवल्य सुख की श्रपेक्षा वे भी दुःख ही हे । जीव के घई A | 
. ओर सांसारिक बिषयों में त्रिगुणात्मक ज्ञान भी दता है ताथा । 
` है। जब कि दुःख रूप तृष्णा यागी के चित्त से दूर हो व भन 

उसका चित्त प्रसन्न हो जाता हे तव योगी को परिचित का 
ह जाता है ॥ १८ ॥ | की 
भोज वृ०-द्विविधाश्रित्तस्य वासनारूपाः संश्कारा; । केचित्‌ सा 
मात्रोत्पादनफला; केचित्‌ जात्यायु भोंगलन्षणविपाकहेतवः, पा 
हि घर्माख्याः । तेषु-संस्कारेषु यदा संयमं करोति, एवं मया सो$थो नभूत 
` मया सा क्रिया निष्पादितेति . पूवंबत्तमनुसन्दधानो . भावयस्तेव प्रो 
कमन्तरेण उदूबुद्धसंस्कारः सवमतीतं स्मरति । क्रमेण साच्यात झो 
उढ्बुद्धेघु संस्कारेषु पूवजन्मानुभूतानापे जात्या दीन्‌ प्रत्यक्षेण पश्यति|| ५ 

- सिद्धथन्तरमाइ -- 

. ओज वृ० का भा०-चित्त के वासना रूप संस्कार दो परनन 
होते हं, कोई स्मृति मात्र से फल देते हैं और कोई जन्म, श्रय र 
भोगरूप फल कं. हेतु हैं जैसे 'घम और. ग्रधमं इन संस्कारों में गे! 
जव संयम करता है अर्थात्‌ मैंने इस प्रकार से यह अनुभव किया पाग 
काय किया था ऐसे पूव कार्यों को समाधि में बिचार ने से उसके शतश 
` उदय होता है तब उसे भूत क्रियाश्रों का स्मरण होता हे और क्रमे | । 
स्मरण इतना बढ्ता हे कि वह पूर्वजन्म के जात्यादि सब बिपोर| 
जान जाता है ॥ १८ ॥ अ्रब श्रोर सिद्धि कहते हैं--. | 


प्रत्ययस्य पराचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९॥ | 
सत्र का पदाथे--( प्रत्ययस्य ) प्रत्यय में संयम हे | 
से (परचित्तज्ञानम्‌) दूसरों के मन की बात जानी जाती है॥!| 















|... 
3”, 
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म्न की वात जान लेते हैं ॥ १६॥ 


Sh? soe Hd Eo TT le 





विभूतिपादः ( ३०३ ) 


` सूत्र का भा०--ज्ञान का संयम करने से दूसरों के मन की बात 
ज्ञानी जाती दै॥ १६ ॥ 
व्या दे० कृ० भा०--प्रत्यये संप्रमात्मत्ययस्य साक्षात्कर- 
शात्ततः परचितज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ | ड 
` भा० का प०--प्रत्यय में संयम करने से श्र्थात्‌ ज्ञान का 
साच्चास्कार होने से परचिच ज्ञान होता हे ॥ १६॥ 
भा० का सा०--ज्ञान का साचारकार होने से योगी दूसरों के 
भो० यु०=-प्र त्ययस्य परचित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना लिंगेन 
गुहीतस्थ यदा संयमं करोति तदा परकीयचित्तध्य शानमुत्पद्यते सरागमस्य 


चिंचंविरागं वेचि । परचित्तगतानपि धर्मान्‌ जानातीत्यथः ॥ १६ ॥ 


भो० बु० का भा०--जब योगी मुखगंगादि बाह्य चिहों के 


द्वारा दूसरों के भाव को जानने का अभ्यास करता है, तब इसको सराग 


व बिराग परचित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है .श्रर्थात्‌ दूसरों के हृदुगत 
च र ५७ 
भावो को भी यह जान लेताह ॥ १६॥ 


न च तत्सालमबन तस्पाविषयोभूतत्वातू ॥ २० 


सत्र. का पदार्थ--( तत्‌ साललम्बनम्‌ न ) यह अव 
लम्बन सहित नहों है (. तस्य, अविपयी भूतत्वात्‌ ) उसके 


, -विषयीभूत न होने से ॥ २० ॥ 


सुत्र का सा०--तरइ परचित्त ज्ञान अबलम्बन सहित नहीं हे, 

क्योंकि योगी के चित्त में उसका केबल ज्ञान होता हँ, श्रालम्बन 
नहीं ॥ २० ॥ 0): 
व्या० दै० कु० भा०-खक्त॑ प्रत्ययं जानात्यबुधिल्नाल आने हा 
सिति न जानाति । परप्रत्ययस्य यदालस्बन तद्योगिचित्तेन ना$$ 


| .. लम्बनीकृत परप्रत्ययमात्र तु योगिवित्तस्यालम्बनीभूतमिति ॥२०॥ 
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( ३०४) पातञ्जल-योग-दर्शनमाष्ये 






' आ०'का प०--राग का ज्ञान होता हे, ' पर किस 
राग है यह नहीं जानता कवल परचित्त के भाव का ज्ञान नाहम | 
है, उसका श्रालम्वन क्या है, ससे उसे कुछ प्रयोजन नहीं पा | 

भो० वु०-तस्य परस्य यच्चित्तं तत्सालम्बन सकोदेना | | 
` 'सहितं न शक्यते ज्ञातुमालम्बनस्थ केन॑चिल्लिज्ञ नाविषयीजतर क | 
लिङ्गाद्धि चित्तमात्रं परस्यावगतं न तु नीलविषयमस्य चित्त पीत विषयक i 
ना । यच्च न गीत तत्र संयमस्य कत्तु मश क््यत्वान्न भवति रि 
यो विषयस्तत्र ज्ञ नम्‌ | तम्मात्परकीयचित्तं न $$चम्बनसहिते ॥ 
तस्या | लम्बनश्याग्हीतत्वात ।. चित्तधर्माः पुनण ह्यन्त एब | वदा 
, किमनेनालम्त्रितमिति प्रणिधानं करोति तदा तसंयमा द्विष | 
शानमुत्पद्मत एव ॥ २० ॥ ची 
भो० इ०का भा०--पर का जो चित्त- है उसके श्रालस्वन शे | 
योगी ग्रहण नहीं करता । लिङ्ग से चित्त का ज्ञानमात्र होता हैत 
उसके विषय का = नील है वा पीत हे । जो ग्रहण ही नहीं शेत उसमे | 
संयम नहीं हो सकता | इसलिए परक्षीय चित्त निरालम्ब-ही अहण कि | 
जाता है । जब वह इसका ध्यान करता है कि इसने किस विप ब्र | 
. आलम्बन किया है, तब 'श्रालम्बन के संयम से विषय का भी शा | 
उसको होता है ॥ २० ॥ | 


कायरूपसंयमात्तठ्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्ष 
ष््रकाशासमूप्रयोगेऽन्तर्ानम्‌ ॥ २१॥ | | 
सत्र का पदा्थ--( कायरूपसंयमात्‌ ) कायगंत `स | 
के संयम से ( तदग्राद्यशक्तिस्तम्मे ) उसकी गह | 
शक्ति का. स्तम्भ होने पर ( चक्षुष्मकाशासम्मयोगे) | 


दछ 
2 जा 
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विभूतिपादः | , ` (३०४ ) 


। त्र के प्रकाश का संयोग न होने पर ( अन्तर्धानम्‌ ) 
अ्न्तर्धान होता है ॥ २१ ॥ 


| “ सू० का भा०--कायगत रूप में संयम करने से उसकी शक्ति 
, स्तम्भ होता है ओर शक्तिस्तम्म होने से नेत्र के प्रकाश का संयोग 
|| दं होता श्रौर उससे योगी को अन्तघान सिद्ध होता हे ॥ २१ ॥ 
| व्या० दे० कू भा०-कायख्य रूप संयमाद्र पस्य या ग्राद्या 
हस्तां प्रतिष्टभ्नाति । ्रा्मशाक्तिस्तम्भे सति चच्नुष्प्रकाशासंयोगे- 
| ॥तर्घानमुत्पद्यते योगिन:। एतेन शब्दायन्तधोनमुक्‍्तं वेदितव्यम ॥२१ 
| आट का प०-काया के रूप में संयम करने से रूप कीजो 
ग्राह्मशक्ति है उसका निरोध होता हे । ग्राह्य शक्ति के. स्तम्भ होने पर 
| नेत्रां में जो देखने का प्रकाश है उसके संयोग न होने से अन्तर्धान 
र्यात्‌ दूसरे को न दिखाई देना उत्पन्न होता है। योगी का इस से 
| बब्दान्तर्धान-श्रादि पांच प्रकार का ग्रन्तर्धान समभना योग्य है। 
| भा० का भा०-जव योगी शरीर के रूप में संयम करता है तब 
उसके शरीर के रूप की ग्राह्मशक्ति स्तम्मित हो जाती है तब किसी के र 
नेत्रों का प्रकाश उस के शरीर को. स्पश नहीं कर सकता, इस कारण 
से योगी का शरीर श्रन्तद्दित हो जाता हे ॥ २१ ॥ 
विशेष--यहृ एक स्वाभाविक बात है कि नेत्र“इन्द्रिय की शक्ति 
, अव किसी कारण से. प्रतिबन्धित हो जाती हे, तव उसके सम्मुख रक्खा 
पदार्थ मी नहीं दीखता । जेसे इन्द्रजाल का खेल करने वाले लोग 
` अनेक पदार्थों के संयोग और क्रियाकौशल से दशकों के नेत्रं को . 
` सम्मित कर देते हैं, ऐसे ही ऐन्द्रजालिक लोगों कै परम गुरु योगियों 
शर श्रन्तर्घान होना कुछ आश्रयंजनक नहीं दै ॥ २१ ॥ 
| भो० बृ०--काय: शरीरं तस्य ल्प चच्ुगराद्य गुणस्तस्मिन्न 
| | स्यस्मिन्काये रूपमिति संयमात्तस्य रूपर्षय चत्षुर्गद्वत्वल्या या शक्तित्तस्या; 


ts 
११ 


4 
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.. (३-६). पातञ्जल्ष-योगद शन-भाष्ये« 


स्तम्भे भावनावशात्‌ प्रतिबन्ध चल्नुष्प्रकाशासँयोगे चक्षुपः 
घमेस्तस्यासंयोगे ` तद्‌ग्रहणव्यापाराभावे योगिनोउन्तघान 
केनचिदसो दृश्यत इत्यर्थः| एतेनेव रूपादयन्तर्घानोपायप्रद शेनेन । 
भरोत्रादिआह्याण।मन्तर्घानमुक्त' वेंदितञ्यम्‌ ॥ २१ ॥ ॥ 
भो० बु० का भा०-काया शरीर को कहते हैं. उसका तप | 
' से ग्रहण करने योग्य एक गुण है। उस काया के कै) 
१ । जप शान पेरे 
संयमे किया जाता है उससे नेत्रों की ग्रहण करने वाली शक्तिका स 
हो जाता हे अर्थात्‌ भावना के प्रभाव से नेत्र की शक्ति लग 
` हो जाता हे, अर्थात्‌ नेत्र का प्रकाश रुक जाता हे क्योकि देखा ब 
` ओर बुद्धि का गुण दै ओर उसके श्रमाव से योगी अन्तर्धान हो 
है तव कोई भी योगी को नहीं देख सकता है ॥ २१ ॥ 
- सोपक्रमं निरुपक्रमं च कम्म तत्संबमार-! 
परान्तज्ञानर्मारष्टेभ्यो वा ॥ ३२ ॥ 
सत्र का पदार्थ--( सोपक्रमं निश्रमं च कर्म) 
सोपक्रम ओर निरुपक्रम जो दो प्रकार के कमार 
( तत्‌ संयमात्‌ ) उन में संयम करने .से ( अपरतः 
शानम्‌ ) मृत्युका ज्ञान होता हे ( वा आहरे ) 
` अथवा दुःखों से मृत्युका ज्ञान होता हे ॥ २२॥ ` 
सू० का आ०--सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम कर्मों में संयम ङ 
दुःखों से योगी को मृत्यु का शान'होता दे ॥ २२॥ पोफ़ 
व्या० दे० कु० भा०-आयुर्विपार्क कर्म द्विविवं सोर 
निरुपक्रमं च। तत्र यथा$$ठ्रै वस्त्रं बितानितं लघीयसा काग 
तथा सोपक्रमम्‌ । यंथा च तदेव सम्पिण्डितम्‌ चिरेण he | 


प्रकाश; छ, 





एवमू निरुपक्रमस । यथा वाएग्नि: शुष्के कत्ते युक्तो वातेन 


|) 
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विभूतिपाद: | | (' इक ) 


; क्षेपीयंसा कालेन ` ददेत्तथा सोपक्रमम्‌ | यथा वास | 
| एबाग्निस्टुणराशो क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरण दृहेत्तथा 
+| तिरुपक्रमस्‌ । तदेकभविकसायुष्करं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुप- 

मं च । तत्‌ संयमादपरान्तस्य प्राययासय ज्ञानं । अरिष्टेभ्यो वेति। ` 
$| त्रिविधम्‌ रिष्टमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविक चेति। तत्रा|ध्या- 
३| स्मिकं घोषं स्वदेहे पिहितेकणा न शुणोति, ज्योतिवा नेत्रे$वष्टव्धे ` 
| न पश्यति। तथाऽऽधिभ।तिकं यमपुरुषान्पश्यति, पिठ,नवीतान- 
| कस्मात्पश्यति । तथा धदेविक स्वरं सकस्भात्‌ सिद्धान्वा पश्यति । 
बिपरीत वा सर्वसिति। अनन वा जानात्यपरान्त मरणमुप- 
|| स्थितमिति ॥ २९॥ ` ` | 
भा० का प०--श्रायु श्रर्थात्‌ जीवन जिसका फल है वह कम 
| दो प्रकार का है-सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम । उन दोनों में जैसे जल से 
* ' भीगे वस्त्र को निचोड कर फेलाने से बहुत ही थोड़े काल में वस्त्र धूख 
जाता है ऐसे ही सोपक्रम कस बहुत शीघ्र फलजनक होता है श्रोर जसे 
बही वस्त्र तइ करके रख देने से अधिक समय में सूखता है ऐसे ही 
निरुपक्रम कर्म विज्लम् से श्रधिक समय में फल देता है | श्रयवा जेसे 
श्रग्नि सूखे तृणसमूह में डालने ओर वायु की सहायता से शीघ्र दाहक 
हो जाता है ऐसे ही सोपक्रेम शी्र फलदायक होता है-। बही अग्नि 
)| तृण्समूह के किसी भाग में थोड़ी २ डालने से बिलम्ब से जलावेगी ऐसे 
। ही निरुपक्रम कर्म फल देता है । इस रीति से एक जन्म के दो प्रकार के _ 
|, | कर्म होते हे-एक सोपक्रम ओर दूंसरे निरुपक्रम । उन कर्मों में संयम 
करने से अथवा अरिष्टो से मत्यु का ज्ञान होता है । अ्ररिष्ट तीन प्रकार 
कै । | र र 
र के हैं। १-श्राध्या त्मिक, २-श्राधिमौतिक और ३-श्राधिद विक | 'उनम 
॥| से आध्यात्मिक रिष्ट उसे कहते हैं जिसमें कान बन्द करने से शरीर के 
| मीतर शब्द सुनाई नहीं देता, नेत्रं के सक जाने से शरीर के भीतर 
व| पकाश को नहीं देखता, आधिभौतिक अरिष्ट का लक्ष पर्द है कि 
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( ३०८) ` ` पातञ्जलन्योग-दर्शनभाष्ये--_ 
















यम के दूतों को श्रोर पितरों को देखता है भ्राधिदेबिक श्ररि 
जिसमें श्रचानक अधिक सुख वाले लोकों को सिद्धों हे 

अथवा विपरीत सब पदार्थों को देखता है | इससे जानता है कि 
समीप है ॥ २२ ॥ | ट श 
, आ० का आ०--पहिले जन्मों में किये बह कर्म जिन ३4 
जन्म को आयु बनी हें दो प्रकार के हैं-एक सोफे # है । 
“ सोपक्रम कमं वे हे जिनका फल वर्तमान समय में मनुष्य ओह 
जैसे घाम में गीले वस्त्र पसारने से शीघ्र सूखते हैं भ्रोर वही हाय 
करके रखने से बहुत विलम्ब में सूखते हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के र 
संयम करने से अर्थात्‌ दृता के साथ यह चिन्तन करने से कि मेर |) 
शीघ्र फल देने वाले हैं या बिलम्ब में फल देंगे ऐसा संयम करे! 
योगी को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता हे | अथवा ग्राथाशि 
आधिदेविक ओर आधिभोतिक दुःखों से योगी के! अपनी मत्यु वाझ 

हा जाता है ॥ २२॥ ' हि 
भो० बृ०--आयुर्विपाक यतृपूर्वक्ृतँ कर्म तदृद्विप्रकार सोर 
निरुपत्रमञ्च, । तत्र सोपक्रमं यत्‌ फलजनंनायोपक्रमेण कार्वन 
भिमुख्येन सह वत्ते । यथोष्णप्देशे प्रसारितमाद्र वास: शीप्रमेव शुष्ण 
उक्तरूपविपरीत निरुपक्रमं यथा तदेवाऽऽद्रःवासः संबतितमतुषणरे| 
चिरेण शुष्यति । तस्मिन्‌ द्विविषे कमेणि यः संयमं करोति किं मम # 
' शीघ्राविपाकं चिरविपाकं बा एवं ध्यानदाढ्थादपरान्तत्ञानमस्योसशे| 
` श्रपरान्तः शरीरबियोगस्तस्मिन्‌ ज्ञानममुष्मिन्‌ काले$मुष्मिन देशे |. 
शरीरवियोगो भविष्यतीति निःसंशयं जानाति । रिष्ठेम्यो वा । प्रि 
त्रिविधानि आध्यास्मिकाधिभौतिकाधिदेविकमेदेन । तत्रा55ध्यालिक | 
पिहितकरा: कोष्ठयत्य वायोघोषं न शणोतीत्येवमादीनि । श्राधिमौर्ि | 
, अकस्माद्विङृतपुरुषदर्शनादीनि । आधिदेविकानि अकाएड ए ह| 
मशक्यस्वर्गादिपदाथंदशनादीनि | तेभ्यः शरीरवियोगकात जाति | 
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विभूतिपादः | 


पि अ्रयोगिनामप्यरिष्टेम्य; प्रायेण तज्जानमुपपद्रते तथाऽपि तेषां 
सामान्याकारेण तंत्संशयरूपं, योगिनां पुनर्नियतदेशकालतया प्रत्यक्ष- 
बदव्यमिचारि ॥ २२ ॥ 

परिकम निष्पादिताः सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह-- 


भो० वृ० का भा०-आयु का विपाक जो पूर्व किया हुआ कमं 
| है वह दो प्रकार का है एक सोपक्रम और दूसरा निरुपक्रम । सोपक्रम कर्म 

उन्हें कहते. हैं जो वर्तमान काल में फल देने के वास्ते उद्यत हें जेसे 
गर्मी भरे स्थान में गीले ( भीगे ) वस्त्र को पसारने से शीघ्र सूखता है 
इससे विपरीत अर्थात्‌ जो उल्टा है उसे निरुपक्रम कम्मे कहते हैं। जैसे 
शीत प्रधान देश में रक्खा हुआ नस्न बिल से सूखता हे | इन दो 
प्रकार के कम्मों में जो संयम करता हे अर्थात्‌ विचारता हे कि मेरे कग 
शीघ्र फल देने वाले हैं वा विलम्ब से फल देने वाले हैं इस दृढ़ ध्यान 
। से ग्रपरान्त ज्ञान उत्पन्न होता हे । अपरान्त मरने को कहते है श्रर्थात्‌ 


योगी निश्चयपूवक जान जाता हे कि श्रमुक समय में और ग्रमुकदेश में . 


मेरा मरण होगा अथवा तीन प्रकार के दुःखों से जो ज्ञान छिपा हुआ है 
वह प्रकाशित हो जाता हे। श्राध्यात्मिक, थ्राधिदैबिक श्रोर श्राधिभौतिक 
यही तीन प्रकार के दुःख हें, इन में से आध्यात्मिक दुःख द्वारा ग्रन्तःकरण 
` घिरा रहता हे इस कारण श्रन्तगंत वायु का शब्द सुनाई नहीं देता हे 
उस दुःख के दूर होने से वह शब्द सुन पड़ता हे । ग्राधिदेविक दुःख 
से भयङ्कर पुरुष का दर्शन होता हे। आधिभौतिक दुःख से श्रकाल में 
हा खर्गोदि का दशन होता है उस से अपनी मृत्यु का समय जाना जाता हे 
वद्यपि यह वात ञ्रयोगी को मी होती. हे किंतु श्रयोगी को नियतशान 


| नहीं होता अर्थात्‌ उस ज्ञान में संशय बना रहता हे श्रौर योगी को 


~ ™ 
निरचयपूनक देश, काल का प्रत्यक्ष के समान ज्ञान हो जाता हं ॥ २२॥ 
कमो को वणन क्रिया, आगे सिद्धियो का वर्णन करेंगे | 


मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 
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( ३०६ ) | 


कल 





( ३१० ) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये ~ 


सूत्र का पदार्थ--( मेत्र्यादिषु ) मैत्री आदि मे | 
करने से ( बलानि ) बल प्राप्त होते हैं ॥ २३.॥ 
सू० का भा०- मैत्री, मुदिता और करुणा में संयम करने नि 
वल की बुद्ध हाती है ॥ २३ ॥ | | 
व्या दे० इ° भा०--मैत्री करुणा सुदितेति तिस्रो भावना, 
स्तत्र भूतेषु सुखितेपु मैत्रीं भावयित्व। मैत्रीवल्ल॑ लभते । हुः स 
करुणा भावयित्वा करुणांबलं लभते । पुण्यशीलेषु सुदितां माद 
यित्वा मुदिताबल लभते। भावनातः समाधिये: स संयमस्तरे. 

. बलान्यवन्ध्पवीर्याणि जायन्ते। पापशीलेषूपेः्ञा न तु भावना | 
ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरिति अतो न बलसुपेत्ातस्त 
संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 

` भा० का प०- मैत्री, पुदिता और करुणा यह तीन प्रकार झै 
भावना हैं | उनमें से सुखी प्राणियों में मित्रता. की भावना करके मित्रता 

` के बल को पाता है । दुःखी प्राणियों में करुणा अर्थात्‌ -दया की भावना 

करने से दयाबल को पाता है | धर्मात्माओं में प्रसन्नता की भावना करने 

से मुदितावल को पाता है | भावना से समाधि.होती है समाधि से संगम 

बल प्राप्त होता है श्रोर वे अनिबार्य बल होते हैं अर्थात्‌ उन शक्तियों पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं रह सकता | पाप करने का स्वभाव है जिनका उनो | 
त्याग होता हे | इससे उनमें भावना नहीं होती । इस हेतु से उपेक्षा में | 

'समाघि मी नहीं होती । इस ही कारण से उपेक्षा का बल भी नहीं होता । 
क्योंकि उसमें संगम होना श्रसम्भव है॥ २३॥ [ | 

भा० का भा०--पूव कही हुई मैत्री, मुदिता और करुणा, माग | 
नाओ्रों में संयम करने से मैत्रीबल, करुणाबल और मुदिताबल की बढि | 
होती है अर्थात्‌ जब योगी सब सुखी प्राणियों को श्रपना मित्र समभता । 
है तब उसको भी सब श्रपना मित्र समझने लगते हैं, जब योगी दुखी | 
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विभूतिपा: । (र) 
प्राणियों पर छुपा करता है तब उस पर भी सब कृपालु होते रे शोर जब 
बागी मुदिता में संयम करता है अर्थात्‌ पुण्यशीलो'को देखकर प्रसन्न 
होता दै तब उसको भी दख कर सब प्रसन्न होते हैं। अब यहां पर शङ्का 
होती है कि पूवपाद मे चार प्रकार की भावना कहीं थीं । किंतु इस सूत्र में 
उपेक्षा का परित्याग क्‍यों किया इसका उत्तर भाष्यकार यह देते हैं कि 
पापी लागो की जो. उपेक्षा. अर्थात्‌ त्याग क्रिया जाता हैं इससे उपेक्षा 
भावना नहीं कहला सकती, इस से उसमें समाधि ही. नहीं हो सकती और 
समाधि के अभाव से उसमें संयम भी नहीं हो सकता र जब संयम ही 
न हुआ ते उसका वल केसे हे सकता है ॥ २३ ॥ 

भो० वृ०-- मैत्रीकरुणामुदितोपेज्ञास यो , बिहितसंयमस्तस्य 
ब्रलानि मैत्र्यादीनां सम्बन्धीनि प्रादुभवन्ति । मैत्रीकरुण'मुदितोपेच्चास्तथा- 
ऽस्य प्रकषे गच्छुन्ति यथा सरस्य मित्रत्वादिकमयं प्रतिपद्यते॥ २३ 
सिद्ध थन्तरमाह--- 

भो० वृ० का अ'०-मेत्री, करुणा मुदिता और उपेक्षा में जो 


` इयम किया जाता हे उससे मैत्री आदि का वल प्रास होता हे थ्रर्थात्‌ 


पछि ॥ ९ ~ साफ 


यागी की मैत्री आदि वृद्धि को प्रास दाती हैं जिससे यागी सत्र का मित्र . 
बन जाता हे ॥ २३ ॥ | ट 
भ्रागे दूसरी सिद्धि कहते हैं-- 
` ` बलेण हस्तिबलादीनि ॥ २१ ॥ | 
पत्र का | में संयम करने से 
सूत्र का पदार्थ--( बलेषु ) बलों में संयम 
( हस्तिबलादीनि ) हस्तिवलादि प्राप्त होते है ॥ २४॥ « 
सू० का भा<-योगी जिसके वल में संयम करता है उता क 
समान यागी को वल प्राप्त होता ॥ २४ ॥ पी 
: व्या० दे० क्क० 'भा०--हस्तिबले संयमाद्धस्तिबलो भवति 
बैनतेयबले संयमाहे नतेयबलो भवति | वायुबले संयमाद्वायुवला 
भवतीत्यवसादि ॥ २४ ॥ दे 
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( ३१२ ) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये 


“ आ० का मा०्--हस्ति के वल में संयम करने से | र 
समान बल वाला होता है, बलवान्‌ पक्षियों के बल में संयम करने 
उनके समान बलवान्‌ होता है, वायु के बल में संयम करने से व २ 
समान बलवान्‌ होता है इत्यादि श्रन्य बल भी ऐसे ही समझने चाहिए र 

भा० का भा०--योगी समाधि समय में जिसके वल में संग 
करेगा उसके समान ही बलवान्‌ हो जायया ॥ २४॥ | 


चौबीसवे सूत्र का वि०-योगी को जो वल वृद्धि आदि सिद्धि पराह 
होती हँ उसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया जासकता है क्योंकि चिक्ति 
शास्त्र, ज्योतिष श्रोर योगविषय ऐसे नहीं हैं जिनमें शब्दप्रमाण ए 
. विश्वास करके श्रद्धा करली जाय वरन्‌ यह सब विषय ऐसे हैं कि झि 
पर विना प्रत्यक्ष देखे कदापि विश्वास न करना चाहिये क्योंकि यार 
किसी मूख वेद्य के बचन पर विश्वास करके कोई हितकारी श्रोपपे \. 
खाले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । ऐसे ही किसी कच्चे योगी हे | 
कहने से यदि श्रयुक्ति से प्राणों का निरोध कर बेठे तो मनुष्य के प्राण. 
: नाश में कोई सन्देइ नहीं रहता हे | इस से जो योगी योग क्रिया मे 
ब्युसन्न.श्रोर सुचदुर हो उस ही की बात पर विशवास करके योग ई 
सिद्धियो को प्रत्यक्ष करके देखना चाहिये । तब ही इन सिद्वियों का | 
मनुष्य पूरा पता पा सकता है, श्रन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ 
भो० चु०-इस्त्यादिसम्बन्धिषु बलेषु कृतसंयमस्य तदूबलानि || 
स्त्यादिवलानि विभवन्ति । तदयमथः-यास्मिन्‌ इस्तियले वायु | । 
सिंहबीय्यें चा तन्मयीभावेनायं संयमं करोति तत्तत्सामर्थ्ययुक्त' सत्तमल | 
प्रादुभवतीत्यथः ॥ २४ ॥ दे 
सिद्धयन्तमाह- : | 
भो० वृ० का भा०-इस्ती आदिः के बल में संयम करने रे | 
हस्ती आदि का बल प्राप्त होता है । श्रमिप्राय यह है कि हाथी केवला | 


क्र 





> nl 
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| निभूतिपाद: । ' (३१३) 
बायु-वेग व सिंहंबीय्य में तन्मयभाव से जब योगी संयम करता है तब. 
री के प्राण मी बेसे ही वलयुक्त होजाते हैं ॥२४॥ और सिद्धि कहते हैं- 

प्रवु्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितावि- ` 

) प्रकृष्टञ्ञानम्‌ ॥ २३ \ | 

सूत्र का पदार्थ--( प्रवृस्यालोकन्यासात्‌ ) प्रवृत्ति का 
जो आलोक अर्थात्‌ प्रकाश उसके न्यास अर्थात्‌ ज्ञान के. 
साथ संयोग करने से ( सक्ष्मव्यवहितवि्रकृष्ट्यानम्‌ ) सक्षम, 

गुप्त और उत्तम अर्था का ज्ञान होता है ॥ २५॥ 

सूत्र का भा०-पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रबृत्ति का प्रकाश संयुक्त करने 

, हे योगी सूचम, व्यवहित ओर उत्तमोत्तम रथों को जान सकता है ॥२५॥ 

` ब्या० दे० कृ० भा०-ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरक्ता सनसस्त- 
त्या य आलोकस्तँ योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विश्रक्ृष्ट वाथ 
विन्यस्य तमथ सघिगच्छति ॥ २४ ॥ 

- आ० का प०--पूर्षपाद में जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मन की 
कही थी उसका जो प्रकाश उसको योगी सूक्ष्म, गतत गा उत्तमोत्तम 
' अर्थ मे लगा कर उस अर्थ को जाने लेता हे ॥ २५ | जरी; 
| . ' मा० का आ०-पूर्वपाद में मन की जो ज्योतिष्मती परह 
| ' कही थी उसको ज्योति के श्रर्थों के साथ सम्बन्ध, करने से योगी सब 
' प्रकार के अर्थो को जान लेता है ॥ २५ . | र 

म तस्या यो5सा" 
भो० वृ०-प्रवृत्तिविषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता | 
` बालोकः सास्तिकप्रकाशप्रसरस्तस्य निखिलेषु विषयेषु न्याण १ सितारा 

| पिषयाणां .भावनातोएन्तःकरणेष इन्द्रिय १ 
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( २१४.) पातञ्जल-योाग-्दंशन भाष्ये 







सुपूच्मस्य प्रमारवादेव्यैवहितस्य भूम्यन्तगतस्य | | 
मेबपरपा्वबर्चिनो रसायनादेरशञानमुत्पद्यते ॥ २५ ॥ | 
एतत्‌ समानवृत्तान्तं सिद्धघन्तर्रमाह= | 
सो० १० का भा०--ज्योतिष्मती और विषयवती जो पह | 
पहिले कही थीं उन से जो सात्विक प्रकाश फैलता है उस प्रकार) 
जो सम्पूण विषय प्रकाशित होते हैं उन में संयम करने से योगी इ 
इन्द्रियाँ शुद्ध और बलवान्‌ हो जाती हैं इस कारण अत्यन्त रत्न | 
परमाणु आदि भूमि के भीतर जो छिपे हुए पदार्थ हैं श्रौर बड़े पराई | 
मेरु पवत से परलीपार जो रसातल आदि देश हें उन सब काशर | 
होता है ॥ २५ ॥ ओर भी सिद्धि कहते हे-- | 
७ रात 

भुवनज्ञानं सूय्ये संयमातू ॥ ॥. | 
सूत्र का पदार्थ“(व्ये संयमात्‌) खर्य्ये में संयम कले ( 
से (शुब्रनज्ञानम्‌) जगत्‌ का यथार्थ ज्ञान होता हे ॥२६॥ | 
__ सूत्र काभा-सूय्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता हे॥२श | 
ब्या० दे० झ० भा०-तत्त प्रस्तारः सप्त लोका: तत्रावीचे | 

प्रभृति मेरुपृष्ठ याबदित्येवं भूलोकः । सेरुपुष्ठादारभ्य-आघ्रावद्‌' | 
अहनक्षत्रताराविचित्रो5न्तरिक्षलोक: । ततः परः स्व्लोक: पञ्चविधो | 
माहनद्रस्तृतीयो लोकः। चतुथेः प्राजापत्यो सहर्लोकः । त्रिविधो | 
माझ: । तद्यथा-जनलोकस्तपोलोकः सत्यल्ञोक इति | | 
आह्मस्त्रभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । ॥ 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥इति संग्रह शयोक | 
तत्रावीचेरुपय्यु परि निविष्टा: षण्महानरकभूमयो घन- | 
सलिलानलानिल्ाकाशतमःप्रतिष्ठा मह्ाकालाम्बरीषरौरवमह' | 
रोरवकालसूत्रान्धतामिस्रा: । यत्र स्वकर्म्मोपाज्जित दुःखवेदताः | 


| 
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बिभूतिपादः। ( ३१५ ) 


प्राणिनः कष्टमायुदीघ माक्षिप्य जायन्ते | ततो महातलरसा- 

तलातल्ुतलवितलातलातक्षपातालाख्यानि सप्त मेस | 
| भूमिरियसष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरुमध्ये पवेतराजः 
कान: | तस्य राजतवदूय्य स्फटिकहेममणिमयानि शुङ्गाणि । 
तत्र बेदूय्येत्रभाडुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो 
| गगः. शवेतः पूर्वः स्वच्छः पश्चिमः, कुरुण्डकाभ उत्तरः । दक्षिण 
। पाश्बे चास्य जरु ऱूयेतो (यं जस्वूद्ठीप; । तस्य सूय्येप्रचाराद्‌- 
| त्रिदिवं लग्नमिव वत्तेते । तस्य नीलशरेतशुङ्गवन्त उदी वीना- 
| ष्यः पचता द्विसहस्जयासाः ! तद्न्तरेपु त्रीणि बषोणि, नत्र नव 

गोजनसहस्जाणि रमणकं हिरण्मयझुचराः कुरव इति | निधघहेम - 
' कूटदिमशैला दक्षिणतो द्विसहखयामा; । तदनतर त्रीणि वषोरि 
, नव नव योजनसहस्तारिण हरिवषंम्‌ किम्पुरुषं भारंतमिति । सुमेरोः 
7. प्राचीना भद्राश्‍वमाल्यवत्‌ सीमानः प्रतीचीना: केतुमाला गन्धमादन- 
सीमानः | मध्येवषेसिलावुतम्‌ । तदेतद्योजनशतसहर्नम्‌ सुमेरोर्दिशि 
` दिशि तदर्धेन व्यूढम्‌. ४ 
| ३ स खल्वयंशतसाइस्रायामो जम्बूढीपस्ततो दविगुणेन लवणो- 
. दृुधिना वलयाकृतिना चेष्टितः । ततश्च द्विगुणा द्विुणाः ` A 
| क्रोचशाल्मलगोमेध ( प्लक्ष ) पुष्करद्रीपाः द तरी 
| कल्पा:- -सविचित्ररीलावतंसा ` स क 
स्वादूदका: । सप्त समुद्र परिवेष्टिता उ पदक सव्य 
परिवाराः पञ्चाशद्योजनकोटिपारिसल्यातः अण्डञ्च प्रधानस्याणु- 
सुप्रतिष्ठित संस्थानसण्डमध्ये व्यूढम्‌ । चिर, 
* रवयवो यथाऽऽकाशे खद्योत इति । य देवनिकाया अनय ३, 
| तत्र पाताले जलधौ पवत रकाप्सरोत्रहाराच - 
| किन्तरकिस्पुरुषयचराचसभूतपरेतपिराता 
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( १ १ ६ ) पांतडजलं-बोगं-दशंनभाष्ये--> 


सकूषमाएडविनायकाः प्रतिबसन्ति। सर्वपु द्वीपेयु 
देवमचुष्या 
सुमेरस्त्रिदशानामुद्यानभूमिः । तत्र -मिश्रंव्त न 
चैत्ररथे सुमानसमित्युद्यानानि । सुधर्म्मा देवसभा | 
परम्‌ । वैजयन्तः प्रासादः ।. ग्रहनक्षत्रतारकास्तु भवे 
बायुविक्षेपनियमेनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरुपथु परि सन्निवि् 
दिवि विपरिवत्त न्ते | 
माहेन्द्रनिवासिनः षड्देवनिकायाः-त्रिद्‌शा अख्िष्वात्ता याम्या 
स्तुषिता अपरिनिर्मितबशवर्खिनंः परिनिर्मितवशर्तिनश्चेति। सर 
सङ्कल्पसिद्धा अणिमाद्ये शवय्यापपन्नाः कल्पायषो वन्दारका; कारः 
भोगिन ओपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः। 
महति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः-कुमुरा 
ऋभवः प्रतदना अन्जनाभाः प्रचिताभा इति । एते महाम 
` तबशिनो ध्यानाह्दाराः कल्पसहस्रायषः | प्रथमे ब्रह्मणो जनलो$ | 
चतुविधो देवनिकायो अरह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका त्रह्ममहाकायिका 
_ असंरा इति । त भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुण ह्विगुणोत्तराय षः | 
द्वितीय तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः आभास्वर 
महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति । ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवरितो 
' द्विगुणद्वियुणोत्तरायषः सर्वे ष्यानाहारा ऊर्ध्वरेतस अंध्वमप्रतिहदत 
` ज्ञाना अधरभूमिष्वनावतज्ञानविषया: । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोरे , 
चत्वारो देवनिकाया अकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपय परि | 
स्थिताः प्रधानवशिनो यावत्‌ सगौय षः । | 
तत्राच्युताः सवितकथ्यानसुखाः, शुद्धनिवासाः सविचार | 
व्यानसुखा, सत्याभा  आनन्द्मात्रध्यानसखाः, संज्ञासंजञिर | 
रचासिमितामात्रथ्यानसुखः।। तेऽपि त्रेलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठति! | 
त एत सप्तलोकाः सव एव न्रह्मलोकाः । विदेहप्रकृतिलयार्ख | 
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शोक्षपदे ब्त इति न्‌. लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्योगिना 
ज्ञावकत्त व्यं सूय्य हारे संयमं कृत्वा ततोन्यन्ञापि ` एवं 
तावदभ्यसेद्यावाद्‌द सब दष्टसिति ॥ २६ ॥ 

भा० का प०--भुवन का प्रस्तार अर्थात्‌ विस्तार यों है--सात 
तोक हैं उनमें से शू.व से लेकर मेसु पर्यन्त भूर्लोक कहाता हैं | मेरुपृष्ठ 
ह वपर्यन्त सूर्य्यांदि ग्रह अश्विनी श्रादि नक्षत्र और श्रदन्धती आदि 
तारा से पूणे जो लोक दै उसे अन्तरिक्ष लोक कहते हे इसके परे पाँच 
प्रकार का स्वलोक दै तीसरा लोक माहेन्द्र कहता है चोथा प्राजापत्य 
पहलोंक हे । तदनन्तर तीन प्रकार का ब्रह्मलोक, तपोलोक और सत्यलोक | 
ऐवा ही अन्यत्र भी कहा दै-तीन प्रकार का श्र्लोक है प्राजापत्य 
पहलोंक है मादेन्द्र स्वर्लोक है, श्रन्तरिच् मं तारा आर पृथ्बी में प्रजा 


` रहती है, इत्यादि ॥ २६ ॥ 


आ० का मा०”-मइघि व्यासदेव के माध्य का भ्रमिप्राय यह 
ह कि सूर्य में संयम करने से ब्रह्मलोकादि ऊध्वलोक शरोर रसातल 
श्रादि अधेः स्थित लोकां का योगी को ज्ञान होता हे। इस , भाष्य # 
संग्रह श्लोक के पूण जो इति शब्द है वहीं तक भाष्य की oe 
होती है र उससे आगे का भाष्य प्रक्षित जान पड़ता है क्योंकि इस . 
भाष्य में जो द्वीप तथा समुद्रों का बिस्तार लिखा है वह न 

के सिंद्वान्तग्रन्थो के विरुद्ध .है इसके श्रतिरिक्त दो दो आर न प 

सहस वर्षों की अवस्था भी इसमें लिखी है. श्रोर वेदों में सबको 5 र 
फा प्रमाण १०० वर्ष लिखा दै यद्यपि योग ४ ऋत्रस्था की दे दी 
सकती है परन्तु बह हतनी अधिक नहीं हो सकती है | य 
से इति के पश्चात्‌ का भाष्य माननीय नहीं हो तकता है | ह्‌ 

भाष्य के पदार्थ में इति पर्यन्त भाष्य का ही प्रण किया है | : 


विरोष--सूते चन्द्र इन शब्दों से योगशाज में बाहर के सूयादि 
का ग्रहण नहीं दे किंठु शरीरस्थ ही सूर्यादि का गहरे होता है क्या? 
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त पातञ्जल-योग-दर्शनमाष्ये 


® 


विभूतिपाद में उस के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति केसे कह सकते | | 
लिये शरीरस्थ इड़ा नाड़ी जो दक्षिण भांग से चलती है उसे तर ' शे 
` बाम. ओर से पिंगला नाड़ी वहती हे उसे चन्द्र एवम्‌ मध्यस्थ “सुपका १ 
नाड़ी को भू द कहते हैं शोर जो सत्र के भाष्य में ससलोक कहे' ह ॥ 
योग की ससभूमिका हे । महाराज भोज विरचित बृत्तियो से जान पह 
है कि वह पूवसत्र में आन्तारंक प्रकाश आर इस सूत्र में वाह्य प्रका 
ग्रहण मानते है तो इस से यह भी [तिद्ध होता है कि बाह्य मि 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष लौकिक सूर्यादि में संयम करने का ही उनका ग्रामा |. 
- ` हे परन्तु भगवान्‌ भाष्यकार ने सयं शब्द से शरीर की उस नाही ड़ 
. ग्रहण क्रिया है जो पीठ के मेरुदण्ड की दाहिनी ओर सें चलती ग्नो 
' उस में संयम होना भी सम्भव है ऐसे ही चन्द्रमा के ओर भन 

` 'संयम.को भी जानना भृकुटि के मध्य में ओ तारे के समान एक प्रदम | 
है उसे तारा कहते हे ॥ २६ ॥ Be - गी 

| भो० बृ०--सर्यंप्रकाशमये यः संयमं करोति तस्य स्प 
. भूभु बश्स्वःपरभतिषु लोकेषु . यानि भुवनानि तत्तत्सन्निवेशमाखि 
, स्थानानि तेषु यथावदस्य ज्ञानमुप्पद्यते । पूर्वस्मिन्‌ सूत्रे सात्विक प्रकाश | 
'आलम्बनतयोक्त इह तु भौतिक इति बिशेषः ॥ २६ ॥ 
भोतिकप्रकाशालम्बनद्वारेणैवसिद्धचन्तरमाह-- 


सो० वृ० का सा०-प्रकाश के निमित्त जो सूय में हा | 
करता है उसको भूर्लोक भुवलोंक और स्वलोंक में जितने सुन | 
ओर उनमें सन्निवेश रखने वाले जो स्थान हैं उन सब के विषे | 
संयमी को. यथार्थं ज्ञान होता है। पहिले सत्र में सात्विक प्रकाश १ | 
वणन किया था र इस सत्र में भौतिक प्रकाश का वर्णन किबा | 
यही इन दोनों सूत्रों में मेद हे ॥ २६ ॥ 


` कि बाह्य सर्यादिकों में संयम करने का कोई नियम नहीं सिसा इ 
$ 
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ˆ विभूतिपादः । ( ३१६ ) 
भौतिक प्रकाश में संयम करने से ओर सिद्धिका वणान करते हैं :- 
चन्द्र तारव्यूहक्ञानस्‌ ॥ २७ ॥ 
सूत्र का पदाथे--(बन्द्र) चन्द्रमा में संयम करने से 
तारा्यूहज्ञानस्‌) नक्षत्रा के समूह का ज्ञान होता हे ॥२७॥ 
व्या दे७कु० भा०-चन्द्र संयम कृत्वा ताराव्यूह विज्ञानीयात्‌ ॥ 
` आ० का प०-“चन्द्रमा में चित्तवृत्ति को लगा झर ताराश्रो की 
शशि को जाने ॥ २७ ॥ 
भा० का भा०-स्पष्ट हे ॥ २७॥ 
भो० व०-ताराणां ज्योतिषां यो व्यूहो बिशिष्ट; सन्निवेशस्तस्य 
वन्दे कृतसंयमस्य ज्ञानमुत्पद्यते । सय्यमक्ाशन हततेजस्कत्वात्ताराणां 
सय्येैतंयमात्तज्ञान न शक्नोति भनितुमिति प्रथगुपायोइमिहितः ॥२७॥ . 
“ / सिद्धयन्तरमाइ- 
भो० वृ० का भा०-तारागण का जो समूह उसका विशेष ज्ञान 
चन्रमा में संयम करने से उत्पन्न होता है | तारागण का तेज सय्य 
के प्रकाश से विनष्ट हो जाता है इसलिए सय्य में संयम करने से 
'| उनका ज्ञान नहीं हो सकता हे इस कारण यह दूसरा उपाय उनके 
शन का कहा है ॥ २८'॥ दूसरी सिद्धि कहते हँ" 


थ्र॒ वे तढुगातिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
पत्र का पदार्थ--( भ्र वे) भ्रव नामक नक्षत्र में 
संयम करने से ( तद्गतिज्ञानम्‌ ) तारागण की गति का 
जान होता है ॥ २८ ॥ 
| | सू० का भा०--भु व में संयम करने से तारों की गति का शान 
| शेता है ॥ २८॥ 
| 





०९.” 
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| ( २२० ) > पादञ्ञल-योग-दशनमभाष्ये-- 


व्या० दे० कु० भा०--ततो ध्रुवे संयमं कत्वा उ 
विजानीयात्‌ । उध्वेविमानेषु कुतसँयसस्तानि विजानीयात्‌ रप 
` आ० का प०--इस के पश्चात्‌ ध्रव नामक तारे में संयम 
नचत्रों की चाल को जाने ऊध्व गमन करने वाले जो विमान हअ. 
संयम करके विमानों को जाने ॥ २८ ॥ 

सा० का भा०— योगी को उचित है कि भ्र च्‌ में संयम क र 
तारों की गति को जाने ओर ऊघ्बगामी बिमानो में संयम कर के निग 
को भी जानले ॥ २८॥ 

भोज दृ०-भ वे निश्चले ज्योतिषां प्रधाने कृतसंयमस्य तर्‌ 
ताराणां या गतिः प्रत्येकं नियतकाला नियतदेशा च तस्या ज्चानमुतत्र। 
इयं ताराऽयं ग्रह इयता कालेनामराशिमिंदं नचत्रं यास्यतीति ह 
जानाति | इदं कालज्ञानमस्य फलमित्युक्त भवति ॥ २८॥ 

बाह्या! सिद्धीः प्रतिपाद्याऽऽन्तराः सिद्धीः प्रतिपादयितुमुपक्रमते- / 

भोज वृ० का भा०-तारागण में जो प्रधान ओर निभ्न 

है उस में संयम करने से तारों की जो गति है अर्थात्‌ किसध्रव 
आश्रय से किस तारा की कितने समय में गति होती है यह ज्ञान होतार 
 फलिताथ यह है कि योगी निश्चयपूर्वक जान जाता हे कि यह तारा ग्रो| 
यह अह इतने काल में अमुक राशि वा अधुक नक्षत्र. पर पहुंचेगा, र| 
योगी को काल ज्ञान होता है ॥ २८॥ | 


बाह्य सिद्धियो का वर्णान करके आगे श्रान्तरिक सिद्धियो १ / 
वणान करंगे- | 


नाभचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९॥ 
सत्र का पदार्थ-(नामिचक्र ) चक्राकार नामि में (| 
च्यूहज्ञानम्‌) शरीर के समुदाय का ज्ञान होता है ॥ २९ | 
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बिभूतिपादः । म ( ३२१ ) 


_ सू० का भा०-नामिचक्र में संयम करने से शरीरस्थ सब पदार्थो 
दा शान होता हे ॥ २६ ॥ A | 
व्या दे० $० आ०--नाभिचक्र संयमं' कृत्वा कायव्यूह 


, विजानीयात्‌ । चातपिचरलेष्मांणख्यो दोषा: । धातवः सप्त त्वग्लो- 
हितसांसस्नाय्वस्थिसज्जाशुक्रारि पूर्वे पर्वोमेषां बाह्ममित्येष ` 


विन्यासः ॥ २६ ॥ थ र । 
भा० का प०--नाभिचक्र में चित्त की इत्ति को स्थिर करने से 
काया के समूह को जाने | दात, पित्त ओर कफ यह तीन दोष शरीर में : 
एते हैं और सात घाठु हँ“चम, रुधिर, मांस, नस, इडूडी, चबं शोर 
बीर्य इन में जो २ पूर्व हैं वह क्रमशः बाह्य हैं यह इनकी स्थिति 
दा क्रम है ॥ २६ ॥ | 
भा० ळा.भा०-नामि में शरीर के व्यूह का ज्ञान होता हे शरीर 


मे बातादि तीन दोष ओर त्वगादि सात घाठु हैं। घातुश्रों की स्थिति 
'( ' का नियम यह है कि उच्चरोचर अन्तरङ्ग दै .इन्हीं से सव का शरीर 


रहता है ॥ २६ ॥ प | | 
` ओ० वृ०-शरीरमध्यवांत्त नामित शक यत्‌ ' षोडशाकार चक्रम 


|| तस्मिन्‌ क्रृतसंयमस्य योगिनः कायगतो योऽसौ व्यूही विशिष्टरसमल- 


घातुनाइथादीनामवस्थानं तज ज्ञानमुपद्यते । इदमुक्‍तं भवति-नामि- 


!| चक्र शरीरमध्यवत्ति सर्वतः प्रसृतानां नाड्यादीनां मूलभूतमतस्तत्र उता, 
I € cx सिद्धयन्तरमाह i! 
| -बधानस्य समग्रसन्निवेशो यथावदाभाति ॥ २६ ॥ 


भो० वृ० का भा०-शरीर के भीतर जो नाभिचक् १३ आकार 
का है उस में जो योगी संयम करता है उस को अ ह 
रस, मल, घातु और नाड़ी आदियो के स्थान का है. जितनी 
पि यह है कि नामिचक्र शरीर के. मध्य में है र 5 
नाडियाँ फेली हुई हैं उन सबका मूल नामिचक्त है :३॥२६॥ 
संयम करता हे उसे सब नाडियो का यथाथ शान होजावारे 
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( २२२ ) पातञ्जल-योगद शन-माँच्यै ~ - 


कणठकूपे क्षुत्पिपासानदात्तः ॥ ३०॥ 
सूत्र का पदार्थ--( कए्ठझपे ) कण्ठ के नीचे | 
` पासानिवृत्तिः) क्षुधा और प्यास की निवृत्ति होजाती हे॥;, 
 सू० का भा०=इण्ठ के नीचे कूप में संयम करने से भूस औ 1 
प्यास निवृत्त हो जाती है ॥ ३० ॥ | 
व्या" दे० कू भा०-जिहाया अधस्तात्त तन्तुस्तन्तोरधल. 
` त्कण्ठस्ततोश्धस्तात्‌ कूपस्तत्र संयमात्‌ छुत्पिपासे न बाघेते ॥३५| 
___ आएका प०--जिह्दा के नीचे सूत्र के समान एक नसे है झ | 

तन्तु के अ्रधोभाग में कण्ठस्थान है कण्ठ के ग्रधोमाग में कूप ब्र 
गम्भीर छिद्र है उस कूपमें संयम से कुघा ओर तृषा दुःख नहीं देती है॥५ 
भा० का भा०-निह्वा के अधोभाग में तन्तु. तन्तु के श्रधोमा 
. 'में कण्ठ ओर कण्ठ के नीचे कूप है उस कूप में जब योगी संयम कता ( 
है तत्र उसे. क्ुधा और पिपासा नहीं ततातीं ॥ ३० ॥ 
| भो० बृ०-- कणठे गले कूपः कण्ठकूप:, जिह्वामूले जिहातसोः 
` स्तात्‌ कूप इव कूपो गर्चाकारः प्रदेश: प्राणादेयत्‌संस्पर्शात्लुसिपासात! 
'प्रादुभवन्ति तस्मिन्‌ कृतसंयमस्य योगिनः क्लुत्पिपासादयो निवत्तन्ते। ष 
काघस्तात्‌ लोतसा घांय्यमाणे तस्मिन्‌ भाविते भवत्येवंविधा सिद्धिः 1३१ | 
| सिद्धथन्तरमाह-- | 
भो० वृ० का भा०-करठ में जिहा की जड में जिह्वा तलु! 
नीचे जो गढे के श्राकार का कश्ठकूप हे इस ही में प्राणों के सम्पक | | 
भूख और प्यास लगती है, उस में संयम करने से योगी को भूख था | 
का डुः प्रतीत नहीं होता | यह सिद्धि जिह्वा के मूल में. घाटी नर्म | 
संयम करने से होती है ॥ ३० ॥ ग्रौर सिद्धि कहते £ | 


कूम्म॑नाड्यां स्थैय्यस्‌ ॥ ३१ ॥ 



















है 

० | शी 
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| निसूतिपाद; | (३२३) 
९ 
ल का पदाथे--( कूस्मेनाड्याम्‌ ) कृस्म नाड़ी में 
( स्वैर्यस्‌ ) स्थिरता होती है ॥ ३१ ॥ 
| ` सू० का भा०-कूमंनाडी में संयम करने से योगी के चित्त की 
| खिरता होती हे ॥ ३१ ॥ 
ब्या० दे० कृ० भा०-कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी, तस्या 
कतसंयमः स्थिरपदं लभते । यथा सपा गोधा वति.॥ ३१॥ 
° आ० का प०--कूप के नीचे वक्षःस्थल में कच्छुप के शरीराकार 
के समान एक नाड़ी है उस में संयम करने से श्रचल पद की प्राप्ति होती 
है जेते सपं अथवा गोह ॥ २११ 
भा० का भा०-पूव सूत्र में कहे कूपके नीचे बच्ःस्थल में कछुए 
| के शरीर के समान एक नाड़ी हे जिसे कूमनाड़ी कहते दे, उस में संयम 
| करने से योगी को स्थिरपद की प्रापि होती है जेसे सप वा गोह अपने 
| घर में जाकर चञ्चलता वा क्र,रता को त्याग देते हैं. ऐसे ही योगी का 
वित्त इस नाड़ी में आकर स्थिर हो जाता ह॥ २१॥ 
भो० ब०--कणठकूपस्याधस्ताद्या कूमाख्या नाडी तस्यां कृतः 
` संयमस्य चेतसः ₹थेय॑मुत्पद्यते । तत्व्थानमनुप्रबिष्टस्य चञ्चलता न 
' भवतीत्यर्थ: । यदि वा कायस्य स्थैयेसुसद्यते न केनचित्सन्दयितु 
शक्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ ` i िद्धयन्तरमाइ- 
भो० वृ० का भा०-कणठकूप के नीचे जो कूमनाड़ी है उसमें संयम 
करने से चित्त की स्थिरता होती हे श्रर्यात्‌ उस स्थान में जव चित्त 
नाता है.तब चंचलता को त्याग देता है यदि काया म स्थिरता प्राप्त हो 
` जाय तो कोई भी चल फिर नहीं सकता | दूसरी सिं फिर कहते है-- 


ज्योतिषि सिठुदशोनस्‌ ॥ ३१४... 
मूचज्योाताष सिद्दुदशनम्‌ य 
सत्र का पदार्थ--( मूर्घज्योतिपि ) कपाल की गोष 

में ( सिद्धद्शेनम्‌ ) सिद्धां का दर्शन होता है ॥ ३२ 
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` सम्भाषत इत्यथः || ३२ | सबज्ञत्व उपायमाह- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३२४) . पातञ्जल-योग-दशेनमाष्यै~- 






सूत्र का भा०--कपालस्थ. ज्योति में संयम करने से 
दशन- होता दै ॥ ३२ ॥ . | शै 
व्या० दे० $० भा०- शिरःकपाले;न्तशिछुद्र' प्रभास्वर ज्यो 

संयसास्सिद्वाना द्यावाएथिव्योरन्तरालकरिणा दर्शन भवतति 10 

' भा० का प०--शिर के कपाल के भीतर एक छिद्र होता १ मे 

में श्रत्यन्त प्रकाशमान एक ज्योति है उस में संयम करने से ब्रो भ 

एथिन्नी ओर श्रन्तरिच के मध्य में फिरा करते हैं उनके दशन होते हं ३ 

भा० का भा०--कपोल के मध्य में एक छिद्र है उसमें पय 
मकारायुक्त जो ज्योति हे उसमें संयम करने से, अन्तरिच में बिचरने बे 


. महत्माओ्रों के दशन होते हैं ॥ ३२ ॥ 


बत्तीसव सूत्र को विशेष-सिर श्रर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र में प्रकार 
का आधार है जेसे श्रन्तरिक्ष स्थित सूर्यादि ग्रहों का भूमि में प्रह । 
फेलता है ऐसे ही मूद्धा की ज्योति का प्रकाश हृदय में फैलता है | का 
हृदय का सात्त्विक प्रकाश सिर में जाकर पुष्ट होता है, उस प्रकाशे | 
संयम करने से पृथिवी में घूमने बाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। 
यह तिद्धजन छोर लोगों को नहीं दीखते हैं ।। ३२ ॥ 


भो० वृ०-शिरःकपाले ब्रह्मरन्भार्यं छिद्रमप्रकाशाघारतता | 


` ज्योतिः । यथा गृहाम्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा कुञ्चिताकारे 


९ 
सबप्रदेशे संघटते तथा हृदयस्थः सात्त्विकः प्रकाशाः प्रसृतस्तत्र संपिरिडततं 
भते । तत्र इतसंयमध्य ये द्यावाधरिव्योरन्तरालवर्तिनः सिद्धा दिम : 
परुषास्तषामितरप्रायिभिरहश्यानां तस्य दूने भवति । तान्पश्यति तश्र 





vider shes Ne जकर, यु 
= 


० वृं० का भा०--सिर के कपाल में जो ब्रह्मरन्ध्र नोमक हि 


* “५ 
है उस में प्रकाश रूप ज्योति हे जेसे घर के भीतर रक्खी मणि का प्रकार | 


र 
सब घर. में फेलता है ऐसे ही हृदय के भीतर सात्विक प्रकाश जो | 


ती. 
॥ 


[ 
| 


~ oD कन 


SM ll mT SY =£ 
ir ee 0? रि २ mo ns I ("ए ण्याचा क0नीणाचट पोचा 
%- 


( २२४ ) 
शरीर में फली ह तह “महारभ म इकट्ठा रहता हे उस प्रकाश में जो 
पंयम करता हे उसे एथिवी ग्रोर अंतरिक्ष के मध्य में रहने बाले सिद्ध 
रथात्‌ दिव्य पुरुष जो दूसरे प्राणियों को नहीं दीखते हैं वे योगी को 


बते हैं और योगी से उन का बार्तालाप भी होता है || ३२ |। 
सबज्ञत्व का उपाय कहते ईं-- 


प्रातिभाहा सबंम्‌ ॥ ३३ ॥ 


न्न का पदार्थ--( प्रातिभाद्ा) अथवा प्रातिभ नामक 
तारा जो हृदय में हे उसके ज्ञान से ( सवम्‌ ) सम्पूर्ण 
बान होता है ॥ ३३ ॥ 
सूत्र का भा०-प्रातिम के ज्ञान से योगी को सब ज्ञान होता है।।३३॥ | 
व्या० दे० कु० भा०--प्रातिभं नास तारकं तहिवेकजस्य 

घवानस्य पे रूपस । यथोदये प्रभा भस्करस्य | तेन वा सव मेव 
जानाति योगी प्रातिभक्ष्य ज्ञानस्योत्पचाविति ॥ ३३॥ 
भा० का प०--प्रातिम नामक एक तारा है उसका ज्ञान विवेक 
द्वारा उत्पन्न हए सत्य ज्ञान का पूर्वरूप श्रर्थात लक्षण है। जसे अरु- 
णोदय सूर्योदय का लक्ष्ण हे इस प्रातिभ शान से योगी को सम्पूण 
शान होता दै ॥ ३३ ॥ | 
भा० का भा० -पूर्वाक्त कपांलस्थ ज्प्रोति श्रन्तगत एक प्रातिम 
नामक तारा है इस तारे का नाम,प्रातिम इस' लिये है कि यह समस्त 
प्रतिभाश्रों ( बुद्धियों ) का मूल दै, उसमें संयम करने से जो ज्ञान होता 
है वह प्रातिम ज्ञान कहाता है। यह प्रापिमशान होने से योगी को 
हस्पूशी ज्ञानों का उदय होता है क्योंकि यही शान प्रमाजन्य ज्ञान का 
पवरूप हे ॥ ३३ ॥ 
इकत्तीसव सूत्र का विशार्षकहुस सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ 
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विभूतिपादः | 


॥ ५ 


( ३२६ ) . पातञ्जल-योग-दशनमा ष्ये-- र 













व्यासदेब ने मूर्द्धा में स्थित एक विलक्षण प्रातिम नामक तारा । | 
( इस तारे का स्थान दोनों भोंहों के बीच.में लिखा है) रोर उ | | 
संयम करने से सब सिद्धि मिलती हैं, किन्तु महाराज मोज न 
निमित्त की अपेक्षा न करके जो स्वाभाविक शान मन में उत्पन्न हेत ँ 
उसको प्रतिमा माना है, उस प्रतिभा में संयम करने से सब सिद र 
होती हैं, माध्य में लिखी प्रभा का अथ. यथाथेज्ञान है । सूत्र मेस र 
हे, उससे कितने ही पण्डित अनुमान करते हैं कि महर्षि पतिः 
इस ही सूत्र तक योगसिद्धि वोन की है वे लोग सव शब्द में “शारा 
नपुंसकम्‌? इस निर्देश से सिद्धि अथ लेने पर भी नपुंसकता को 
समते हैं परन्तु दूसरे लोग * संबम्‌ ” से विशेष ज्ञान को मानो 
प्रातिभ का ग्रथ भी ज्ञान ही है तर्ब साराथं यह होगा कि जान में हंग 
करने से सब ज्ञानो की प्राप्ति होती हे ॥ ३३॥ RF 
भो० वृ०-निमिचानपेक्षे मनोमात्रजन्यमविसंवादकं द्रागुसद. |' 
मानं ज्ञनं प्रतिमा । तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्यातेः ए 
मावि तारकं ज्ञानमुदेति । यथोदेष्यति सवितरि प्व प्रमा प्रादुर्मगी | 
_तदवद्विवेकल्यातेः पृ्वितारकं सवबिषयं ज्ञानमुरपद्चते | तस्मिन्‌ की 
संयमान्तरानपेक्ष: सनं जानातीत्यर्थः || ३३ ॥ सिद्दधन्तरमा- | 
. _ भोज वृ० का भा०-किसी कारण की अपेक्षा न रखने गा 
केवल मन से उत्पन्न हुआ बिना झगड़े का ज्ञान प्रतिमा कहत |. 
उस प्रतिभा में संयम करने से प्रातिभ ज्ञान जो बिवेकख्याति का प, 
हे उत्पन्न होता है जैसे सूर्य्यं के उदय होने से पूव प्रभा फेल जातं | | 
ऐसी ही विवेकख्याति के पूव सत्र विषयों का ज्ञान योगी को उतर | 
, होता है ।-उसके उत्पन्न होने से योगी को और संयमों की? आवस | 
नहीं रहती ॥ ३० ॥ दूसरी सिद्धि कहे | 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
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विभूतिपाद: । ( ३२७) 
न्न का पदाथ--( हृदये ) हृदय में ( चित्तसंवित्‌ ) 
' वित्त का ज्ञान होता है ॥३४॥ | 
सूत्र का भा०-हृदय म सयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान 
होता है ॥ ३४ ॥ 

च्या० दे० कृ० भा०-यदिद्मस्मिन्‌ ब्रह्मपरे दहरं पण्डरीक 
वेशम तत्र विज्ञानं तस्मिन्‌ संयमात्‌ चित्तसंवित्त ॥ ३४ ॥ 

सा० का प०-यह जो ब्रह्मपुर श्रथांत्‌ हृदयश्थल में दहर 
अर्थात्‌ जो तड़ांग के समान स्थल हे उसमें कमल स्थानापन्न ज्ञान 
रहता है उसमे संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है ॥ ३४ ॥ 

भा० का भ।० हृदय का मध्यस्थान एक तड़ाग के तुल्य है 
“उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान होता हे॥ ३४॥ . 


चौंतीसवें सूत्र का विशेष-हृदय शरीर का एक अङ्ग है उसमें 


. नीचे को मुखबाला एक कमल हे उस ही में चारों अन्तःकरण हें अन्त; 
इरण में संयम करने से योगी को अपने ओर प्राये चित्त का शान होता 


` है श्रर्थात अपने चित्त की सम्पूणां वासनाग्रो को और पराये चिरा के 
|| ,रागादिको को योगी जान लेता है ॥ ३४॥ 
। भो० वृ०-- हृदयं शरीरस्य प्रदेशबिशेषस्तक्षि न्नघोमुखरग्ल्प- 
|| पुरुडरीकाभ्यन्तरे5*तःकरणसत्त्वस्य स्यानं तत्र कृतसंयमक्य छपरचित्त- 


| शानमुत्पद्यते । स्वचित्तगताः सर्वा बासनाः परचिसगतांश्च रागादीन्‌ 





| ॥ जानातीत्यथः || ३४ || सिद्धघन्तरमाई-— 

भोज व० का भा०--शरीर का विशेष स्थान हृदय है उस में 
| श्रघो मुख कमल के भीतर अन्तःकरण का स्थान है उस में संयम करने 
| से प्रपने और दूसरे के चित्त का ज्ञान योगी को होता है श्रर्थात्‌ अपने 
| चित्त के सम्पूण विषयों को श्रौर दुसरे चित्त के रागादि को योगी 
` जान जाता हे ॥ ३४ | श्रागे श्रौर सिद्धि कहेंगे-- 
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oe) पातञ्जलन्योग-दशनभाष्ये -.. 


सत्त्वए्षयोरत्यन्तासङ्गीणयो पतथ | 
वशेषो | भोग पसयत्वात्स्वाथसयम्राः | 
परुषज्ञानस्‌ ॥ ३४ 0 | 
सत्र का पदाथ--( सर्वपुरुषयोरत्यन्तासडीएयो 

बुद्धि और पुरुष जो अत्यन्त भिन्न हें (प्रत्ययाविशेषो मोग) 
उनकी एकता. का ज्ञान भोग कहा है ( परार्थात्‌ खाई 
संयमात्‌ पुरुष ज्ञानम्‌ ) पराथ के विचार से ओर साई 
संयम से पुरुष का ज्ञान होता हे ॥ ३५ ॥ 
सूत्र का भा०--चुंद्धि जो पुरुष से अत्यंत भिन्न हे, किंतु ब्र | 

से जो उनकी एकता मांनी जाती है उसे भोग कहते हें. अतएव छार / 
संयम से योगी को पुरुषज्ञान अर्थात्‌ जीव का ज्ञॉन होता हे ३५॥ | 
व्या० दे० कृ० भा०-बुद्धिसत्त्वं प्रज्याशीलं समानसत्तोः | 
निबन्धने रजस्तमसी वशीक्कत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिंणम।| 
तस्माच्च. सत्त्वात्‌ परिणासिनोऽत्यन्तविधम्मा बिशुद्धोन्यश्विर 
मात्ररूपः पुरुषः | तयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः. प्रत्ययाविशेषो भोः | 
` पुरुषस्य दुर्शितविषयत्वात्‌ | स सोगप्रत्ययः सत्त्वस्य पर| 
थत्वाद्‌दृश्यः | | | 
यस्तु तस्मा विरिष्टश्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययः | 
सयमातू युरुपावषया प्रज्ञा ज़ायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्विसं | 


त्मना पुरुषो दृश्यते । परुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्वनं | 
तथा ह्यू क्तम्‌ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? ( ३०२।४। | | 






इति ॥ ३५॥ 
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विभूतिपादः | (३२६ ) 


खालका ण ०-नु भि विचाररूंप शान है जीन में ग्रज्ञान से उसका 
्रारोप करने से बुद्धि जीचरूप से प्रतीत होती है उस परिणामिनी बुद्धि से. 
|. मिल ज्ञानस्वरूप जीव है उक्त दोनों में जो श्रत्यन्त भिन्न हैं ग्रमेद ज्ञान 
को भोग कहते हैं जो उस भोग से युक्त है थ्रौर भोग्य तथा साधन से 
भिन्न ज्ञानस्वरूप है उस पुरुष में संयम करने से पुरुषविषयिणी बुद्धि 
|| उतन्न होती है किंतु यह शान जीन ही को होता हे न कि बुद्धि को; जैसा 
| कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा है-“जानने वाले को किससे जाने १” ३५ 
भो० इ०-=सच्चं प्रकाशसुखात्मकः प्राघानिकः परिणामविशेषः । 
पुदप्री' मोक्ताडघिष्ठातृरूपः र । तयोरत्यन्तासंकीणयोभों ग्यभोक्तृरूपत्वात्‌ 
|| चेतनांचेतनत्वाच्च भिन्नयोयः प्रस्ययस्याविशेषो भेदेनाप्रतिमासनं तस्मात्‌ 
सस्वस्येव कतृ ताप्रत्ययेन या सुखदुःखसंवित्‌ स भोगः | सत्तस्य स्वार्थः 
नैरपेच्येण परार्थः पुरुषार्थनिमित्तस्तस्मादन्यो यः स्वार्थः पुरुषस्वरूपप्ात्रा- 
| | लम्बनः परित्यक्काइङ्कारसत्त्वे या चिच्छाया संक्रान्तिस्तत्र कृतसंयमस्य 
| पुरुष्बिषयं ज्ञानमुत्पद्यते । तत्र तदेवं रूपं स्वालम्बनं शानं सत्तनिष्ठ 
पुरुषो जानातीश्वर्थः | नं पुनः पुरुषो दाता ज्ञानस्य विषवभाषमापद्यते | 
` हेयतापत्तेजञातुज्ञेययोश्वात्यन्तविरोधात्‌ ॥ ३५ ॥ 
"अस्यैव संयमस्य फलमाह ` ' 
` -सो० वृ० का भा०- प्रकाश श्रोर सुखात्मक प्रधान परिणाम 
को सत्य कहते हें, भोग के श्रघिष्ठाता को पुरुष कहते हैं, भोग्य ओर 
“|, मोक्का.माव से यह दोनों अत्यन्त भिन्न है तथा सत्त्व जड़ ओर पुरुष 
' चेतन है, जड़ और चेतन मान से भी इन दोनों में ग्रत्यंत मेद है तो भी 
दोनां की जो एकता ज्ञान है अर्थात्‌ सच में ही कर्तापन का बोध होता 
है और उस से जो सुख दुःख का ज्ञान दता है उसे भोग कहते हैं । 
परन्तु सत्त्व जड़ हैं इस कारण उसमें स्वाय नहीं हो सकता है अतण्च 
भोग्य पदार्थ पुरुष के निमित्त दे, इस पदम भाष में घइक्कार ता १. 


¢ 21 ° 
जो संयम करता हे उसको पुरुष का यथाथ चान उत्पन्न होता है । 


- 
_ St 


पा र 3८ रा. हक, et 20 
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( २३० ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये 








ग्रमिप्राय यह है कि सत्त्व स्थित ज्ञान को सालम्ब जाना जाता ३ 

पुरुष ज्ञाता ज्ञान भाव में परिबत्तित नहीं हो जाता क्योंकि ऐका । | 

शाता ही ज्ञेय हो जायगा परन्तु ज्ञाता शेय में बड़ा भेद हे ॥ ३५। 
इस संयम के फल को आगे कहते ६-- 


ततः प्रातत्तेमश्रावणवंद्नाद्शोस्वादवबात 
जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


न्न का पदाथ- (तत) इसके अनन्तर ( प्रातिभश्र 
वणवेदनादर्शास्व्ादवार्ता ) प्रातिभ अर्थात्‌ वुद्धिक्ष, 
श्रावण-दिव्यश्रवण, दिव्यस्पशे, दिव्यदृष्टि, दिव्य ससज 
ओर दिव्य गन्ध ज्ञान.( जायन्ते ) उत्पन्न होते हँ ॥३७ 
सूत्र का भा०--सत्य, श्रौर पुरुष के भेद ज्ञान में संयम कसे 

से दिव्य ज्ञान उत्पन्न. होते हैं ॥ ३६॥ 
व्या दे० कृ० मा०--प्रातिमात्‌ सूदमव्यवहितविप्रकृश्र 
तीतानागतज्ञानम्‌ । श्रावणाद्विञ्यशव्द्‌ श्रवणम्‌ । बेदनाहिव्यस्पश 
| घिगम; । आयदर्शाहिव्यरूपसंवितू । आस्वादाहिव्यरससंवित्‌।| 
. . वातोतो दिव्यगन्धविज्ञानसित्येतानि नित्यं जायन्ते॥ ३६॥ | 
आ० का प०--प्रतिमा सम्बंधी ज्ञान सें सूद्धम, गुस, दूर। ४। 
ओर भविष्य का ज्ञान होता है, कशे सम्बंधी शान से दिव्य शब्द क 
श्रबण होता है, वेदना से दिव्यस्पश का ज्ञान होता है, आ दशं अरत के | 
इन्द्रिय से दिव्यरूप का ज्ञान होता है, जिहा- से दिव्य रस का शां ह | 
है, नासिका से दिव्य गंधका ज्ञान होता दै । यह ज्ञान नित्य ही होते ॥१ | 
भा० का भा०-जब योगी को पुरुष का ज्ञान हो जाता हे | 
पश्चात्‌ गुप्त, सूक्ष्म, दूर भूत श्रोर भविष्य तथा दिव्य श्रवणादि | 
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विभूतिपाद। (३३१) 
उत्पन्न होते हैं, इस सूत्र का यह भी अर्थ होता है कि श्रवणादिकों में 


` संयम करने से दिव्य श्रवणादि ज्ञान उत्पन्न होते हैं ॥३६॥ 


ओ० वृ०-ततः पुरुषसंयमादभ्यस्यमानाद्‌ व्युस्थितस्थापि ज्ञानानि 
ज्ञायन्ते । तत्र प्रातिभं पूर्वोक्तं ज्ञाने तस्या55बिर्मावात्‌ सूच्मादिकमर्थ 
पश्यति | श्रावणं भ्रोतेन्द्रियज जञानं तस्माच्च प्रकृष्ट दिव्यं शब्दं जानाति । 
वेदना स्पर्श न्द्रियजं जञानं वेद्यतेऽनयेति कृत्वा तान्त्रिकया सं शया व्यच हियते। 
तस्मात्‌ दिव्यस्पश विषयं ज्ञानं समुपजायते | आदश श्र्तु रिन्द्रियज ज्ञानम्‌ | 
श्रासमन्तात्‌ दश्यते$नुभूयते रूपमनेनेति कृत्वा, तत्य प्रकर्षाहिव्यं रूप- 
जञानमुत्पद्यते । आस्वादो रसनेन्द्रिय्णज ज्ञानम्‌ । आस्वाद्यतेऽनेनेति कृत्वा, 
तस्मिन्‌ पर कृष्टे दिव्ये रसे संबिदुप नायते । वार्ता गन्धसंवित्‌ । इत्तिशब्देन 
तान्त्रिक्या परिभाषया घाणेन्द्रियमुच्यते | वर्तेते गम्धविषय इति कृत्वा- 
वृत्तेप्रणिन्द्रियाज्जाता वार्ता गंधसंवित्‌ | तस्यां प्रकृष्यमाणायां दिव्यगन्धो- 


` ऽनुभूयते ॥ ३६ ॥ ` एतेषां फलविशेषविभागमाह-- 


सो० दु० का .आ०-पुरुप के संयम में श्रभ्यास करने से ब्युत्थित 
चित्तवाले को भी ज्ञान हो जाते हैं, जिस प्रातिभ शान का पून वर्णन 
कर चुके हैं उसके प्रकाशित होने से योगी को सूम ग्रथ भी मालूम हो 
जाते हैं | कण न्ट्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे योगी को दिव्य 
शब्द का ज्ञान होता दै । वेदना शब्द का र्थ स्पशं का ज्ञान हे उससे 
दिव्य स्पर्श का ज्ञान होता है । आदर्श का अथ नेत्रेन्द्रिय से जो उत्पन्न 


| | हुआ शान है उससे दिव्यरूप शान होता है, जिह्वा से जो रसक्का शान होता 


है उस से दिव्य रस ज्ञान होता है, वार्ता शब्द का अर्थ इस शाख मै 
नासिका से उत्पन्न हुआ ज्ञान हे उस से दिव्य गन्ध का का होता 
है॥ ३६ || इस के विशेष फल के विशेष भागा को श्रागे कहेंगे-- 
ते ५ ठ्यत्थाने सिठुयः ॥ ३७ ॥ 
पसगा व्यत्थाने सहु 
त कि याचच, ०4 क 
सत्र का पदाथ- (ते समाधौ-उपसगाः 
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( ३३२ ) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये 


कहे ज्ञान समाधि में विध्नकारक हं ( व्युत्याने सिद 


और चञ्चल चित्त वाले को सिद्धि हैं ॥ ३७॥ | 
सू० का भा०--केचल्य समाधि वाले को पूर्वोक्त ज्ञान ति 
“हँ, किंतु चंचल चित्त बाले योगी को सिद्धि हैं अर्थात्‌ सिद्धि प्रात मनु 
को केवल्य समाधि के अभाव से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता ॥ ३७॥ | 
, व्या" दे० कृ० भा०-ते प्रातिभादय समाहितचित्तस्योसद 
माना उपसगांस्तदर्श नप्रत्यनीकत्वात्‌ । व्युत्थितचित्तत्योत्पद्यमान. 
सिंद्धय; ॥ ३७॥ ` \ | 
भा० का प०--पू तूत्र में कहे प्रातिम आदि दिव्य ज्ञान खि 
चित्त वाले को उत्पन्न हुये विघ्न हैं क्योंकि इनसे ईश्वर के झान में विष 
होता है व्युत्यित चित्त श्रथांत्‌ बाह्यवृत्ति चाले की यह सिद्धि ह ॥ ३७॥ 
भा० का भा०-उक्त प्रातिभ ज्ञानादि कंवल्य समाधि में विनर | 
.. ओर बाह्मवृत्ति वाले को सिद्धि इँ॥ ३७॥ 
भो० दृ०-ते प्राक्प्रतिपादिताः फलविशेषाः समाधेः प्रकप गच्छ 
` उपसगा उपद्रवा विष्नकारिश: । तत्र हषविस्मयादिकरणेन समाए 
शिथिली भवति | व्युत्थाने तु पुनव्यवह्रदशायां विशिष्टफलदायक्ता 
' सिद्धयो भवन्ति॥ ३७॥ ` सिड्चन्तरमाह= 
भोज वृ० का भा०-पूव कहे हुए संयमों के विशेष फल समार 
के उपद्रव शर्थात्‌ विष्न हैं, हष शौर हास्य आदि के करने से समा 
शिथिल हो.जाती है किंतु व्युत्थान अर्थात्‌ सांसारिक व्यवहारो में ग 
सब सिद्धि हे क्योंकि इन से अधिक लाभ होता है ॥ २७॥ | 
दूसरी सिद्धि कहते हैं- 


बन्‍्धकारणशेथिल्यातू प्रचारसंवेदनाच्य | 
'चत्तस्थ परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ ` | 
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विभूतिपादः | र ( ३३३ ) 


ग्र 05 
दन्न का पदार्थ--( वन्धकारणशेथिस्यात्‌ ) बन्धन का 
ओ कारण है उसके शिथिल हो जाने से (प्रचारसंवेद्नाच्च) 


१ च को” eC च ० / १० 
| और प्रचार अर्थात्‌ प्रवेश ओर निगम के ज्ञान से ( चित्तस्य 


1 





३' परकषरीरावेशः ) चित्तका पराये शरीर में प्रवेश होता हे ॥३८॥ | 


सूत्र का भा०-वन्थ कारण के, शिथिल. होने और प्रचार ज्ञान 
होने से योगी के चित्त में परक्ायनिवेश की शक्ति होती है ॥ ३८॥ 
' ढ्या० दे० कृ० भा०-लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे 
कम्मीशयवशाद्बन्धःग्रतिष्ठेत्यथः । तस्य कर्म्मण वन्धकारणस्य' 
२ 
शैथिल्यं समाधिबलाद्भवति । प्रचारसंवेदनञ्च चित्तस्य समा- 
घिजमेव । कर्म्सचन्धक्तयात्‌ स्वचिचर्य प्रचारसंवेदनाच्च योगी , 
चित्तं स्वशरीणन्निष्क्कष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति। चित्ति चित्ञं- 
चेन्द्रियाण्यलु पतन्ति । यथा सघुकरराजान मक्षिका उत्पतन्तमनू- 
पतन्ति निविशमानमबु निविशान्ते | तथान्द्र्याण परशरीरावेश 
चित्तमनु विधीयन्त इति ॥ रेप ॥ | 
` आ का प०--चञ्चलता को प्रात हुए अस्थिर मन का शस्र 
मं कफल के वश से बन्च अर्थात्‌ स्थिरता है उस बन्धन के कारणरूप 


. कर्म की शिथिलता समाधि के प्रताप से होती है शीर a i 
' समाधि से ही उत्पन्न होता है | कर्मबैधनो के नाश होने से श्रौर श्रप 


चित्त के प्रचार ज्ञान से योगी चित्त को श्रपने शरीर से निकाल कार्‌ 
दूसरे मे डाल देता है | चित्त के पर शरीर में प्रविष्ट होने से इन्द्रियां मी 


'उस ही शरीर में चली जाती हैं | यैसे रानी मक्खी के उड़ने से सब 


3०. hs एसे ही 
मक्खी उड़ती ई और जहाँ वह बेठती है वहीं सब वठ क 0 ह | 
इन्द्रिया भी दूसरे शरीर में प्रवेश करने के समय चित्त की अनु 


होती हैं ॥ ३८॥ ` | 
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( ३२४ ) पातञ्जक्षन्योगदर्शन-भाष्यै--- 


भा० का भा० मन जो श्रत्यंत ही चंचल है उसङ्गा एक | 
में स्थिर रहना ग्रह केवल कमफल के वंधन से है और बह इई 
समाधि से शिथिल होता है और समाधि ही से चित्त का प्रचार श्र है 
नाड़ी का परिज्ञान भी जाना जातां है। जब योगी के समा: 
" कर्मबंधन ढीले हो जाते हैं श्रोर चिच के प्रचार को भी योगी जान क ] 
है तव उस को यह शक्ति हो जाती है रि वह अपने चित्त को पर श 
में प्रविष्ट कर देता है और चित्त के गमन से इन्द्रियां भी चिर त 
अनुगामिनी होती हैं क्योंकि इन्द्रियों की गति रानी मक्खी के समा 
जेसे रानी मली के उड़ने से सब मक्खियां उड़ती हैं और ग 
बैठती है वहीं सब वेठ जाती हें ॥ ३८॥ [ 
भो० वु०-- व्यापकत्वादात्म चित्तयोनियतकमंचशां देव शरीत | 
योमॉग्यमोक्तृभावेन यत्‌ संवेदनमुपजायते स एव शरीरे बन्ध इत्युञते। 
तद्यदा समाधिबशाद्वन्धकारणम्‌ धर्माधर्माख्यं शिथिलं भवति ताः} 
मापद्यते । चित्तस्य च योऽसौ प्र चारो हृदयप्रदेशादिन्द्रिय द्वारेण बिष | 
भिमुख्येन प्रसरस्तस्य संवेदनं ज्ञानमियं चित्तवहा नाडी,अनया चित्त ही 
इय च रसप्राणादिवहाभ्यो नाडीभ्यो विलक्षणेति स्वपरशरीरयोष | 
` सञ्चारं जानाति तदा परकीयं शरीरं मत जीबच्छुरीरं बो चिचसंचादारे | 
प्रविशति। चित्तं परशरीरे प्रविश दिन्द्रियाणयपि श्रनुवर्चन्ते मधुकररर्जत | 
मधुमक्षिका: | श्रथ परशरीर प्रविष्टो योगी स्वशारीरवत्‌ तेन व्यबहरी || 
यतो व्यापकयोश्रित्तपुरुषयोभोगसङ्कोचे कारणं कर्म तच्चेत्समाधिना हि | 
तदा स्वातन्तर्यात्‌ संत्रे भोगनिष्पत्तिः || ३८ ॥ सिद्धथन्तरमाह- | | 
भोज वृ० का भा०--आत्मा और चित्त के व्यापक होते | 
नियत कम के वश से दोनों ही शरीर के अ्रन्तर्गत हैं; परन्तु इन गे! | 
. एक मोग्य और दूसरा मोक्ता हे इन दोनों में जो एकता का शान है ज्ञ 
... हैं से बन्धन हे जब समाधि के बल से वन्ध का कारण धर्म शरोर र | 
' स्प कम शिथिल हो जाता हे | चित्त का जो प्रचार अर्थात्‌ गमनागर्स | 
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विभूतिपाद: । ( ३३४ ) 


| १अह चित्त की नाड़ियों के द्वारा इन्द्रियों में जाता है फिर बिषयों की 
३| द्रो दौड़ा है ये नाड़ी चित्तवहा कहती हैं । ये चित्तवहा नाड़ियां 
{| प्राणवहा ओर रसवहा नाड़ियों से विलक्षण हैं योगी जब अपने शरीर . 
१ श्रोर दूसरों के शरीरों के संचार को जान जाता हे तब दूसरे के जीते वा 
> | रे शरीर में प्रवेश कर ज'ता है जब योगी का चित्त दूसरे शरीर में चला 
८ ज्ञाता है तत्र इन्द्रियां भी चित्त का अनुगमन करती हँ श्रर्थात वे भी 
। टसरे में चली जाती हैं जेसे-गनी मक्खी के पीछे शहद की सब मक्खियाँ 
जाती हैं| दूसरे शरीर में जाके योगी श्रपने शरीर के समान ही सब 
व्यवहार करता है क्योंकि चित्त ओर आत्मा व्यापक हे जव उनकी भोग- 
दृष्णा ही न री तब उनको सत्र आनन्द मिलता है क्योकि भोग के 
| साधनकर्म शिथिल हो गेये हैं अतएव योगी सर्बत्र छ्वतन्त्रभाव से सुखी 
रह सकता है ॥ ३८ ॥ कर सिद्धि कहते हैं- 


उदानजयाज्जलपंककंटकार्दिष्वसंग 
उत्क्रान्तिश्रा ॥३६॥ 
...प््न का पदार्थ--( उदानजयात्‌ ) कणठ में रहने वाले 
| उदान वायु के जीतने से ( जलपडूकंटकादिपु असङ्ग ) 
।| जल, पङ्क और कण्टक आदि शरीरमेदक पदाथा का स्पशे 
| नहीं होता ( उत्क्रान्तिथ् ) और मरण अपने वश में हो 
| जाता हे ॥ ३९॥ | | 
सूत्र का. भा०--उदानादि वायु के जीतने से कण्टकादि का 
` सश नहीं होता और मरण भी यथा रुचि होता है॥ २६ ॥ 


_ समस्तेन्द्रियवृ्तिः प्राणादिलक्षणा 
५ व्या० दे० कृ" भा०--ससस्तान्द्रयद की 
. जीवनं, तस्य क्रिया पञ्चतयी प्राणो मुखनासिकागतिराह्ृदयवृत्ति :1 
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( ३३६) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- ` 






समसं नयनात्समानश्वाऽऽतासिवुत्तिः । अपनयनाद्‌पान ` 
तलवृत्ति: उन्नयनाढुदान आशिरोदत्तिः। व्यापी व्यान 
एषां.प्रधानं प्राण: । उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकाबिध्वसङ्घ र 
न्त्य प्रयाणकाले भवति । तां वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३६। 
भा० का प० - सम्पूण इन्द्रियों मे रहने वाला प्राण भर ) 
' बायु ही सब का जीबन श्रर्थात्‌ आधार है उस प्राणी को गे । 
उन में से प्राण उसे कहते हुँ जिसका मुख ओर नासि के दा 
गमन होता हे ओर यह हृदय तक वर्तमान रहता है। समता क्रो पा 
करने वाला समानवायु नाभि तक रहता है । अधोगामी वायु को उदाः 
कहते हैं जो नाभि के अधोभाग से पेरों तक गमन ऋरता है, उवा 
* से उदान कहाता है जो कण्ठ पे सिर पर्य्यन्त पूरित. हे । शरीर गे पर 
होने से व्यान कहाता है, इन सत्रमे प्रधान प्राण है प्राण और ग्रपानश्र 
संयम करने से जल, पङ्क श्रौर करंटक आदि के स्पश से पीड़ा नहीं ह 
उत्क्रान्ति जो मरने के समय होती है उसको वश में करता है | ३९। 
सा० का भा०-सम्पूण इन्द्रियों को अपने गमनागमन ३ 
स्थिर रखने वाला वायु है जिसके प्राणादि ५ भेद हैं | प्राण वह बायु 
जिसकी गति मुख नासिका से हृदय पर्यन्त है। समगति बाला नाग | 
पय्यन्त जाने चाला वायु समान कहाता है । अधोगमनशील. जो बर 
पय्यन्त भ्रमण करता है वह श्रपान बायु कहा जाता है र जोकर 
से सिर पय्यन्त घूमता है उसका नाम उदान है और जो सब शरीरे 
व्यापक हैं वह व्यान कहाता हे | प्राण, और उदान के संयम करे! : 
जल, कौच्चड श्रोर कण्टकादि का भय योगी के लिए निवृत्त हो बात! 
ओर मरण भी योगी के वश हो जाता है: ( अर्थात्‌ अपने जीवन १ 
विगुणा कर सकता है )॥ ३६ ॥ | fe 
भा० ब०--समस्तानामिन्द्रियाणां तुषज्वालावद्या युगपदु 
दुखि; सा जीबनशब्दनाच्या | तस्याः क्रियामेदात्‌ प्राणापानादि ं 
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विभूतिपादः ( ३३७ ) 


$| मिव्यंपदेरा: | तत्र ढृदयान्सुखनाजिकाद्वारेण वायोः प्रणयनात्‌ प्राण 
॥| इत्युच्यते । नाभिदेशात्‌ पादांगुष्ठप्यॅन्तमपनयनादपान: । नाभिदेशं 
॥| परिविष्य समत्तात्नथनात्‌ समान; । ककाटिका देशादाशिर'वच्तेसुन्नयः 
बाटदानः व्याप्य नयनात्‌ सब्रशरीरब्यापी व्यानः | 'तत्रोदानस्य संयम 
। _रेण जयादित रेषां बायूनां निरःषा दृष्मगतित्वेन जले महानद्यादौ मति 
[कद मे त॑देणाजु करटकेपु वा न मज्जते$ मतिलधुस्वात्‌ | तूलपिण्ड- 
बजलादी मञ्जितोऽपयुद्‌ग्छतीत्वयथः ॥ ३६ ॥ 


दि 


. सिद्धयन्तरमाइ-- 
भो० च०- समस्त इन्द्रियों की वृत्ति भूमि में तुपडी ञ्ररिन के 
समान एक संग प्रज्नित हाने बाली है उस ही वत्ति को जीवन कहते 
हैँ उसी बृत्ति क क्रियामेर से प्राणा३िक जुदे जुरे नाम हैं । हृदय से मुख 
भ्रोर नासिका के द्वारा वायु को चाने के कारण प्राण नाम हें, नापि 
से पेर के अंगूठे तकु जिसकी गति हे उपे अपान कहते हैं। नाभि-स्थान 


को वेष्टित करके चारों आर से जो जीवन शक्ति की ठोक रखती है उसे 
। समान कहते हैं, गले के भीतर जा कुकाटिका श्रर्थात्‌ घाटी है उसमे 
| शिर तक जो गमन करता है ओर शक्ति को स्थिर रखता है उते उदान 
इहते हैं. व्यापक होने से बायु का नाम व्यान है। उदान में संयम 


करते मे और उसके जीतने से मूलाधार के द्वाग उसको गति को रोकने 
पे योगी जल में अर्थात्‌ बड़ी बढो नरियों में बा महापंक मं आर शरीर 
| को वेघने माले काटों में मी नहीं फंप्तता हे जल पर योगी ऐसे फिरता हैं 
जेते रुई का ढेर तैरता हो ॥ ३६ ॥ सिद्ष्यन्तर को बणन करते है-- 


| 


~ 
क 


>>> र, dl ना जाय सई SS ०००७ 
“mer ड — 


* Ls aur RIP A 


ओ- समानजयात्प्रज्जत्रलनम्‌ ॥ ४० 0 
इ | सूत्र का पदाथ--(समानजयात्‌) समान वाउ को अपने 
` | वेश में करने से (अज्ज्जलनमू) अधिक | तेज होता है ॥४०॥ 
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( ३३८ ) पातञ्जल-योग दशनभाष्ये __ 





सू० का भा०सभान वायु को वश में करमे से योगी 


के | 

तेज होता है ॥ ४० ॥ । आण 
व्यो० दे कृ० मा०-जितसमानस्तेजस अपध्यान 

उत्रलति ॥ ४० ॥ क्त 


1 


भा० का० प०-जीत लिया हे समान वायु को जिसमे बहरे 
तेज की बृद्धि करके जाज्वल्यमान दता हे ॥ ४० ॥ क 
भा० का भा०--स्पष्ट है | ४० ॥ म 
पूर्व सूत्रों में लिखी हुई सिद्धियां योग के विध्न हैं इस झा 
से योगी लोग उनके फेर में नहीं पड़ते हें, किन्तु योगभ्रष्ट ही झन 
इच्छा करते हैं ॥ ४० ॥ 

र भो० वृ०--श्रग्निमावेष्ट्य व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य गरे 
जयात्‌ संयमेन वशीकारा न्निरवरणस्याग्नेरुद भूतत्वात्तेजसा प्रज्जत्नि] 
योगी प्रतिमाति ॥ ४० ॥ सिद्धयन्तरमा- 

भो० वृ० का भा० -शरीर की श्रग्नि को घेर कर जो सा 
वायु रहती है उसको संयम से जीतकर श्रर्थात्‌ अपने वश में करके व 
ऐसा तेजस्वी जान पड़ता है मानो अग्नि का पुञ्ज है ॥ ४०॥ 

और सिद्ध कहते हैं- 


श्रोत्राकाशयोः सम्बंघसयमा। द्विव्यंश्रोत्रम्‌ ॥ 
. सूत्र का पदार्थ--( श्रोत्राकाशयोः संबन्यसंयाम | | 
कणे इन्द्रिय और आकाश में संयम करने से (हि 
श्रोत्रम्‌ ) दिव्य श्रवण होता है ॥ ४१ ॥ 
pe सूत्र का भा०--फणन्द्रिय आर याकाश में संयम दे 
दिव्यश्रवण दूर देश का भी श्रवण होता है ॥ ४१ ॥ | 
'च्या० दे० इ भा०-सवंश्रोत्राणामाकारा 801 खर | 
शब्दाना भ यथोक्तम्‌-तुल्यदेशश्रबणानामेकदेशाभ्र॒तित्वं † | 
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पे 


| 


॥ किक कु 


भ्रवतीति । तच्चेतदाकाशस्य लिंगम्‌ । अनावरण चोक्तम्‌ । तथाहि 
अमूर्तेस्यानावररदशेनाद्विसुत्बमपि प्रझ्यातमाकाशस्य । शब्द 
हानुमितं श्रोत्रम्‌ । बधिरावधिरयोरकः शब्द गृहृत्यपरो न 
गृद्वातीति । सस्माच्त्रछोनेव शब्दविषमू । श्रोत्राकाशयोः 
पम्बन्धे छुतस॑यसस्य योगिनो दिव्यं शरोत्रं प्रवर्तते ॥ ४१॥ 

भा० का प०-- समस्त प्राणियों की कर्ण न्द्रिय का श्राधार आकाश 
३ ग्रोर सम्पूर्णा शन्दों का भी श्राकाश ही हे ऐसा ही ग्रन्यत्र भी 
कहा है । एक स्थल पर उच्चारित शब्दों का सुनना सत्र पाया जाता 
है भर यही आकाश का चिह्न हे भ्रर्थात बिना आहाश के शब्द का 
कशा इन्द्रिय में प्रवेश करना ही श्रसम्भव है ओर इसही से श्राकाश 
का शग्रावरणरहितत्व भी सिद्ध होता हे तेसे ही जो पदाथ भ्रमूत 
र्यात्‌ रूपरहित है उसकी सवेव्यापकता भी प्रसिद्ध है किंतु शब्द 
हे ग्रहण करने का निमित्त कणां ही क्योंकि बहरा और सुनने वाला इन 


दोनों में से एक शब्द को ग्रहण करता हे ओर दूसरा नहीं करता 


इसलिए कर्ण ही शब्द का विषय हे करोन्द्रिय ओर श्राकाश का जो 
रे उसमें संयम करने से दिव्य श्रवण होता हे ॥ ४१ 

भा० का भा०--सव की कर्णेस्ट्रिय का आधार आकाश है 
बहू अ्रमूर्त होने से व्यापक है यदि केवल काशः ही से शब्द का 
सम्बन्ध होता तो बहिरे को मी शब्द सुनाई देता किन्तु ऐसा नहीं रै 


| 1 च ब्र 
` इससे प्रतीत होता है कि शब्द ग्रहण कर्णेन्द्रिय से होता ह । कशे न्द्रिय 


श्रोर आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से योगी को दिव्य श्रवण शुक्ति 


रोती हे || ४१ ॥ 
भो० वृ०-श्रोत्रं शब्द ग्राहकमाहङ्कारिकमिर्द्रिम्‌ | श्राकाश 


ही व्योम शब्दतन्मात्रकायम्‌ । तयोःसम्बन्धो देशदेशिभावलक्षण ध्तस्मिनकृत- 
` झेयमस्य योगिनो दिव्यं ओतं प्रबर्चते युगपतुूदमव्यबहितनिपरकृष्ट- 


भ . शेज्दमरहणतमर्थ भबतीत्यथः ॥ ४१ ॥ 


रि.द्धयन्तरमाइ-- 
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( ३४० ) पातञज्जल-योगदशन-भाष्ये- - 


भोज वृ० का भा०-करशोन्द्रिय शब्द को ग्रहण करने | 
झाकाश का जो तन्मात्र श उसके सम्बन्ध में संयम 
योगी को दिड्यश्रोत्र प्राप्त होते हे अर्थात्‌ सूदम शब्द व्यवहित खि 
श्रौर दूर के शब्दों को सुनने की शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ४१॥ 
थागे श्रोर सिद्धि कहते हैं- 


कायःकोशयोः -सम्बन्धसंयसाल्लघललस 


साप्रा उदार जनम ॥9२ ॥ 

सत्र का पदाथे--( कायाकाशयोः ) शरीर औ 
अकाश के ( सम्बन्धसंयमात्‌ ) सम्बन्ध में संयम करने रे 
( लघुतूलसमापत्तेथ ) लघु अर्थात्‌ हलके रुई आदि पदां 
की समापत्ति से ( आक्राशगसनम्‌ ) आकाश में गमन तिर 
होता है ॥ ४२ ॥ 

'' सूत्र का भा०-शरीर ओर आकाश का जो परस्पर समन 
है उसमें संयम करने से ओर लघु पदार्थों के यथाय परिज्ञान से यो 
को ग्राकाशगमन उिद्ध होता है ॥ ४२ ॥ 

व्या> दे० कु? भा०-यत्र कायमतत्रा5५काशं तस्यावकारादाना 
कायस्य तेन सम्बन्ध: प्राप्तिस्तत्र कृतसंयमी जित्वा ततूसम्वतं 
लयुषु वा तूलादिष्बा परमागुभ्य़: समापत्ति लब्ध्वा जितसम्वस्ध 
लघुभवति । लघुत्वाञ्च जले. पादाभ्यां बिह्वरति । ततस्तूरानारि 
तुम्रात्न विहत्य रश्मिषु विहरति। ततो यथेष्टमाकाशगतिरं# 
भवतीति ॥ ४२ ॥ 
1० का प०-जहां २ शरीर होता है बर्हा वहाँ आकाश म 
अवश्य होता है क्योंकि श्राकाश शरीर को श्ववकाश देने वाला 
अर्थात्‌ आकाश और शरीर का श्राघारायेयमाव सम्बन्ध है इस छ| 
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बिभूतिपाद; (२४१) 


वाया का ओर शरीर का सम्बन्ध हे । उस सम्बन्ध में संयम करने बाला 
काया ग्रोर आकाश के सम्बन्ध को जीत कर लघु जो रुई आदि उनमें 
जन प्राप्त करके गुरुता के सम्बन्ध को जीतकर योगी लघु हो जाता है | 
हु होने से पैरों से जल में विहार करता है तसश्रात्‌ ऊर्णनाभितम्तु 
अर्थात्‌ मकड़ी के जाले पर विहार करता है तब. योगी की निर्दिध्न 
श्राकाशगति होती है ॥ ४२ ॥ 

भा० का भा०--झाकाश श्रौर काया का जो आधाराधेय 
मोब सम्बन्ध है उसमें संयम करने से शरोर लघु पदार्थों का पूण ज्ञान 
प्राप्त करने से योगी के शरीर की गुरुता नाश हो जाती हे और उस 
के नाश होने से योगी जल के ऊपर गमनागमन कर सकता है (फर 
ऊणांतम्तु से किरणों पर विहार करने को शक्ति प्राप्त करके च्छन्द 
ग्राकाशगमन तिद्ध होता हे ॥ ४२ ॥ ट 
_ भो० वृ०-~ कायः पाञ्चभौतिक शरीरंतस्या((काशेनावकाशदायकेन 
यः ससम्बन्धस्तत्र सँयमं विधाय लघुनि तूलादौ समापत्ति तन्मयी भाव- 
लक्षणां च विधाय प्राप्तातिन्घुमावो योगी प्रथमं यथारुचि जलेसञ्चरत्‌ 
क्रेमेणाणनाभिजन्तु जालेन सञ्चरमाण आदित्यरश्मिभिश्व॒ विहरन्‌: 


यथेष्टमाकाशेन गच्छति ॥ ४२॥ | विद्धयन्तरमाइ=- 


सो० वृ० का मा०-पांचभोतिक शरीर को काया कहते ह 
उसका ओ अवकाश देने वाले श्राकाश के साथ सम्बन्ध हे उसमें संयम 
और रः आदि हल्की वस्तुओं की समानता में विशेष भावना करके 
योगी प्रथम जल पर फिर मकड़ी के जाले पर विहार करे पश्चात्‌ सूयय 


की किरणों पर विहार करके श्रपनी इच्छानुसार श्राकाश मे ॥ 
कर सकता हे ॥४२॥ ` आगे श्रोर सिद्धि करते ६-- 


21. Ce न 
बहिरकल्पिता दृत्तिमहाविदहा पत 
प्रकाशावरणक्षयः ॥ १३ ॥ 
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( ३४२ ) पातञ्जल-योग दशन माध्ये-= 


सूत्र का पदाथे--( बहिरकल्पिता वृत्ति; ) शशी 
बाहर जो सन की स्वाभाविक वृत्ति हे (भहातिदेहा) 
नाम महाबिदेहा दै ( ततः प्रकाशावरणक्षयः ) उसमे र 
के आवरण का नाश हो जाता है॥ ४३॥ | 
| सू० का० भा०-=मन की जो अकल्पित बाह्य बृत्ति है बिही 
महाविदेहाइति कहते हैं उसमें संयम करने से प्रकाश के ध्राइरण नन. 
क्षय हो जाता दे ॥ ४२ ॥ 
ब्या० दे० कृ० भा०--शरीरादुर्वाहमेनसो वृत्तिलाभो दिदे 
नाम घारणा। सा यदि शारीरप्रतिष्ठस्य मनसो बहि३त्तिमात्रे 
भवति सा कल्पितत्युच्यते । या तु शरीरनिरपेत्ता बहिभू तस्ये 
मनसो बहिउँत्तिः सा खल्वकल्पिता । तत्र कल्पितया साधयः्- 
कह्पितां महाविदेहामिति । यया परशरीराणयाविशन्ति योगिनः 
ततश्च धारणातः प्रकाशत्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं क्लेशाः 
कस्मविपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३॥ 


भा० का० प०- शरीर से बाहर जो मन की वृत्ति पाई जाई 
हे उस धारणा का नाम विदेहा है। शरीर मं जो स्थिर मन हे उसभ | 
वाह्यवृत्ति मात्र स जो होती हे उस इचि का नाम कल्पिता है शरोर गे 
शरीर की ग्रपेक्षा न रखती हुई वहिभूत हुए मन की बाह वृत्ति हे ग 
्रकल्पित बृत्ति है । उन दोनों कल्पित और श्रकल्पित बृत्तियों मेरे | 
कल्पिट्वृत्तिद्वारा अकल्पित महाविदेहा की साधना की जाती है जिसे | 
द्वारा योगीजन शरीर में प्रविष्ठ होते हैं उस महाबिदेहा धारणा) | 
प्रकाशस्वरुप जो बुद्धि हे उसके जा आवरण क्लेश कर्म के फल हैं गें | 
रजोगुण ओर तमोगुण से उत्पण्न होते हैं उस आवरण त्रय का ना | 
हो जाता है ॥ ४३ ॥ | 
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दिथूतिपाद: (३४३) 


आ० का भा०-मन की दो प्रकार की वृत्ति बाह्य विषय में 
होती है--एक कल्पित दूसरी अकल्पित । उनमें से श्रकल्पित को महावि- 
देहा वृत्ति कहते हे जो कल्पित वृत्ति के द्वारा स्थर दी जाती हे । जो 
गोगियों का पर शरीर में प्रवेश होता हे वह केवल इस वृत्ति का 
परिणाम हे जब इस वृत्त में योगी स्थिर होता हे तत्र उसकी बुद्धि के 
गराबरणुत्रय क्लेश, करम और विपाक क्षय होता है ॥ ४३ | 


भो० वृ०---शारीरादूबहिया मनसः शरीरनेरपेच्येण बृत्तिः सा 
माहा बिदेहा नाम वियतशरीराइड्टारदाढय द्वारेणोच्ते | ततस्तस्यां कृतात्‌ 
संयमात्‌ । प्रकाशावरणक्षयः सात्त्विकस्य चित्तस्य यः प्रकाशम्तस्य 
यदावरणं क्लेशक्रम्मादि तस्य क्षय: प्रविलयो भवति | अयमथ:- 
श्रीराइङ्कारे सति या मनसो बहिंब्राक्ते; सा कल्पितेत्युब्यते । यदा 
पुनः शरीराइङ्कारभावं परित्यज्य स्वातन्त्र्येण मनसो बचिः सा कल्पिता 
तत्यां संयमाद्योगिनः सर्वे चित्तमला चीयनते ॥ ४३ ॥ 

तदेवं पूर्वान्तविषयाः परान्तबिषया मध्यमवाश्च सिद्धीः प्रति- 
पाद्यानन्तर॑ सुवनज्ञानादिरूपा बाह्याः कायब्यूहादिरुपा श्राम्यन्तरः 
एरिकर्म्मनिष्पन्नसूताश्च मेच्यादिषु - बलानीत्येषमाद्याः समाध्युपयोगि-. 
श्रान्तः रुरणुवाहिः करणलक्षणेन्द्रियमवाः प्राणादिवायुभवाश्व सिद्धो- 
श्रितदाढर्थात्‌ समाधौ समाश्वासोलत्त ये प्रतिपाद्य दानी स्वदशनीपः 
योगिसबीजनिर्वीजसमा बिसिड ये बिंबघोपायप्रदशनाया$]६ | 

ओ० वृ० का भआा०-शरीर स बाहर शरीर के श्राश्रय की 
ग्रपेता न रखने वाजी जा मन की इतति है उसे महानिदेहा कहते ई 
क्योंकि उसस अहङ्कार का वेग दूर हो जाता है। उष बृचि में जो योगी 
' संयम करता है उससे प्रकाश का ढकना दूर ही जाता है भ्र्याव्‌ सार्क 
चित्त का जो प्रकाश हे उसको ढंकने वाले भ्रविद्ादिक्तेश रोर कम्मं 


| म 
' उप हो जाते हैं | अभिप्राय यह है कि जब तक शरीरका न 


CC-0. awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८ य. बड कु ुडबुशाजआााककयाय झ कक 90 ८ 
i — mre लिग । 


Dd क क--- भजनी... 






ता... चळ 0060 i al 0000” थि र” खा re, rp 


| ( ३४४ ) ` पातञ्ज्ल-योग-दशंन भाष्ये 






फिर जब्र शरीर के भ्रहंहार का त्याग कर स्वतन्त्रामाच से मन क॑ । 
बाहर रहतो हे उसे अकल्यिता कहते हैं, उम ग्रकल्यिता बृचि गे ष 
करने से यागी के चित्त के मल सब दूर हा जाते हैं ॥ ४३॥ 
उक्क प्रहर से पूर्गन्त विषय; परान्त विषय और मध्य मार \ 

सिद्धियो का वणन करके फिर भुवनज्ञान रूपादि बाह्य काब्यव्यूह ग्रा ] 
आम्यन्तर परिकम्म की सिद्धि करने बाले मंत्री आदि से मेत्री श्रि द 
बल वणान करके समाधि मं सहायता देने वाले श्रन्तःकरण और बाह 
करण रूप इन्द्रियों के भाषों का तथा प्राणादि बायुभातों की सिवो 
का चित्त की दृढ़ता का वणन करके अब सबीज और निर्वीज समा 
[सड के निमित्त विविध भांति के उपायों का आगे वणान करते हैं: 


स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयारथबर्वसंयमाद्‌ 


भूतजयः ॥ 89 ॥ 


सत्र का पदाथे- ( स्थूलस्वरूपसध््मान्वयाथवत्त 
संयमात्‌ ) स्थूल गुण अर्थात्‌ गन्धादि तस्व भूत सम्मन 
परमाणुआ का समूह ( दरदमान्वयाथवत्व ) अधात्‌ पञ्च | 
वत्तों को तन्मात्रा इनके संयम से ( भूतजयः ) भूतों ब | 
जय होता हे ॥ ४४॥ 
सूत्र का भा०-पञ्च तत्त्व के गुण स्वरूप तथा तन्मात्र | 

संयम करने से भूतजय प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ । 
। व्यास दे० $० भा०--तत्र पार्थिवाद्या: शब्दादयो विरेश | 
सहा[|(कारादिभिधम; स्थुल शब्देन परिभाषिताः। एतद्‌ भूतानां पर | 
रूप | द्वितीयं रूपं स्वसामान्यं सूत्तिभूर्भिः स्नेहो जलं बहिर | 
बायु; प्रणामी स्वतो गतिराकाश इत्येतत स्वरूपशाब्देनो च्य 









Fs, 
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विभूतिपाद: | ( ३४५) 


अस्य सामान्यस्य शब्दादयों विशेषाः। तथा चोक्कम्‌-एक- 
दवातिसमन्वितानामेषां घमेसात्रव्याबच्तिरिति | ७ 

सामान्यविशेषसमुदायो$तरद्रव्यम्‌ । हिष्ठो हि समूहः प्रत्य- | 
स्तमितभेदावयवालुगत: शारीरं वृक्षी यूथं वनमिति । शब्देनोपात्त- 
भेदांवयवालुगतः समूह उभये देवमनुष्याः। समूहस्य देवा एको 
आगो सतुष्या द्वितीयो आगस्ताभ्यामेवाभिधीयते समूह: । स च 
भेदाभेदविवच्षितः । आस्रारीँ वनं त्राह्मणानां संघ आम्रवनं 


|| ब्राह्णसंघ इति । स पुनट्टिविधो युतसिद्धावयवोऽयतसिद्धावयबश्च | 
। | यतसिद्डावयवःसमूहो वनं संघ इति । अयुतसिद्घावयवः संघातः 


शरीरं दक्ष परसाशुरिति अयुतसिद्‌धावयवभेदानुगतः समूह 

= १ किग्रेपा ~ 
द्र्व्यामति पतंजलिः । एतत्‌ र्वरूपमित्युक्तमू । अथ किमेषां: 
सूदसरूप तन्सान्नं भूतकारणं; तस्येकोऽत्रयबः परमाणुः सामान्य- 


1 बिशेषास्मायुतसिद्धाबयबभेदा्ुगतः समुदाय इत्येवं सर्वतन्मा- 


- 
। | 
* | 
| 





| 
0 
१ 
| 


) 


त्राणि एतत्दृतीयम्‌ । अथ भूतानां चतुर्थम्‌ रूपं ख्यातिक्रियास्थिः ' 
'तिशीक्ला . गुणा: कार्यस्वभावाल्रुपातिनोअन्वयशब्देनोक्ता: | 
अषां पंचमं रूपसर्थवत्तवं, भोगापवर्गाथंता गुणेष्नवान्वंयिनी, 
गुणास्तन्सात्रभूतभौतिक्रेष्विति सर्वेमर्थवत्‌ । ` तेष्विदानीं भूतु 
पंचसु पङचरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदर्शनं जयश्च 
प्रादुभेवति । तत्र पञ्चमूतस्वरुपाणि जित्वा भूतजयी भवति । 
तच्जयाइतसानुसारिए्य इव गावोऽश्य सङ्कर्पाचुविधायिन्यो 
भूतप्रक्कतयो अवन्ति ॥ ४४ ॥  , EE 
> भा० का प०-पृश्बी आदि के शब्दादि विशेष गुण एथ्बी आदि 
भराकारादि घर्म के साथ युक्त होने से स्थूल कहे जाते हे । तत्त्तों का यह 
प्रथम रूप है | तत्वों का द्वितीय रूप. सामान्य हे श्रयांत्‌ पुथिवी की मूत्ति ३ 
जेल का स्नेह, अग्नि का दाइ शरोर प्रकाश, वाझ का बहन शर फिट 
का विभुत्व, श्रादि सब स्वरूप शब्द से गदीत होते हैं। उक्त सामान्य | 
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( ३४६ ) पातञजल-याग-देशंन भाष्ये 


के शब्दादे बिशेष रूप हैं | ऐसा ही कहा भी हे । ये पंच भूत एक | 
` ग्र्थात्‌ भूतत्व गुण से एक हैं परन्तु अन्य धर्मों से भिन्न हैं। तान 
और विशेष का समुदाय ही द्रव्य हे । समूह दो प्रकार का है। एक शि 
भेद की उपलब्धि न हो जैसे शरीर, इक्ष यूथ ओर बन हे इनमें | 
सामान्य द्रव्य और बिशेष है । दूसरा शब्द के कथन से अवा | 
समूह भेद समझा जाता हे जैसे देव ओर मनुष्यों का एक सपु 
कहने से बोध होता है कि इस समुदीय के देवता लोग एक माग 
र मनुष्य दूसरा भाग है । इन दोनों से समूह कहाता है श्रोर बह फे 
` श्रोर अभेद की विवक्षा रखता है | जसे श्राम के बृक्षों का वन, ब्राहरे 
की सभा । वह फिर दो प्रकार का है पहले के उदाहरण वन ओर संप 
` दुसरे के उद्राइरण शरीर, वृक्ष ओर परमाणु हैं। एक युतसिद्वाषक 
दूसरा श्रयुतसिद्धावयव |:पतञ्जलि ऋषि के सत में श्रयुत सिद्धागयव ढ़ 
ही द्रव्य कहते हैं रोर हसी को स्वरूप भी कहते हैं । इन का पून्/ 
रूप क्या हे ? तन्मात्राओं का जो भत कारण है वह सूर्मरूप है| ऊ| 
का एक श्रवयव परमाणु कहाता है । ( सामान्यविशेषात्मा5युततिद्वाग | 
नभेदोनुगतः समुदाय: ) सामान्य श्रोर विशेषरूप अ्रयुतसिद्धागक 
भेदानुगतसमुदाय पश्चतत्त का तन्मात्र इनका तीसरा रूप है | तसरं 
चतुथ ,रूप ख्याति, प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति स्वभाव बाले गुण | 
तत्वों का पांचवां रूप श्रथवत्ता हे भोग ओर मोक्ष रूप जितने र| 
वे सब तत्वों के गुणों से सम्बन्ध रखते हैं । गुण. तत्वों के तमत्र 
संबन्ध रखते हैं इस क्रम से सव में अथवत्ता है पंचमत ओर झ| 
पांच रूपों में संयम करने से उस उस रूप का दर्शन होता है श्रोर अ | 
जय लाम होता है | पंचमतों के स्वरूपों को जीत कर तत्वों की जय 


है । भूतजय से प्रकृति ऐसी दयालु होती है जैसे गौ श्रपने बच्चे को 
से दूध देती दै ॥ ४४ ॥ 











SN 
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| | तो मे जो भोग और मोद साधन की शक्ति 


; | |स योगी को भूतों में प्रकृति ऐसा इष्ट फल 


बिभूतिपादः | ( ३४५ ) 


भा० का भा०--पड्चतलों के पाँच प्रकार के रूप हैं उन में 
इबम करने से समस्त भूत प्रकृति योगी की इच्छा को 'पूण करने वाली हो 
वाती है जैसे गो अपने बच्चे की इच्छा पूणे करने बाली होती हे ॥४४॥ 
सों० बु०--पञ्चानां एथिव्यादीनां भूतानां ये पञ्चावस्था. विशेष- 
। ह्या घर्माः स्थूलत्वादयस्तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति । भूतानि अध्य 
वश्यानि मबन्तीत्यथ : | तथाहि-भूतानां परिहरयमान विशिष्टाकारत्‌- 
सूलरप,ध्वरूपं चेषां यथाक्रमम्‌ काय्यम्‌ गन्चस्नेहोष्णताप्ररणाव काशदान- 
लब सूदमञ्च यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादिः - 
तन्मात्राणि । श्न्वयिनो गुणाः प्रकाशप्रदृचिस्थितिरूपतया सबन्नेबान्बयित्वेन ` 
समुप्लम्यन्ते । श्रथबत्बं तेष्वेच गुणेषु मोगापबगंसमंपादनाख्या शक्तिः | 
-तक्षें भूतेषु पञ्चसूक्तलक्षणावस्यामिन्नेपु प्रत्यवस्थं संयमं कुबन्‌ योगी 
जयी भवति । तद्यथा-प्रथमं. स्थूलरूपे संयमं विधाय तदनुसूच्मर्प 
| इयेवं क्रमेण तश्य तसंयमस्य सङ्कल्याथ विधायिन्यो वत्सानुसारिण्य इव 
गावो भूतप्रकृतयो भवन्तीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ तस्येव भूतजयस्य फलमाह 


| । भा० ब० का भा०--एथिवी श्रादि पश्चभूतों की जो पाँच स्थूल 








| आदि विशेष श्रवस्था हैं.उन में संयम करने से योगी को भूतजय प्रास 


|| होता है। श्रर्थात्‌ भूत ( तत्व ) योगी, के बश में हो जाते हैं | भूतों का 


| शू नां के क्रमशः काय्य गन्ध आदिक 
' प्रत्यक्ष दीखता विशेष स्थूल रूप, इन चा 
र छ? गुण जो प्रकाश, प्रति 


| और स्थलरूप के कारण तन्मात्रा इनके सम्बन्धी गुण 
10. 'भूतों की श्रथ॑वत्ता उन 
रहती है इस प्रकार से 


। रौर स्थिति रूप से सब भूतो में पाये जाते हैं। 
योगी इन में संयम करता है 


पञ्चभूतो न कर जो | द 
| १ञ्चभूतां की अनस्थाओों को ज देने वाली होती है जै गौ 


पनी बछुडे को दुग्ध देती है ॥४४॥ , 
आगे भूतजय का फल कहते है" 


>>>“ 


4 डे 
4 > १ 
जु 
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(_ ३४८ ) पातञजल-योग-दर्शनभाष्ये 


ततो$ णिंमादुप्राडुभांव + 


म्मांनाअ्ातश्श्व ॥ ४४ ॥ 

सत्र का पदाथे--(-ततः ) इसके अनन्तर ( अणिम् 
दिगरादुर्भावः ) अणिमादि सिद्धियों का प्रकाश (कायसग्या 
शरीर सम्बन्धी सव सम्पत्ति मात्त होती हे ( च) ओ 


(तद्धमानमिघातः) शरीर के गुणो का नाश नहीं होता॥१५ 
सूत्र का भा०-<भूतजय के अनन्तर ( योगी को ) ग्रणिर्मीर 
` सिडियो: की प्राति और शारीरिक सम्पत्ति का विकास होता है शै 
शारीरिक गुण-श्रविनाशी हो जाते हे ॥ ४५ ॥ | 
व्या० दे० कृ० भा०=तत्राशिसा भवत्यः | लघिमा लघ 
भवति । महिमा महान अवति । प्राप्तिरंगुल्यम्रेणापि स्पृशि 
चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छानमिघातः। भूसावुन्मञ्जति निमज्जति 
. यथोदके । बशित्वंभूतभोतिकेषु वशी सवत्यवश्यश्चान्देषाम्‌। 
` इंशित्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यूहानामीष्टे । यत्र कामावसायित्वं सत 
सङ्कल्पता यथा सङ्कत्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ । न च शक्त 
ऽपि पदाथ विपयासं करोति । कस्मात्‌ । अन्यस्य यत्र काग 
वसायिनः' प्थेसिद्धस्य तथा तेषु सङ्कल्पादिति । एतान्य 
` बैश्वर्याणि। कायसम्पद्वक्यसाणा । तद्धन घातश्च पृथ्वी 
न निरुणडि योगिनः शरीरादिक्रियां शिलामप्यदुविशतीति। ना | 
स्निग्धाः क्लेद्यन्ति। नाग्निरुषणो दृहृति। न वायु 
. -चहति। अनावरणात्मकेऽप्याकाशे भवत्यावृतकायः सिद्धानाम 
प्यदृरयो भवति ॥ ४४ ॥ 
` भा० का प०--श्रणिमा सिद्धि वह है जिससे योगी श्र | 
सपान सूक्ष्म हो जाता है । लघु होने से लघिमा कहते हैं | जिस शि 
. द्वारा महान्‌ होता हैं उसे महिमा कहते हैं। रासि तिद्धि उसे कहते है | 
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विभूतिपादः ( ३४६. ) 

पे बोगी आकाशगामी चन्द्रलोक को भी अंगुली के पोते से स्पश कर 
हकता दै | प्राकाम्य सिद्धि उसे कहते हैं जिस से योगी की इच्छा पूर्ण 
होती दै । एथ्वी सं इस रोति से डूवता हे जैसे जल में इनान करता हो । 
पंचभूत और समस्त भोतिक पदार्थं उसके बश में होते हैं और बह झिंसी 
के बश में नहीं रहता है, इस सिद्धि को वशित्व कहते हे । ईशित्व सिद्धि 
बह है, जिस में भूत) भोतिक पदार्थों की उत्पत्ति, प्रलय श्रौर स्थिति मं 
समथ जहा इच्छा का अन्त हु, नदो तक इच्छा का पूरा होना है | योगी 
की इच्छानुसार प्रकृति को स्थिति होती हे । समर्थ होने पर भी योगी 


'पदार्थों को उल्टा पुल्टा श्रर्थात्‌ स॒श्क्रिम बिरुद्ध नहीं करता है क्योंकि 
और लोगों की इच्छाभज्ञ रूप दोष कां भय रहता है । यह भ्राठ ऐड्वर्य्ये 


बा सिद्धि हें । अगले सूत्र में जो कही जायगी उन्हें कायसम्पत्‌ कहते हैं। 
तदगम्मानभिधात का अथ यह है कि योगी की शारीरिक क्रियाओं को 
काय्यरूप पृथ्वी नहीं रोक सकती । कठोर पाषाण में मी योगी प्रवेश कर 


। साता है; जल उसको मिग्रो नहीं सकते, अग्नि मी योगी को नदी जला : 


सकता) न सुखाने वाली हवा उड़ा सकती है। जो आक्राश किसी को 


नहीं छिपाता उपमे योगी का रारीर छिप जाता हे श्रथात्‌ योगी सिद्धो के 
नेत्रों से भी ग्रडश्य हो जाता है ॥ ४५ ॥ 


भा० का आ०--भूतजय के अनन्तर योगी को अणिमादि 
सिद्धियो की प्राप्ति होती है-यागी ्रणिमा से ग्रणु रोर लघिमा से लघु 
महिमा से महान्‌ होता है। प्राप्ति से योगी की वह शक्ति बढ़ती है जिससे 


म; | ` योगी चन्द्रमा को अंगुली से स्पश कर सकता है श्र्थात पूव जो श्राकाश 


गमन कहा था उसके द्वारा ही योगी चन्द्रस्पशांदि कठिनतर काय्य कर 


|. सकता है | प्राकाम्य का श्रय हे कि इच्छा पूरी होना | वशित्त बह सिद्धि 
| है जिससे प्राणिमात्र वश में हो जाय और श्राप किसी के वश में न रहे 


(यहां बश होने से राज्यादि का प्रयोजन नहीं दै ) | इंशित्व का भ्रथ है 


४ कि प्राणियों की उरात, लय ओर स्थिति को जानतां है योगी के थो 
| | कै भ्रनुकूल ही पदाथ हो जाता है । पुर्तु इसमे राङ्का होती हे कि 
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.( ३५९० ) ` ` पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये--. 





योगी में पदार्थों के उलट पुलट करने की शक्ति होती हे तो बह इस 
के पदार्थों में विपय्यय क्यों नहीं करता ? इसका समाधान यह हे | 
योगी समर्थ होने पर भी नियमविरुद्ध काय्य नहीं करता योहि 
सिद्धों का तिद्ध परम योगी परमेश्वर है उसके सङ्कल्प में विधन देगा 
सवथा असम्भव हे ॥ ४५ ॥ कः 
` ओ०. वृ०-श्रणिमा परमाशुरूपतापत्तिः | महिमा महततम 
लबिमा तूलपिणडवल्लघुत्वप्रासिः । गरिमा गुरुत्वं | प्राप्ति अगुल्यग्रेश 
चन्द्रादिश्पशनशक्तिः । प्राकाम्यमिच्छानभिघात: । शरीरान्त; करणेश. 
रत्वमीशित्वम्‌ । सर्वत्र प्रमविष्णुताः बरित्वं, सर्वांण्येव भूतानि श्रनुगा]. 
, त्वाचदुक्त नातिक्रामन्ति | यत्र कामावसायो यस्मिन्‌ विषयेव काप: 
इच्छा भवति तह्मिन्‌' विषये योगिनोव्यवसायो भवति तं बि 
_ स्वीकारद्वारेणाभिलापरतमासिपय्यन्तं नयतीत्यथः । त एतेयिमावाः 
समाध्युपयोगिनोभूतजयाद्योगिन; प्रादुभवन्ति । यथा परमाणु प्रात 
चज्रादीनामप्यन्त: प्रविशाति | एवं सवत्र योज्यम्‌ | त एतेऽणिमादयोऽौ 
युणा महासिद्धय उच्यन्ते । कायसम्पद्वक्यमाणा तां प्राप्नोति | तद्दमान, 
भिघातश्च तस्य कायस्य ये , घर्मा रूपादयस्तेषामंनमिघातो नाशो न | 
कुतश्चित्‌ भवति | नास्य रूपमग्निदंहति न वायु: शोषयतीलादि . 
योज्यम्‌ ॥ ४५ ॥ कायसम्पदमाह= 
... भोज वृ० का आ०-श्रण्मा का अर्थ है कि परमाणुनत सूक | 
हो जाना, महिमा का अर्थ महान्‌ होना | लघिमा का अर्थ लघु बा इस्ता 
होना है, गरिमा का अथ गुरुत्व वा भारीपन की प्राप्ति । प्राकाम्य का । 
अथ इच्छा को पूत्ति है । इंशित्व का ग्रथे शरीर और अन्तःकरण पर | | 
प्रभुता को प्रापि अर्थात्‌ इनको अपने वश में कर लेना | सब- को श्रे न | 
बश में कर लेना अर्थात्‌ कोई 'प्राणी इस के वचन का उल्लंघन ग | 
कर सकता है | अर्थात्‌ जिस विषय की योगी इच्छा करता है बही विषय | 
योगी फो प्रास होता हे । कहीं भी योगी की इच्छा का अमिघात नहीं हेती | | 


आ... क म्याडम याकाळ, र. -” 
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विभूतिपादः । ( ३५१ ) 
टन श्रणिमादिक के समाधि में उपकारक होने से यागी के भूतजय प्राप्त 
हाता है से अणु दाने से अत्यंत कठार-बच्र में भी योगी प्रवेश कर 
सकता है ऐसे ही श्र सिद्धियो में भी तमकना चाहिये | यह अणिमादि 


श्राठ महासिख्िया कहाती हें । इन के पश्चात्‌ कायसम्पत्‌ जिनका वणान 


/ झागे दोगा उनकी प्राति होती इसके है। पश्चात्‌ शरीरके जो रुषादि गुण 
१ 
। 





हैं उनका कहीं नाश नहीं होता अर्थात्‌ योगी का शरीर अग्नि में नहीं 
जलता, वायु में नहीं सूखता ऐसे ही अन्यत्र भी समझना चाहिये ॥४५॥ 
काया की सम्पत्तियों का वर्णन करते हैं-- 


इपलावणयबलवजूसंहुननत्वानि कायसंपत॥४६॥ 


सत्र का पदाथे- स्पष्ट हे ॥ ४६॥ 
` सू० का भा०-रूप में, मनोइरता में, बल में बज़संहनन -श्रर्थात्‌ 
बञ्रादि के समान श्रच्छेद्य होना यह कायसम्पत्‌ कहाती हैं ॥ ४६ ॥ 
व्या दे० $० भा०--द्शनीयः कांतिमान्‌ अतिशयबलः 
वजसंहननश्चेति ॥ ४६ ॥ गय 
आ० का प०--मनोहर रूपवाला, तेजस्मी, अधिक वल बाला 
बज्र के समान अच्छेद्य होता है ॥ ४६ ॥ 
भा० का भां०--स्पष्ट है ॥ ४६॥ 
भो० ब्ृ०--रूपलावण्यबलानि । प्रसिद्धान | वज्रसंहननं 
बञ्रवत्‌ कठिना सँइतिरस्य शरीरे भवतीत्यर्थः । इति कायस्य आविभूःत- 
गुणसम्पत्‌ ॥४६॥. एवं भूतजयममिधाय प्राप्तभूमिकायामिन्द्रियजयमाह- 
भो० वृ० का आ०--रूप आर: लावण्य (सलोनापन वा 
मनोहरता ) प्रसिद्ध हैं। बज्न संहननल का अर्थे यहे है कि बज्र के समान 
योगी का कठोर शरीर होजाता है । यही कायाकी प्रत्यक्ष सम्पत्ति है ॥४६॥ 
भूतजय का बन करके जब योगी को भूमि प्रात हो जाती है 


पव इन्द्रियों में जय प्राप्त होती है ।,इस का. वर्णन आगे करते हँ 
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( ३५२ ) पातम्जल-योगदर्शन-भाष्ये-- 


£ 

“ दिन्द्रियजयः ॥ ४७ | ` 
सत्र का पदार्थ-( ग्रहणस्तरूपास्मितान्तरयान : 

'संयमात्‌ ) ग्रहण अर्थात्‌ जिनसे पदार्थ ज्ञान होता है. 

इन्द्रिय, स्वरूप-अर्थात्‌ बुद्धि, अस्मिता--अहंकार, इन्धि 

के गुण ओर वासना इन पांचों में संयम करने से (इच 

जय ) इन्द्रियां वञ्च में होती हैं ॥ ४७॥ | 

सूत्र का भा०- इन्द्रिय, बुद्धि प्रहंकार, गुण ओर बालन] 

संयम करने से योगी को समस्त इन्द्रियां वश में हो'जाती हैं ॥ ४७॥ 

व्या० दे० कृ० भा०-- सासान्यविशेषात्मा शददादिप्राहः। ! 

` तेष्बिन्द्रियाणांवृत्तिग्रंहणम्‌ नच तत्सासान्यमात्रग्रहणाकार कप 
नालोचित: स विषयविशेष इन्द्रियेण मनसा;नुव्यवसीयेतेति । छ: 

रूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिस््वस्य सासान्यविशेषयोरयुतसिदषः 

वयवभेदानुगत: समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेषां तृतीयं रूपमसिः 

तालच्षणोऽहंकारः । तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः। चतु 

. - रूपं व्यदसायात्मकाः प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा येषामितिः 
` यारि साहङ्काराशि परिणामः | पञ्चमं रूपं गुणेषु यदुं 
पुरुषाथेवत्त्वमिति । पळचस्वेतेष्विन्द्रियरूपेयु यथाक्रमं संयमस्त | 

तत्र जय कृत्वा पडचरूपजयादिन्द्रियजयः प्राहुर्भवति योगिन:॥7 | 

 . सा० का प०-सामान्य श्रौर विशेषरूप से शब्दादिक बिले | 
` 'बिषयं हे सब ग्राह्य हैं । उन ग्राह्य विषयों में जो इन्द्रियों की बिर | | 
उस इचि को ग्रहण कहते हैं। परन्तु वह चि सामान्य ग्रहणाकार गै | 

है। किस २ रीति ते विना बिचारा बिषय बा मन इन्ियों से गही | 
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लास (३४३) 


वकता दै । इससे प्रथम जो विषय मन द्वारा ग्रालोचित और अहण द्वारा 
गदीत होता दै नह इन्द्रियों का प्रथम स्वरूप कहलाता है (ये जल 
बुद्धि इन्द्रियो का द्वितीय रूप हे | इन्द्रियों का अहङ्कार तीसरा स्वरूप है । 
| अनेक काय्याँ में व्यस्त प्रकाश करने वाले और स्थिर स्वभाव वाले 
जिनके श्रहंकार सहित सव इन्द्रियाँ काय्यै हैं बह इन्द्रियों का चतुर्थ 

रुप है | गुणों के संग जो पुरुषार्थता श्रर्थात्‌ उद्योग हे वह इन्द्रियों का 
पाँचनाँ स्ररूप है । इन्द्रियों के इन पांचों रूपोपि जय करने से इन्द्रियो 
का जय लाम होता है ॥ ४७ | 

भा० का भा०-इन्द्रियो के जो पाँच प्रकार के रूप अर्थात्‌ ग्रहण, 
लरुप, अस्मिता, अन्वय ओर श्र्थबत्व हैं उन में संयम करके योगी को 
उचित है कि समाधि से जय लाभ अर्थात्‌ उन को अपने बश में करके 
समस्त इन्द्रियां को जीते || ४७ ॥ 

भो० वृ०--ग्रहणमिन्द्रियाणां विषयाभिमुखी वृत्तिः | स्वरूपं 
बामान्येन प्रकाशकत्वम्‌ । अस्मिता ग्रहज्ञारानुगमः | अन्वया भंषस्वे 
पूर्ववत्‌ । एतेषां इन्द्रियाणामचस्थापञ्चके संयमं कृत्वा इन्द्रियजयी 
भनति ॥ ४७ ॥, तत्यफलमाहू- 

भो० वृ० का भा०-इन्द्रियों की जो विषयों की ओर प्रदृत्ति होती 
है उसे ग्रहण कहते हैं, स्वरूप का अथ सामान्यता से प्रकाश करना है, 
अस्मिता का अर्थ अहङ्कार दै, अन्वय ओर अथवत्त पहले कहे गये हैं | 
इन्द्रियों की इन पांच अबस्थाद्ओं में पूववत्‌ क्रम से संयम करने से योगी 
को जितेन्द्रिय प्रास होता हे ॥ ४७ ॥ इन्द्रियजय का फल कहते हैं- 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानः 
जयश्च ७ ४८ ॥ | 2 

सुत्न का पदार्थ-( ततः ) इन्द्रिय जप के टी 
( मनोजवित्वम्‌ ) उत्तम गति ( विकरणमावः ) इन्दर 
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( ३५४ ) पातञ्जल-योग-दशोनभाष्यै-- 


के अनुकूल बृत्ति की प्राप्ति ( प्रधानजयश्च ) और | 
के सब विकार वश में होते हं ॥ ४८ ॥ 

सूत्र का भा०--तव इन्द्रियजय विकरणभाव और परधान 
होता हे ॥ ४८ ॥ 

, व्या० दे० कृ० भा०--कायस्यानुत्तमो गतिलामो मने 
जबित्वम्‌ । विदेहानामिन्द्रियारामभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो श 
लाभो विकरणभावः | सर्वप्रकृतिविकारवशित्वं प्रधानजय इले 
तास्तिस्तः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते। एताश्च करणपन्नकछा 
जयाद्धिगस्यन्ते ॥ ४८५ ॥ 

भा० का प०--शरीर की उत्तम गति को प्राप्त होना मनोजगित 
कहाता है । देहरहित श्रथांत्‌ श्रन्तद चि वाली इन्द्रियों का जो इष्टस्य 
. समय और विषय की वृत्ति है उसकी प्राप्ति को विकरणभाव कहते है| 
प्रकृति के विकारों के जीतने को प्रधानजय कहते हें । यह तीनों सिद्धि 
मधुप्रतीक कहाती हैं | यह तीनों सिद्धि पूर्वोक्त करण अर्थात्‌ ग्रहण पञ्चः 
के जीतने से होती हैं ॥ ४८ ॥ 
भा० का भा०-काया की उत्तम गति मनोजवित्व कहाती है| 
इन्द्रियों की इष्टगतिप्राप्ति को विकरणभाव और प्रकृति विकारों ३ 
जीतने को प्रधान जय कहते हैं इन तीनों सिद्धियो का नाम मु 
प्रतीका हैं | यह पूर्वोक्त पांच करण के जय से प्रास होती हैं ॥ ४८॥ “ 
भोज व०--“शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलाभो मनोजबिलम्‌। | 
कायनिरपेक्षाणामिन्द्रियाणां वृत्तिलाभो विकरणभावः । सर्ववरित | 
'अ्रघानजयः। एताः सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्रादुर्भवन्ति । ताशचािः | 
शास्र. मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते॥ यथा मधुन एकदेशोडपि खदत ए | 
प्रत्येकमेताः सिद्धय: सवदन्त इति मधुप्रतीका; ॥ ४८ ॥ 
इन्द्रिज्ञयममिघायान्त; करणजयमाइ-- 


i नि विवि विस विर क a ® aR PRR है... 2 
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| बिभूतिपाइः । ( ३५५ ) 
ओ० वृ० का सा०-मन की गति के समान शरीर में भी उत्तम 
गति की प्राप्ति को मनोजवित्व कहते हे । शरीर के सम्बन्ध को त्याग 
` कर जो इन्द्रियों की इत्ति को पाना है उसे विकरणमाव कहते हैं। सबके 
बश करने वाले को प्रधानजय कहते हैं। इन्द्रियों को जीतने वाले योगी 
| क्षो यह सब सिद्धि प्रात होती हैं | इन सब सिद्धियो को यागदशन में 
मधुप्रतीक लिखा दै । जैसे मधु ( शहद ) स्वाद देता है ऐसे ही इनमें से 
प्रत्येक सिद्धि स्वाद देती है। इसही कारण युह मधुप्रतीक कहाती हैं ॥४८॥ 
| इन्द्रियों की जय का वर्णन करके अत; करण की जय का बर्णन 
| करते हना र | ~ € 
सर्ञएर्षान्थताख्यातिभान्रस्य सबनाोवा- 
७७ 
शिष्ठाठृत्बं सर्वेज्ञादृत्वं चं ॥ ४९ ॥ 
सूत्र का पदार्थ--( सच्यपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्प ) 
तरव जो बुद्धि वह जव निर्मल होकर केवल परमेश्वर के 
चिन्तन ही में लय हो तो उस योगी को ( सवभावाधिष्ठा- 


तृत्रस्‌ ) जितने भाव अर्थात्‌ गुण हैं वे सव रा होते ई 
( सर्वज्ञातृत्व॑ च ) और सब गुणों का यथार्थज्ञान मस 


`| “होता है ॥ ४९ ॥ 
| सू० का भा०-जब योगी 
निर्मल होकर केवल ईश्वर चिंतन र ह ली 
> ९ न ॥ ४ 

धिष्टातृ् श्रौर सबेशत्त प्राप्त दाता 

द व्या० दे० कृ" भा० -निर्धूतरजत्तमोमलस्य चुत 

ढ ० छै ७ र स्स 

परे चेशारद्य परस्यां वशीकारसंज्ञाया वर्तमानस्य सत्त्वपुरुषान 


¢ \ सवोत्मानो 
ताख्यातिसात्ररूपप्रतिष्ठश्य सवेभावाधिष्ठातृत्वम्‌ 


की बुद्धि सब विषयों के त्याग से 
होती है तब उसे सवभावा- 
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( २५६) पातञ्जलम्योग-दशनमाष्यै-- - 





गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रत्यशे 
त्मत्वेनोपस्थिता इत्यथं: । सवज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानो क्र र 
दिताव्यपदेश्यधरमत्वेन व्यवस्थितानासक्रमोपारूह॑ ५ 
ज्ञानमित्यर्थः | इत्येषा विशोका नाम सिद्धि: । यां प्राप्य ये 
सववज्ञ: क्षीणक्लेशबन्धनो वशी विहरति ॥ ४६ ॥ ॥ ¢ 
भा० का प०-ोये गये हैं रजोगुण र तमोगुण केह | 
जिस सत्त्वगुण विशिष्ट बुद्धि के परम विशारद बशीकार संज्ञा मे तमान 
योगी को सबं भावों में स्वामीपन प्रास होता है । अर्थात्‌ श्रात्मा के भ 
साय और व्यवसेयात्मक जितने गुण हैं वे सब अपने स्वामी चेर ज्ञ 
हश्यपन से प्राप्त होते.हे । सवज्ञता का अ्रथ यह है कि आत्मा के. शान 
व्यापाररहित, उदित, सचेष्ट, श्रव्यपदेश्य और अनिवं चनीय जितने गण १ 
उनका क्रमरहित विवेक से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसी का नाम त 
है । यह विशोका नाम सिद्धि है । जिसको पाकर योगी सवज्ञ वन्धनरहित 
जितेन्द्रिय होकर विचरता है ॥ ४६ ॥ | 
भा० का भा०--जब वुद्धि निसंल होती है और योगी केवल | 
ईश्वर के चिन्तन में तत्पर रहता है तब योगी को सर्मभावाधिष्ठातृल 
अर्थात्‌ आत्मा के समस्त गुणों में स्वामिभाष ग्रास होता है और सर्वश 
अर्थात्‌ श्रात्मा के समस्त गुणों के द्वारा विवेक की उत्पत्ति और उसो 
सत्य शान की प्राप्ति होती है। इस पिद्धि का नास विशोका है और इत 
की पासि से योगी सबज्ञ र बन्धनरहित होकर विचरता है ॥४६॥ | 
भो० बु०-तस्मिन्‌ शुद्धे सात्तिके परिणामे कृतसंयमस्थ या 
सत्त्वपुरुषयोर्त्पद्यते विवेकख्यातिग णानां कतृ त्वाभिमानशियिलीमाबस्मा । 
न्माातम्यात्‌ ततरेव्‌ स्थितस्य योगिनः सर्वभावा घिषठातृत्वं सबेशातृर्लच 
समाधेमवति | सर्षेषां गुणपरिणामानां भावानां स्वामिबदाक्रमणं स 
भावाघिष्ठातृत्व, ! तेषामेब च शान्तोदिताव्यपदेश्यघर्म्मिल्वेनावस्यिताना | | 
न सनेज्चतुस्वम्‌। एषां चास्मिन्‌ शास्त्रे परस्यां बशीकारसंह 
पा शोक नाम तिद्धिरित्युच्यते ॥४६॥ क्रमेण भूमिकान्तरमाइ | 
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विभूतिपाद: १ ( ३५७ ) 


भो० ३० का भा० -उस विज्ञानरूप सात्त्विक परिमाण में संयम 
रने ते जो सत्तव आर उर्ष का विवेक उत्पन्न होता है उसे श्रन्य- 
ताख्याति कहते है । अतःकरण के गुणों की जो कतृ'त्व रभिमान की 
शिथिलता है उसमं संयम करने से योगी को सर्वाधिष्ठातृत्व सब ज्ञातृस्वरूप . 
। समाधि होती है। सर्वाधिष्ठातृत्व का प्रर्थ यह हे कि गुणों के जितने 
परिणाम है उनके रंबामीपन का प्राप्त कर लेना, उन्ह गुणो के जो 
शान्त, उदित और अव्यपदेश्य धर्म हैं उन में जो यथार्थ विवेक ज्ञान 
होता है उस का सवशातृत्व कहते हँ । जय इनको योगी प्रत कर लेता है 
तत्र यह सिद्धि विशोका करी जांती है ॥ ४६ ॥ पर 
आ्रागे दूसरी भूमिका कहते ई 


तद राग्यादाप दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥४०॥ 
सूत्र का पदार्थ-( तह्ैराग्यादपि ) उक्त सिद्धियो के 

वेराग्य से ( दोषत्रीजक्षये ) दोषों के बीज नाश हो जाने से 
( कैवल्यम्‌ ) केवल्य-मोक्ष होता है ॥ ५०॥ 

सू० का भा०-सिद्धियां के वेराग्य से जब दोषों का बीज नाश 
हो जाता है तत्र योगी केवल्य को प्राप्त होता दे ॥ ५० ॥ 

व्या० दे० $० मा०-यदाएस्यैवं भवति क्लेशकमंच्ये सत्त्व. 
स्यायं चिवेकप्रत्ययो धर्म: सत्त्वञच हेयपत्ते न्यस्तम्‌ पुरुपश्चाः 
परिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति | एवमस्य ततो विरञ्यमानस्य 
यानि क्लेशबीजानि बरा वि तानि 
सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु प्रलीनेषु पुरुष: पुनरिदद ताप- 
रयं न भुङ्कते । तदेतेषां गुणानां मतप्ति क्मक्लेशविपाकस्वरर्ष- 
णाभिव्यक्तानां, चरिताथोनां प्रतिप्रसवे पुरुषस्या$$: प्रन्तिको गुण” 
` वियोगः कैवल्यं, तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इतत॥४०॥ 


Sm rere Le oe Fre शरीर 0१;?0?णिणाणणाणी 
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( ३५८ ) पातञजल-योग-दशनभाष्ये== 





भा० का प०=जब योगी को ऐसा होता हे क्लेश सी 
के नाश दने से बुद्धि का विवेक शानरूपी धर्म सत्त्व को हेयपह | दि 
कर पुरुष को अपरिणामी श्रोर शुद्ध तथा बुद्धि से भिन्न समभा ; 
ऐसा मानकर योगी जब जगत्‌ से उपरत होता हे तब उसके सब कक | 
के बीज एस दा जात हें जसे जले हुए, धानों के बीज फिर उत्पन हे! ! 

. के योग्य नहीं रहते | तब मनके श्रथात्‌ संकल्प विकल्प सहित ब्रन 

जाने से मनुष्य फिर श्राधिभोतिक, ्राधिदेविक और आध्यात्मिक दुर 
में नहीं फँसता । उक्त गुण जा मन में क्लोश, कम ओर कमफल केश 
में रहते हैं दग्ध बीज हो जाने से पुरुष का गुणां से अत्यन्त गि 
हा जाता है | इस श्रवध्था को' केवल्य, स्वरूपप्रतिष्ठ वा चित 
कहते हं ॥ ५० ॥| 

भा० का सा०-जव योगी को विचेकप्रत्यय अर्थात्‌ विवे$ शा 
दाता है तब यागी को केवल्य प्राप्त हाता है । | अर्थात्‌ जब योगी पिके ) 
ज्ञान को लाभ करके जगत्‌ से उपरत दाता है, तब उसको केल्य शा 
हाता है | तब योगी के जितने क्क श कम और विपाक हैं वे सव ऐसेदम 
नीज हो जाते हे । जेसे जला हुआ अन्न उत्पन्न होने योग्य की 
रहता । तब इसके सङ्कल्पादि सब विनष्ट दो जाते हैं और तापत्रवर्श 
नहीं रहते हैं ॥ ५० ॥ 


भो० व०-एतस्यामपि बिशोकायां सिद्धो यदा वेराग्यमुतश 
योगिनंस्तदा तस्माद्दोषाणां रागादीनां यद्बीजमविद्यादयस्तस्य ष 
निमू लने कबल्यमात्यन्तिकी दु:ःखनिवृत्तिः पुरुषस्य गुणानामपिक | 
परिसमास्तो स्वरूप निष्ठस्वम्‌ ॥५०]| अस्मिन्नेव समाघौ स्थित्युपायम | 

सो० वृ० का भा०-जब विशोका सिद्धि प्राप्त योगी को दा 
उत्पन्न होता है-तब रागादि दोषों की बीजरूप जो अविद्या है 
नाश हो जाने से जो केनल्य अर्थात्‌ दुःखों की अत्यन्त नि र 
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व विभूतिपादः । . (१४६ ) 
प्रा होती है श्रौर पुरुष गुणों के अधिकारों को समास करके स्वरूप- 
निष्ठ हो जाता है।। ५.९ || इस केनल्य समाधि में स्थिर होने का उपाय 
कहते हैं-- 

रुथान्युपनिसन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनर- 
निष्टप्रसंगातू ॥ ४१ ॥ 


सुत्र का पदार्थे--( स्थान्युपनिमन्त्रणे ) स्थानी अर्थात्‌ 
योग की भूमिकाओं में स्थिर होने पर भी ( संगस्मया- 
करणम्‌ ) संग ओर अहंकार नहीं करना चाहिये ( पुनर- 
निश्प्रसंगात्‌ ) फिर भी अनिष्ट अर्थात्‌ दुःखप्रद सांसारिक 
विषय होते हे ॥ ५१ ॥ 
। सूत्र का भा०-योग की भृमिकाश्रों में स्थिर होने पर मी संगादि 
दोष से यागी को श्रनिष्ट की प्रासि होती है ॥ ५१ ॥ 

व्या दे० कृ० भा०--चत्वार: खल्वमी योगिनः प्राथम- 

कल्पिको, सघुभूसिक;, प्रज्ञाज्योतिर तिक्रान्तभावनीयश्चेति । तत्रा- 
भ्यासी प्रवृत्त मात्रज्योतिः प्रथमः । छतम्भरप्रज्ञो द्वितीय: । भूतेन्द्रि- 
१ यजयी तृतीयः । स्वेषु भावितेषु भावनीयेपु कृतरत्ताबन्धः कतेव्य- 
| साघनादिसान्‌। चतुर्था यस्त्वतिक्रांतभावनीयस्तस्ये चित्तप्रतिसगे 
| 'एकोऽथः | सप्तविधाउस्थ प्रान्तभूमिप्रज्ञा । 
| तत्र सधुमतीं भूमिं साक्षात्कुवेतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः 
सत्त्वशुद्धिसनुपश्यन्तः स्थाने रुषनिसन्त्रयन्ते भो इहाऽऽस्यतामिद 
| रम्यतां कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसायनमिदं जरामृत्युं 
"| बाधते वैहायखमिदं यानममी कल्पद्र मा: पुण्या मन्दाकिनी सिद्धा 
| महर्षय उत्तमा अनुकूला अप्सरसो दिव्ये श्रोत्रचचुषी वञ्रोपमः 
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( ३६० ) पातञ्जल्-योगद रान-भाष्ये== 


कायः स्वगुणैः सर्वमिदसुपार्जितमायुष्मता न | 
जरसमरस्थानं देवानां 'प्रियमिति । एवसभिघीयमानः संग गोण 
भावयेत्‌ घोरेपु संसाराज्ञारेषु पच्यमानेन मया जननमरणास्वक 
विपरिंवतंमानेन कथ्रंचिदासादितः क्लेशतिमिरविनाशी योगप्ररी, | 
स्तस्य चैते तृष्णायोनयो बिषय वायवः प्रतिपक्षा:। स खल; 
लब्धालोक: कथमनया विषयसरगतृष्णया वञ्भितस्तस्यैव एः 
प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानसिन्धनी कु्योसिति । स्वस्ति वः स्वप, 
पमेभ्यः कृपणजनप्राथनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येचं निश्चितम 
समाधि भावयेत्‌ । _ _ 

सङ्गमकुत्वा स्मयसपि न कुयोदेवमह्‌ देवानामपि प्रानी 
इति | स्सयाद्यं सुस्थितंमन्यतया सत्युना कशाषु गृहीतसिवा(त्रार 
न भावयिष्यति | तथा चास्य छिद्राल्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपचः 
प्रमादो लब्धविवरः क्लेशानुच्तम्भयिष्यति तत: पुनरनिष्टप्रसङ्घ:| | 
एवमस्य सङ्गस्सयावकुवंतो आवितो$थां दृढी भविष्यति । भावनी 
यश्वाथा ४भिमुखी भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 

'आ० का प०-ये योगी चार प्रकार के होते हँ । उनमें से पहा | 

` प्राथमकल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रज्ञाज्योति, चोथा श्रतित्रात | 

माबनीय कहाता है | उनमें से प्रथम वह है जो अभ्यास करने में प्र | 
होता हे, दूसरा ऋतम्भर प्रज्ञ कहाता है तीसरा प्रज्ञाज्योति वह दै, मिमे | 
अपने सब कत्तव्य साधनों में अर्थात्‌ भावित और भावनीय विषये! 
रचावन्ध किया है, इसी को सूतेन्द्रिय जयी भी कहते हैं। पोष | 
शरति्रान्तमावनीय वह है जित का चित्त एक विषय में संलग्न रता | 
इसकी सात प्रकार की प्रान्तभूमि है उन भूमियों में से मधुमती भूमि | 
जब योगी प्राप्त होता है देव लोग योगी के चित्त की शुद्धि को दे | 
सगोदि स्थानों का लोभ दिखाकर उसको निमंत्रित करते है। | 
यहां आओ । यहां रमण करो, यह भोग मनोहर हैं, यह मनोहर कती । 
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विभूतिपादः | | ( ३६१ ) 


दि 
यह पवित्र गंगा नदी है, ये सिद्ध ah पर के 
यी | › उत्तम आर प्रेम करने 

वाली यह अप्सराये ह, यह दिव्य श्रोत्र आर नेत्र हँ, बज़के समान शरीर है, ' 
तुमने अपने गुणों से सव को प्रास किया है | इस श्रक्षुय अजर श्रमर 
देगताश्रों के प्रिय स्थान को पाकर आनन्द भोगो । उनके ऐसे बचनों से 
मोहित न होकर उनमें संगदोष की भावना करे | संसार की आग्नि में 
जलते हुए मैंने क्लेशा का नाश करने बाला योगरूपी दीपक पायो. हे, 

. उसके ये तृष्णा हे. योनि ज्ञिनकी ऐसे यह बिषय रूपी बायु शत्रु है। सो 
में प्रकाश को प्राप्त होकर क्योंकर इस विषय मुगतृष्णा में फंसकर फिर 
जलती हुई संसार श्रग्नि में अपनी आत्मा को ईंधन बनाऔ ? जो सिद्धि 
दिखाकर देवता उत्तम विषयों में फंसाने का प्रयत्न करें, तो उनसे योगी 

` कहे कि श्राप लोगों का कल्याण हो ये सब स्वप्न के समान हैं | दीन 
दरिद्र लोग ही इन को चाहते हें | इस मति में दृढ होकर समाधि की 
चिन्ता करे, विषय और बिषयीजनों का संग त्याग कर उनका श्रनुमोदन 
भी न करे | मेरी देवता भी स्तुति करते इँ-इस श्रमिमान से यदि योगी 
अपने को सुस्थित मान कर ऐसा नहीं समझेगा कि मानों उसके केशां 
को मृत्यु ने पकड़ रक्खा है तो इसका छिद्रान्वेषी प्रमाद दोषों को पाकर 
क्लेशों को उठाने वाला होगा । उससे. फिर भ्रनिष्ट की श्राशंका है ॥५१॥ 
भा० का भा०-योगी चार प्रकार के होते हैं--१-प्रा थम कल्पिक, 
२-मधुभूमिक, ३-प्रज्ञाज्योति, ४-श्रतिक्रान्तमावनीय । इनमें से प्राथम- 
कल्पिक योगी वह है जो श्रभ्यास करने वाली ज्योति में प्रबत्त ही हुआ 
है, दूसरा मधुभूमिक बह कहाता हे जो पूर्वोक्त; आतम्भराप्रज्ञा को प्रास 

| हुश्रा हे, तीसरा प्रज्ञाज्योति उस योगीको कहते हैं जिसने इन्द्रियो को जीत 
|. लिया हो रोर कर्तव्य में झतकार्य्य हुआ हो ओर चोया अ्रतिक्रान्तभाव- ` 


A 25 a} बि भि नन 
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(3६२0 7 पातऽ्जल-योग-दशनभाषये 


नीय कहाता है। श्रतिक्रान्तमावनीय योगी को बुद्धि.की सात भूमिकोये है. 
उन भूमिकाओं में से जब मधुमती भूमिका प्रास होती है तब देवता 
अर्थात्‌ विद्वान लोग योगी की मानसिक शुद्धि की परीक्षा करने को 
गनेक लोभ दिँखलाते हैं श्र्थात्‌ कहते हैं कि यह उत्तम भोग, मनोहर 
स्थान ओर मनोहर सत्री, तुमको तुम्हारे तपोबल से प्रास हुई है इत्यादि | 
ऐसी बातें सुनकर योगी को उचित है कि उनका संग न करे ओर न यह 
अभिमान करे कि देवता मेरी स्तुति करते हैं इससे में वड़ा सिद्ध हूं । 
क्योंकि उक्त विषयों कां संग करने से वा श्रभिमान से प्रमाद क्लेशों की 
बृद्धि करेगा । उससे फिर उन्हीं झगड़ों में पड़ना होगा जिनसे छूरने 
के योग किया 'था ॥ ५१ ॥ 

भो० वृ०><चत्वारो योगिनो भवन्ति | तत्राभ्यासवान्‌ प्रवृत्त- 
मात्रज्या ति: प्रथमः । ऋृतभरप्रज्ञो द्वितीयः। भूतेन्द्रियजयी तृतीयः । अति- 
क्रान्तभावनीयश्चतुर्थ । तस्य चवुर्थस्य समाधेः प्रासससविघभू मिप्र त्यय- 
यान्त्यां मधुमतीं संज्ञां भूमिकां साच्षात्कुषंतः स्वाभिनो देवा उपर 
निमन्त्रयितारो भवन्ति | दिव्यस्रीबसनादिकमुपढौकथन्तीति । तस्मिन्नु- 
पनिमन्त्रणे नानेन संगः कत्तव्यः | ना स्मयः। संगतिकरणे पुनर्विषयभोगे 
` पतति |. स्मयकरणे कृतक्ृत्यमात्मानं मन्यमानो न समाधो उत्सहते । 
अतः सङ्गस्मययोस्तेन वर्जनं कत्त॑ञ्यम्‌ ॥ ५१ ॥ | 

अस्यामेव फलभूतायां विवेकख्यातौ पूर्वोक्तसंयमश्यतिरिक्त 
मुपायान्तरमाइ-- क 

भो० वृ० का भा०-येोगी चार प्रकार के होते हैं । उनमें अभ्यास 
करने बाला प्रथम प्रवृत्तमात्र ज्याति कहाता है ( क्योंकि वह योगकी ज्योति 
में अभी प्रवृत्त हुआ है) दूसरा ऋतंभर प्रश कहा जाता है ( क्योंकि 
उसकी बुद्धि योग में प्रविष्ट ददा चुकी ) तीसरा भूतेन्द्रियजयी कहलाता है, 
( क्योंकि उसने समाधि के बल से इन्द्रियों को जीत लिया दै ) और 
चौथा अतिक्रान्तमाबनीय अभिहित होता है, इनमे से जो चोथा योगी है 
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| विभूतिपादः | ( २६३ ) 


उसने समाधि की सात भूमिकायें प्राप्त करके मधुमती भूमिका को प्रास 
किया है | इस कारण देवता उसको बुलाते हैं और उसके पास आते हैं, 
दिव्य त्री और दिव्य वस्र उसे स्वयं प्रास होते हैं परन्तु यह यागी उन 
सिद्धियो को देख कर अपने को कृतंकृत्य नहीं समता है क्योंकि कृत- 
कृत्य संमभने से समाधि में उत्साह नहीं रहता है इस कारण चतुथ 
यागी को संग ओर स्मय त्यागने चाहिये ॥ ५१ ॥ 

इस समाधि का फलरूप विवेकख्याति में पूर्वोक्त संयम के 
अतिरिक्त ओर भी उपाय कहते हँ | ।! 


क्षणतत्छसथोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५२॥ 

न्न का पढाथे- ( क्षणतत्क्रमयोः ) जितने काल में 
एक परमाणु पलटा खाता है उतने काल को क्षण कहते 
हें और उसके द्वितीय परमाणु से संयोग को क्रम कहते हैं 
उन दोनों में ( संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ) संयम करने से 
विवेक अर्थात्‌ अनुभव सिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता हे ॥५२॥ 

सू० का भो०-च्ण अर्थात्‌ काल की सूचमावस्था ओर गति में 
संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हाता है ॥ ५२ ॥ 

व्या" दे० कृ० मा०-यथाऽपकषेपयन्तं द्रव्यं.परमाणुरेवं. 


| परमापकषपय्यंन्तः कालः क्षणो यावता वा समयेन चलितः 











परमाणुः पृवंदेशां जह्मादुत्तरदेरायुपसंपद्योत स कालः क्षण: । 
तत्मवाहाविच्छेदस्तु क्रमः । क्षणतत्क्रमयोनोत्ति वस्तुसमाहार . 
इति बुद्धिसमाहारो सुहूर्ताहोरात्रादयः | स खल्वयं कालो वस्तु- 
शूत्योऽपि बुद्धिनिमोणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थि- 
तदृशेनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते | ` 
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क्षणास्तु. वस्तुपतितः क्रमावलम्बी | क्रमश्च च्षणानन्तर्यास्सा ` 

तं कालविद्‌ः काल इत्याचत्तते योगिनः । न च हो क्षणौ सह .. 
भवतः । क्रमश्च न द्योः सहभुवोरसम्भवात्तू । पूवश्मादु'तर- 

भाविनो यदानन्तये' क्षणस्य स ,क्रम:। तस्माद्वतंमान .एवेक: 

क्षणो न पूर्वात्तरक्षणाः सन्तीति। तस्मान्नास्ति तत्समाहारः । 

| 


( ३६४) पातञ्जल-योग-दरानमाष्ये | 


` दे तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनेकेन 
क्षणेन कृत्नो लोकः परिणाममनुभवति । तत्बणोपारूढा; 
खल्वमी सव धर्माः। तयोः क्षणतत्क्रमयोः संयसाचयो; साक्षा- 
. त्करणम्‌ | ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्रादुभ॑वति ।। ५२ ॥ 
तस्य विषयविशेष उपत्तिप्यते-- 
भा० का प०--जेसे: द्रब्य घटते २ अर्थात्‌ सूक्ष्म दशा में 
परमाणु रूप रह जाता है ऐसें ही परम सूक्ष्मावस्था के काल को चण 
कहते हैं अथवा जितने काल में चला हुआ परमाणु पूर्व स्थान को +. 
त्यागता शरोर श्रगले स्थान को प्रास होता है। उतने काल को छण कहते | 
हैं उसकी गति वा प्रवाह को क्रम कहते हैं क्षण और उसके क्रम का 
समाहार बस्तुसमाहार. नहीं है किन्तु णादि व्यवहार वाली बुद्धि की 
'स्थिरता से ही मुहूतं और रात्रि दिन श्रादि का व्यवहार होता है सो यह 
काल नस्तुशूल्य अर्थात्‌ श्रमूत द्रव्य है और केवल बुद्धि का परिणाम 
मात्र है | शब्दज्ञान से जानने योग्य उन संसारी मनुष्यों को चस्तु के 
समान जान पड़ता है जिनका चित्त स्थिर नहीं है | क्रमाबलम्वी भ्रर्थात्‌ 
क्रम के आश्रित होने से क्षण वस्तु ` मध्यपाती है । क्रम चण से ही जाना . 
जाता है उसको कालज्ञ योगी काल कहते हैं और न दो छणों का संयोग . 
होता हे और न दो छ्षणों के क्रमों का संयोग होता है क्योंकि उनका | 
एक चण से होने बाले उत्तर क्षण का जो भेद है उसे ही क्रम कहते. है 
इसलिये बतंमान ही एक क्षण होता दै पूर्व तृण और उत्तर छण नहीं . 
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विभूतिपाद: | ( ३६५ ) | 


होते । ईसं कारण क्षणों में समाहार अर्थात्‌ इकट्ठा होन नहीं हे श्रोर 
|ज्ञा भूत अर्थात्‌ पूवछ्तण, भावी-हाने, वाला अर्थात्‌ उत्तरक्षण वर्तमान 
दृण क ही परिणाम कहने योग्य हैं । इस हेतु से समप्त ज गत्‌ एक ही 
'दण में परिणाम श्र्थात्‌ दूसरी अबस्था के, प्राप्त होता है इससे सब 
धम्म चण के आश्रित हैं | नण ओर उसके क्रम में संयम करने से नण 
प्रौर क्रम का साक्षात्‌ ज्ञान, ओर उससे विवेक श्रर्थात्‌ निश्चयात्मक ज्ञान 
उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥ | 
ˆ भा? का भा०-जितने काल में परमाणु पलटा खाते हैं उतने 
कल को क्षण कहते हैं ओर जितने में दूसरे परमाणु से सयुक्त होता हे 
उसे क्रम कहते हैं । यदि कहा जाय कि छण के पश्चात्‌ जा प्रवाहा- 
बच्छिन्न काल हे उसे उत्तरक्षण कह सकते ,हैं परन्तु तण और क्रम को ' 
पमाह!र नहीं होता केवल बुद्धि के समाहार से रात्रि 'दिन आदि काल 
तशा होती हैं। बस इस. क्षुण ओर क्रम में संयम करने से योगी 
को सत्य ज्ञान प्राप्त होता ह ॥ ५२ ॥ 
भो० वृ०--क्षुणः सर्वान्त्यः कालावयवे यस्य कलाः प्रभवित न 
श्यन्ते । तथा विधानां कालक्षणानां यः क्रमः पोवापस्येण परिणामस्तत्र 
गमात्‌ प्रागुक्तम्‌ विवेकजं ज्ञानमुत्पद्यते । अयमर्थः==्रयं कालक्षणो- .. 
भुष्मात्‌ कालच्णादुत्तरो{यमस्मात्‌ पुव इत्येवंविधे क्रमे कृतसंयमस्या- 
भन्तसूच्मेऽपि च्तणक्रमे यदा भवति सात्षास््ारस्तदाऽन्यदपि सूकम 
#हृदादि साक्ष॒त्करोतीति विवेकज्ञानोस्पत्तिः ॥ ५२'॥ 
अस्यंन संयमस्य विष्रयत्रिवेकोपयोगमाह--- 
भो० वृ० का भा०-काल के उस भाग को क्षण कहते ई 
भिसका कोई भाग न हो सके उस चण का जो क्रम अर्थात्‌ पृवपरिणाम 
भिर उत्तर परिणाम है | उस में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता 
| भ्रभिप्राय यह दै कि यह कालक्षण ग्रमुक कालचण से पहिले 
प्रमुक कालक्षण से पीछे है । इस क्रम में-संयम करने से योगी को 









१ 
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( ३६६ ) पातड्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


~ ९७ _, 
जब्र क्रम का,ज्ञान हो जायगा तब वह महत्तत्वांद स्थूल पदाथ तथा 
सूम पदार्थों के मी क्रम को श्रोर भागों को जान जायगा ॥ ५२॥ 
उस विवेक ज्ञान का विषय विशेष कहते हैं-- 


जातिलक्षणदेशीरन्यतानवच्छेदल्‌ तुल्य- 
योस्ततः प्रतियात्तिः ॥ ४३ ४ 


सूत्र का पदाथे--(जातिलक्षणदेशेः, अन्यताचच्छेदात्‌), 


जाति, लक्षण और देशों से अनवच्छिन्न ( तुल्ययोः ) 


तुल्य दो पदार्थों की ( ततः) ठदनन्तरः ( प्रतिपत्तिः ). 


प्रतिपत्ति होती है ॥ ५३ ॥ 
सू० का भा०--जाति, लक्षण ओर देश की एकता वा भिन्नता 


से दो पदार्थों का भेदामेद जाना जाता है ॥ ४३ ॥ 

व्या० दे० कृ० भा०--तुल्ययोदंशलक्षणसारूप्य जाति- 
भेदोऽन्यताया हेतुः, गोरियं वडवेयमिति । तुल्यदेशजातीयत्वे 
लक्षणमन्यत्बकरं कालाक्षी गौः स्वस्तिमती गोरिति। इयोरामल 
कयोजातिलत्षणसारूप्याह शभेदो$न्यत्वकर इदं प्त्रेमिदमुत्तर 
सिति । यदा तु पवसामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपाचत्यतं 
` तदा तुल्यदेशात्वे . पच मेतदु'त्तरमेतदितिप्रविभागालुपपत्तिः | अर्स- 
दिग्धेन च तस्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्त' ततः प्रतिपत्तिर्वि- 
वेकजज्ञानादिति। ` / 

कथं / पर्वांमलकसहक्षणी देश उत्तरामतल्लकसहक्षणा 
दे शाद्धिन्नः । ते चा मलकऊे स्वदेशक्षणानुभवभिन्ने। अन्यदेशक्ष- 
णानुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतरिति | एतेन दृष्टातेन परमाणोस्तुल्य 
जातिलक्षणदेशस्य पर्वपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य 
परमाणोस्तद्दे शानुपपत्ती उत्तरस्य तदे शानुभवो भिन्नःसहक्षणरा- 
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विभूतिपादः । ( ३६७ ) 
भेदात्तयोः इश्वरस्य योगिनो अन्यत्वप्रत्ययो अबति इति! 
अपर तु वणेयन्ति~यऽन्त्या विशेषास्त(न्यताप्रत्ययं कुबन्तीति। 
तत्रापि देशलक्षणभेदों मृत्तिव्यवधिज्ञातिभेदश्चान्यत्वे हेतु: । ` 
तणभेदस्त्‌ योगिबुद्धिगम्य एवति । अत उक्त' मूत्तिव्यवधिजाति- 
भेदाभावान्नास्ति मूलप्रुथक्त्वमिति वाषगण्य; ॥ ५३ ॥ 
भा० का प००७-७जवब किन्ही दा वस्तुओं मं से एक वस्तु का . 
विवेकज ज्ञान प्राप्त करनां हे, तो उनका देश, लक्षण ओर जातिभेद 
त्षानना वश्यक है । यदि दानें का देश और लक्षण मिलता हे ते 
इहां उनका जातिभेद ही बिवेकज ज्ञान का हेतु होगा। यह गो है ओर 
| गह घोड़ी दै-इस ज्ञान में दोनों का देश एक है ओर पणुत्व जाति एक ही 
ह परन्तु यहां पर दाने के लक्षण ही त्रिवेक ज्ञान के कारण हैं| गौ के 
गले में मांस होता है उपे स्वस्ति कहते हैं तो यह लक्षण कि गो स्वस्ति- 
) जाली है, गौ के सत्य ज्ञान का देने वाला है । जहां दे। आंवलों के ज्ञान 
से जाति और लक्षण समान दो वहां भेद से निश्चय होता हे कि यह पून 
बस्तु है.्रोर यह उत्तर वस्तु है | अभिप्राय यह है कि सन्देह रहित तत्व- 
शान हाना चाहिये । इस प्रयोजन से उक्त पद कहा जाता 'हे ॥ ५३॥ _ 
भो० व०-यदार्थांनां भेदहेतते। जातिलबणदेरा भवन्ति। क्नचि 
द्रेदहेतुर्जाति:, यथा गौरियं महिषी$यमिति । जात्या तुल्ययोलक्षण भेद 
हतुः, इयं कब्बु रेयमरुणेति। जात्या लक्षणेनचामिन्नय भंदहेवुदेशोद्ष्ट: । 
युथ तुल्यपरिमा णयारामलकयोामिन्नदेशस्थितयोः | यत्रपुनभदोडवघारयितु 
ने शक्यते | यथैकदेशस्थितयोः शुक्लयोः पार्थिवयो: परमाण्चोस्तथानिधे 
बिषये भेदाय कृतसयमस्य भेदेन श्ञानमुत्यद्यते । तदा तदभ्यासात्‌ 
माण्यपि तत्त्वानि भेदेन प्रतिपद्यन्ते । एतदुक्त .भवति- यत्र केनचिदु 
पायेन भेदो नावधारयितु' शक्यस्तत्र संयमाद्ववत्येन भेदप्रतिपत्तिः ॥५.३॥ 
सूक्ष्माणां तस्वानामुक्तस्य विवेकजन्यद्ञ नस्य संज्ञाबिषयस्वाभाव्य 
थाज्यातुमाह- 


| 
| 
| 
| 
| 






श्री 
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( ३६८ ) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये-- 


भोज वृ० का भा०-पदाथों के भेद के हेतु जाति, लक्षण 
और देश होते हैं अर्थात्‌ इन तीनों से ही पदार्था में भेद जाना जाता है। 


` , कहीं जाति से भेद जान पड़ता है जैसे. यह गो है और यह भेस है | इन. 


दोनों में पशुत्व रूप एक. जाति रहने से भी गोत्व ओर महिषत्व 
जाति का भेद है, जहां दो गोौश्रों में मेद ज्ञान जानना हो वहां लक्षण 
सेदकारक होता हे-- यह चितली गौ है श्रौर यह लाल गो हे । जिन 
दो पदार्थों में जाति ओर लक्षण की एकता पाई जाती हो उन में 
देशकोरक मेद होता हे जैसे समान -प्रमाण वाले. दो ग्रांबलों का मेद 
केबल स्थल विशेष से होता हे | परन्तु एक देश में जो दो .परमाशु एक 
ही जाति श्रौर लक्षण युक्त रहते हैं उन में भेद ज्ञान उत्पन्न होता हे 
, अर्थात्‌ तत्वों के पदम भेदको भी यागी जान जाता हे ॥ ५३ ॥ 

सूच्म तत्वों मे जो ज्ञान उत्पन्न होता हे उस की विशेष संज्ञा 
आगे २ कहेंगे -- 


तारक सझवाॉबषय .सवंथाविषयमक्रसं 
चत एववेकज ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सत्र का पदाथे--( तारकम्‌ ) तारक अर्थात्‌ विवेक. 


जज्ञान ( सवेबिषयम्‌ ) जिससे किसी विषय का ज्ञान छिपा 
` नहीं रहता ( संवेथाबिषयमक्रमं चेति ) भूतं, भविष्य और 
वतमान क्रम से रहित जो ज्ञान.है ( विवेकजं ज्ञानम्‌ ) वह 
विवेकज ज्ञान कहलाता है ॥ ५४ ॥ 


सू० का भा०-तारक वह विवेकज ज्ञान हे जितसे सब बिषय 
ग्रोर सबकालीन ज्ञान होता ह॥ ५४॥ 


व्या दे० कु० भा०--तारकमिति स्वप्रतिमोत्थमनीपदे- ` ¦; 
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विभूतिपाद: | ` ( ३६६ ) 


i 22९ Co | व 
शिकसित्यथः। सर्वेविषयम्‌ नास्य किंचिद्विषयीभूतमित्यर्थ: । * 


I क कती कळ Ba क सकी तत सास सत es i oP PP क पक त टकाटक अकळ. 


। 


९___“< 
सबंथाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्नं सर्वे' पर्याये: सर्व गी 

थः । अक्रमसित्येकक्षणोपारूढं कु न नानाची 
त्यथः कक्षणीपारूढं सवम सर्वथा गृह्णातीत्यर्थः । 


७ ज्ञा RT © he वांशो ~ हे 
! एतद्रिवेकजं ज्ञानं परिपूर्णम्‌। शस्येवांशो योगप्रदीपो सधुसतीम्‌ 


भूमिसुपादाय यावदश्य परिसमाप्तिरिति ॥ ५४ ॥ 

प्राप्तविवेकजज्ञानस्याग्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- ' । . 

सा० का आा०- तारक उसे कहते हैं जो अपनी प्रतिभा श्र्थात्‌ 
बुद्धि से उत्पन्न हो अर्थात्‌ विना किसी के उपदेश किये जो ज्ञान हो 
उसे तारक कहते हैं । सब विषय का ग्रथ है कि कोई विषय इस ज्ञान 
सें हुटा नहीं रहता है। अक्रम का ग्रथ है कि पूर्वोक्त एक क्षण में जितना 
पदाथ बा काय्यं जगत्‌ में है उस सब को पूर्व रीति से योगी जानता है | 
यह पूण विवेकज ज्ञान है इस ही का एक भाग योगप्रदीप है जो मधुमती 
भूमिसे तारकज्ञान-प्राप्ति पर्य्यन्त रहता है चाहे बह विवेक ज्ञान का प्रदीप 
हो वा प्रास का हो ॥ ५१ ॥ [SI 

, मा० का भा०-तारक'जञान उसे कहते हैं जो विना किसी के 


'उपदेश किये योगी के हृदय में प्रकाशित हो | सर्वविषयक भी हो अर्थात्‌ 


है पदाथ इस ज्ञान से ब्राहर नहीं रहता इस हीं ज्ञान का नाम वियेकज 
शान हे ॥ ५४ ॥ ही ‘eR 
भो० वृ०-उक्तसंयमबलादन्त्यायां भूमिकायामुत्मन्नं ज्ञानं तारय- 
यगाघात्‌ ' संसारसागरात्‌ योगिनमित्यान्वथिक्या संज्चया तारकमि- 
सुच्यते। अस्य बिषयमाह-सबविध्रयमिति | सर्वाणि. तत्त्वानि महदा- 
रीनि विषयो5स्येति सर्वेविषयम्‌ | स्वभावश्चास्य सनैथा' विप्रयत्वम ।. 
सर्वामिरवस्थामिः स्थूलसूचमादिभेदेन तेत्तेः परिणामेः सर्वेण प्रकारेणा- 
बेस्थितानि तत््वानि विषयोऽस्येति सवथाविषयम्‌ | स्वभावान्तरमाह- 


| थक्रमञ्चेति | निःशेषनानावस्थापरिणतत्यात्मकभावग्रहरो नास्य क्रमो 


ञी किञच ना काव्य 


बिद्यत इति श्रक्रमम्‌ । सब करतलामलकवत्‌ युगपत्‌ पश्यतीत्यथः ॥५४॥ 
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( ३७० ) पातञ्ज ल-योग-दर्शनमाष्ये-_ 


` अस्माच्च विवेक मात्‌ तारकाख्यात्‌ ज्ञानात्‌ किं भवतीत्याइ-- 
भो० वृ० का भा०--उंक्त संयम के वल से श्रन्त्यभूमिका में जो 
ज्ञान उत्पन्न होता हे उसे तारक ज्ञान कहते हे क्मॉकि वह योगी को 
ग्रगाध संसांर सागर से तारता है इस ही कारण उस ज्ञान का नाम 
तारक है | अब इस तारक ज्ञान का बिषय कहते हैं, वह सबंबिषय हे 
अर्थात्‌ महत्तत्व आदि सम्पूणं इस के विषय हैं | तत्वों के स्वभाव भी 
इसके ही बिषय हैं, चाहे जो तत्व किसी श्रचस्था वा किसी परिणाम में 
हो तारकशान युक्त योगी सत्र को यथाथरूंप से जानता हे । अब दूसरा 
स्वभाव कहते हैं, सम्पूणं अ्रवस्थाश्रों में परिणत होके जो तत्व अनेक 
. रूपको धारण करता है उन सबको योगी करतलामलकवत्‌ जानता है ॥५४॥ 
इस तारक ज्ञान से क्या होता है इसको आगे कहते हैं- 
सत्त्वपुरुषयोः शुद्िसाम्ये कैबल्यखिति ॥४४॥ 
त्र का पंदाथ- ( सत्त्वपुरुषयोः.) बुद्धि ओर पुरुष 
दोनों की ( शुद्धिसाम्ये) शुद्धि ओर समता होने पर 
( केवल्यम्‌ ) मोक्ष होती है ॥ ५५॥ ` 
सू० का भा०-जब बुद्धि पुरुष के समान निम्मल अर्थात्‌ पाप, 
चिन्तादि दोषरहित होती है तब उस अवस्था को केल्य कहते हैं ॥५५॥ 
व्या० दे० कृ० मा०-यदा निधू तरजस्तमोमलं बुद्धिसत्वं 
पुरुषस्यान्यता प्रत्ययमात्राधिकारं दृग्धक्लेशबीज॑ भवति तदा 
पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यसिवा$$पन्ने भवति, तदा पुरुषस्योपचरित- 
भोगाभाव: शुद्धि: । एतस्यामवस्थायां केवल्यं भवतोश्वरस्यानी 
श्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । नहि दग्धक्लेशबी 
जस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति | सत्तशुद्धिद्रेशैतत्समाधिज- 
मरवय्ये ज्ञानं चोपक्रातम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शनं निवर्तते 
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विभूतिपादः । ( ३७१ ) 


| तस्मिन्मिवृत्ते न सन्त्यृत्तरे क्लेशाः | क्लेशाभावाकर्मविपाका- 


| 


पुनद्ट श्यत्वेनोपतिष्ठंते | तत्परुषस्य केवल्यं तदा परुष स्वरूप. 


च्य 


मात्रज्योतिरसलः केवली भवति ॥ ५५ ॥ 





| भा० का प०-जव घोये गये हैं रजागुण आर तमोगुण रूपी 
| मल .जिसके ऐसी निमल बुद्धि पुरुष से भिन्नतामात्र का जा ग्रधिकार 
है उसका वीज दग्ध जब हो जाता हे तत्र योगी की बुद्धि पुरुष की जा 
शुद्धता है उसकी समानता को प्रांत दो जाती हे | पुरुष को जा भागो का 
ग्रमाव है उसे शुद्धि कहते हें । इस अवस्था में ईश्वर, अनीश्वर वा किती 
विवेक ज्ञान वाले को कवल्ब होता हे | दग्ध होगये हैं क्लेश के बीज 
जिसके उसे किसी को सहाय लेने की अपेक्षा नहीं रहती | बुद्धि की शुद्धता 





| यथाथ में तो ज्ञान से विषयों की निवृत्ति होती है, विषयनित्रत्ति से भावी 


स्लेशों का नाश हो जाता है । क्लेश निब्टच होने से कम्म ओर कम्मे- 

फल की निवृत्ति होती है । इस श्रबस्था में काम करने वाले गुण दृश्यभाव 

से पुरुष को दिखलाई नहीं देते | पुरुष की, इस ही दशा को केवल्य कहते 
हैं तब पुरुष प्रकाश स्वरूप निर्मल केवली होता है ॥ ५५॥ 


भा० का भा०-जब बुद्धि से रजोगुण और तमोगुण के मल नष्ट 
हो जाते हे तब वह निमल बुद्धि पुरुषस्थ निमलता के समान हो जाती है 
उस समय पुरुष को भोगों का अभाव हो जाता है र इस ही अवस्था 
में केबल्य प्राप्त होता है । केवल्य प्राप्ति के श्रनन्तर पुरुष स्वतन्त्र हो 
जाता है क्योंकि ज्ञान से दर्शन अर्थात्‌ विषय साधन निवृत्त हो जाता है । 
साधन निवृत्ति से होने वाले क्लेशों की निवृत्ति होती है ्रोर उससे कम्म 
रिपाकों का श्रमाच और कर्म विपाक के श्रभाव से दुगु णों का प्रादुमाँच 
| नहीं होता | इस ही अवस्था को केवल्य कहते हैं ॥ ५५ ॥ 
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॥ 1 


भावः । चरिताधिक्राराशचतस्यामवस्थाया गुणा न ण्रुषत्य : 


के द्वारा वह समाधि से उत्पन्न ऐश्‍वय और ज्ञान को प्राप्त होता हे । : 


|] 


( ३७२ ) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये-? 


भो० वृु०--सत्त्वपुरुषावुक्तलक्षणो तयोः शुद्धिसाम्ये केवर्ल्य सर्व 
स्य सर्वक्रत खामिमाननिदेत्या स्वकारणेञ्नुप्रवेशः शुद्धिः । पुरुषस्य 
शुद्धिरुंपचरितभोगाभाव इति द्वयोः समानाय! शुद्धी पुरुषस्य कवल्य- 
मुत्पद्यते मोक्षो भवतीत्यथः 

तदेवमन्तरङ्गम्‌ योगाङ्गत्रयमभिधाय तभ्य च संयमसशां कुत्वा सयः 


मस्य च विषयप्रदशनार्थ परिणामत्रयमुपपाद्य संयमवलोत्पद्यमानाः पूर्वान्त- 


परान्तमध्यभबाः सिद्धीरुपदश्यं समाध्यभ्यासोपपत्तये बाह्या सुवनज्ञानाः 
दिरूपा श्राभ्यन्तराश्च कायब्यूहज्ञानादिरूपाः प्रदश्य समाध्युपयोगायेन्त्रिय= 
प्राणुजयादिपूर्विकाः परमपुरुघाथसिद्धये यथाक्रममवल्थासहितंभूतजयेन्द्रि- 
_यजयसत्त्वजयोद्धवाश्च व्याख्याय विवेकज्ञानोपपत्तये तांस्तानुपायानुपन्यस्य्‌ 


तारकरय सर्वसमाध्यवस्यापय्यन्तभवस्य स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तेः 


` कुताधिकारस्य चित्तस्वस्य स्वकारणेऽनुप्रवेशात्‌ केवल्यसुत्पद्यत इत्यः 
भिहितमिति निर्णीतो विभूतिपादस्तृतीयः | 
भोज वृ० का भा०--सत्त्व ओर पुरुष के लक्षण प्रथम कह चुके 
हैं उन दोनों में जब पवित्रता की समानता - होती हे अर्थात्‌ सत्त में जो 
कतृ त्व का मिथ्याभिमान हे जब वह निवृत्त हो जाता है ओर पुरुष में 
सहचारी भोग का अभाव होता है यही दोनों ' की समान शुद्धि है, तव 
पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ ५५ ॥ 
इति भोजदेवविरचितायां राजमात्तएङीभिंधायां 
पातञ्जलबत्तो बिभूतिपादस्तूतीयः 


उपसंहार । 
इस पाद में योग के तीन अंग-ध्यान; धारणा और समाधि 
का वणेन करके, उन तीनों की एक संयमसंज्ञा नियत 
_ संयम के विषयों को दिखलाने के तिसित्त तीन परिणामों का 
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विभूतिपां ( ३७३ ) 


वंशंन किया । संयम के बल से उत्पन्न हुई पर्वान्त, अपरान्त और 
मध्यभाच की सिद्धियों का वर्णन करके, समाधि के अभ्यास को 
हृढ़ करने के निमित्त बाह्य भुवन, अनादि रुप और झाभ्यन्तर 
कायव्यूह ज्ञानरूप सिद्धियोँ को कहूके समाधि के उपयोग निमित्त 
इन्द्रियजय ओर प्राणएजय आदि का वर्णन भी किया । परम 
परुषाथ अर्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति केनिमित्त क्रम से अवस्था सहित 
भूतजय, इन्द्रियजय ओर सत्त्वजय का वर्णन भी किया। विवेक 
ज्ञान के निर्णय के उपाय कहे फिर सब समाधि ओर अवस्थाओं में 
उपकार करने वाले तारकज्ञान का भी वर्णन किया इस तारक ज्ञान 
में योगी के चित्त को अधिकार प्राप्त हो जाता हे तब उसको 
केवल्य प्राप्त होता हे-यही बर्णन किया हे ॥ 
इंति भीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्र विभूतिपादस्तृतीयः | 

१ TOT 


अथ कैवल्यपादः 

र ०९ अ 
जन्क्ाणावसन्त्रतपःससाथजा [खंडुथ ॥९॥ 
सत्र का पदाथे--( जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः 
सिद्धय; ) सिद्धियां जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और . ` 
समाधि से उत्पस्न होती हैँ ॥ १ ॥ 
सूत्र का भा०- सिद्धि जन्मादि से उत्पन्न होती ह॑ । | 
व्या० दे० कृ भा०-देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः। ओषधिः ` 
भिरसुरभवनेषु रसायनेनेत्येबमादिः । मन्चेराकाशगमनारिमादि 
साम; | तपसा संँकल्पसिद्धिः; कामरूपी यत्र तत्र कासग इत्येव- 
भादि। समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः ॥ १ ॥ 


1 


~ 
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( २७४) . पातञ्जल-येग-दर्शनभाष्ये 


Ce ७००, पू ९ र 
भा० का प०--जन्म से सिद्धि वह कहाती है जो पूवजन्स के 
शरीर द्वारा सम्पादित होकर इस जन्म में बिना श्रम के प्रास हो जाती है । 


रसायन आदि से असुर लोगों के स्थानों में श्रेनेक सिद्धियां होती हैं . 


मन्त्रों से आका त रामन और ञ्रणिमादि सिद्धि होती है | तग से संकल्प 
सिद्धि होती है अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसार जहां चाहे तहा जा सकता है। 
समाधि से जिन सिद्धियो की प्राप्ति होती है उनका विभूतिपाद में चणन 
चुके हं ॥ १ ॥ 
भा० का भा०-देहाम्तर के साधन से जो सिद्धि प्राप्त होती-हँ वे 
जञन्मलिद्धि जो ग्सायनादि से प्राप्त होती हैं वे श्रोषधिक सिद्धि कहाती हैं । 
संकल्पसिद्धि को तपःसिद्धि कहते हे ` श्रोर समाधिज सिद्धि का वणन 
विभूतपाद मं लिख चुके हं ॥ १ ॥ 
. ओो० वृ०--इदोनीं विप्रतिपत्तिसमुस्थश्रान्तिनिराकरणेन युकया 
केवल्यरुवरूपज्ञानाय केवल्यपादोऽयगरभ्ग्रते-- 


तत्र याः पूव मुक्ताः सिंद्धयस्तासां नानाविधजन्मादिका रण प्रतिपाद- ` 


नद्वारेणंचं बोधयति । यदि चा या एताः मिद्ध्यस्ताः सवाः पुन जन्माभ्यस्त- 
समाधिवलात्‌ जन्मादिनिमित्तमात्रत्वेना$श्रित्य प्रवर्तन्ते । .ततश्चानेकमव 
साध्यस्य समाधेन चतिरस्तीत्याशबासोत्पादनाय समाघिसिद्धश्च प्राधान्य- 
ख्यापनाथ कवल्योपयोगाथ चा$$इ-- 


भो० वृ० सूत्र व्याख्या-काश्चन जन्मनिमित्ता एच सिद्धयः। यथा ` 


पद्धयादीनामाकाशगमनादयः | यथा चा कपिलमहृ्षिप्रश्ृतीनां जन्मसमन- 
न्तरमेरोपजायमाना ज्ञानादयः सांधिद्धि का गुणा: । ओषधिसिंद्धयो यथा-- 
पारद।दिरसायनाद्य पये'गात्‌ | मन्त्रसिद्धिय था-मन्त्रजपात्‌ केषाञ्चिदाकाश- 
गमनादि । तप:सिद्धियथा- विश्वामित्रादीनाम्‌ । समाधिसद्धिः प्राक्‌ प्रति- 
पादिता । एताः सिद्धयः पूबञन्मक्षपितक्लेशानामेवोपजायन्ते | तस्मात्‌ 
समाधिसिद्धाविवान्यातां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तःक्कारणम्‌ । 
मन्त्रोदीनि निमित्तमात्राणि ॥ १॥ । 


र 
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कैबल्यपादः | ( ३७५ ) 


ननु नन्दीश्‍वरादिकानां जात्यादिपरिणामा 5स्मिन्नेच जन्मनि दृश्यते 
तत्कथं जन्माम्तराभ्यस्तस्य समाषेः कारणस््मुच्यत इत्य़ाशंकया ७ ६-- 
भ० ४० का भा०--श्रव संशय से उत्पन्न हई भ्रान्ति को 
० te) ने -< ° 
खंडन करक युक्ति द्वारा कबल्यज्ञान को दृढ़ करने के निमित्त कैवल्यपादः 
को आरम्भ करते द< 
पून जिन सिद्धियो का वर्णान किया था उनके जन्मादि अनेक 
| कारण हैं वे जब प्रकट होती हैं तब ऐसा बोध कराती हैं श्रर्थात्‌ उनको . 
| पाकर योगी को ऐसा ज्ञान होता है कि मेरी. यह सिद्धि पूर्व जन्म में सिद्ध 
| समाधि के बल से उत्पन्न हुई है । यहां जन्म लेते ही प्रगट हो रई है, 
इस से यह सिद्ध होता है कि अगले जन्म से जो योगाभ्यास करता हुम्रा 
| योगी चला आता है उस योग की हानि नहीं हुई हे, समाधि के श्रभ्यास. 
| को सिद्धि ही प्रकाशित करती हैं इस कारण समाधि सिद्धियो की प्रधानता 
| को बणन करते ह | 
. कोई सिद्धि जन्म कारण से ही उत्न्ने होती हैं जेसे पक्षी आदिकों 
| का आकाशगमन आदि, अथवा महर्षि कपिल आदि के जन्म लेते ही 
ग़नादिक सांसिद्धिक गुण प्रकट हो गये थे। औषधियो से जैसे. पारे” आदि 
पै जरा मुत्यु नाश कर जवांन बनाये जाते हैं। मन्त्र से तिद्धि जैसे विमान 
द्वारा श्रकाशगप्रनादि | तप से सिद्धि जेपे विश्वामित्रादि को हुई थी और 
| एमाधि की सिद्धियो का पूर्व पाद में बणन कर चुके हे । ये सव सिद्धि 
। पवक्लेशो की निवृत्ति के पश्चात्‌ ही उत्पन्न होती हैं सिद्धियो के प्रादु- 
मात्र में समाधि ही कारण है और मन्त्रादि नाम मात्र के निमित्त हैं ॥१॥ 
तत्र कायन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानामू-- ` 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥२॥ ` 
न सत्र का पदार्थ--(जात्यन्तरपरिणामः) जाति का परि- 
चिन ( प्रकृत्यापूरात्‌ ) प्रकृति के कारण से है॥ २ ॥ 
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( ३७६ ) पातञ्जल-येग-दशनभाष्ये: 


सू० का भा०-जाति का परिणाम प्रकृति के विकार से होता है ॥२॥ 
व्या० दे०. कृ० भा०--पव परिणासापा 4 उत्तरपरिणासोप- 
जनस्तेषामपर्वावयवालुप्रवेशाड्ूवति । कायन्द्रियप्रकृतयश्व स्वं स्वं 
विकारमनुगहन्त्याप्रेण धर्मोदिनिमित्तमपेक्तसाणा इति ॥ २॥ 
भा० का प०-पद परिणाम के नाश होने पर जो दूसरा परिणाम 
होता है उसे उपजन कहते दें, वह उक्त परिणामां के पूव श्रवयवां के 
संयोग से होता है। शरीर, इन्द्रियां और प्रकृति श्रपने २ विकार को 
धारण करती हैं और अपने धर्मादि निमित्त की अपेक्षा रखती ह॥ २ ॥ 


भा० का भा०-«जत्र पव परिणाम विनष्ट होता हे तब उत्तर . 


परिणाम की उत्पत्ति होती है इस परिणाम को उपजन कहते हैं| काया, 
इन्द्रिय और प्रवृत्ति श्रपने २ विकारों को ग्रहण करती हैं परन्तु जात्यन्तर 
परिणाम के देतु धर्मादिक हं ॥ २ ॥ 

भो० वृ०-यो5य़मिहैव जन्म नि नन्दीशवरादीनां जात्याद्विपरिणाम 
स॒ प्रकृत्यापूरात्‌ पाश्चात्त्या एव हि प्रकृतयो$मुष्मिनु जन्मनि विकारेणा- 
परयन्ति जात्यन्तराक्ारेण परिणमन्ति ॥ २॥ 

ननु घमाधमांदयस्तत्र क्रियमाणा . उपलभ्यन्ते तत्‌ कथं प्रकृतीना- 
मापरकत्व मित्याह 
भो० वृ० का सा०--नन्दीशबर आदि का जो इस ही जन्म में 
जाति परिणाम हु्-था वह सव प्वजल्म की प्रकृति के परिणाम से ही 
हुआ था ॥ २:॥ ` 

अव. सन्देह यह .है कि धम और अधम रूप कम्म जो यहां किये 


जात हें वे क्‍यों कर प्रक्कात के परिणाम हो सकते हँ इसका उत्तर अगले. 


सूत्र में कहते हँ- 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां बरणसेदस्तु 


ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 
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२३ वट 
कचल्यपाद | ( ३७७ ) 


सन का पदाथ-( निमिचसप्रयोजक प्रकृतीनाम्‌ ) 
प्रकातया का (नामित्त अप्रयोजक है ( वरणभेदस्तु ततः 
कषैत्रिकवत्‌ ) वरण का मेद तो किसानों के समान है ॥३॥ 

सू० का प०-निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं है क्योंकि 
बरणभेद च्ोत्रेकवत्‌ होता है ॥ ३॥ 
। नया? ९० ० मा०--न हि धर्मादि निमित्त तत्पय्रोजक प्रकु 
तीनां सर्वात । न कायण कारण प्रवत्येत इति । कथम्‌ तर्हि । वरण 
भेदस्तु ततः ज्ञात्रकवत्‌ | यथा ज्षेत्रिक केदारादपां पणात्कदारान्तरं 
पिप्लावयियु: समं निम्नं निम्नतरं वो नापः पाणिनाऽपकऽत्या- 
बरणां त्वासा भिनत्ति तस्बिन्‌ भिन्ने स्वयभेवा (प: केदारान्तरसा- 
| प्लाबयान्त तथा धस; प्रक्ृतीनासावरणधस घू सिनत्ति तस्मिन्‌ भिन्ने 
| स्वयसेव प्रकृतय: स्वं स्वं विकारमाप्लावयन्ति । यथा वा स एव 
चा रसान्धा- 
। न्यसूलान्यलुत्रवशायतु कन्तु ताह सुद्गगवधुकश्यामाका दीँस्ततो- 
| ऽपकषेति। अपकृष्टेयु तेषु स्वयसेव रसा धान्यमूलान्यचुप्रबिशान्ति, - . 
तथा धसां निवृत्तिभानत्रे कारणमधसंस्य, शुद्ध यशुद्धयोद्त्यन्तविरो 
थात्‌ न तु प्रकृतिप्रवृत्ती घसा हेतुभवतीति | अत्र नन्दीशवरादय उदा 
हायाः | विपर्ययेणाप्यधर्मा धमे' बाधते । ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति। 

तत्रापि नहुषाजगरा इय उदाहाया:-॥ ३ ॥ 

| यदा तु योगी बहून्‌ कायान्निमिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते 
भवन्त्यथानेकमनस्का इति -- 

सा० का प०- घसाँदि निमित्त प्रकृतियो का उत्पादक नहीं है 
याक काय से कारण: उत्पन्न नहीं होता | बसे वरण भेद ' तो यहां पर 
गण्‌ का ग्रथ श्रावरण हे” किसान के समान होता है। जसे किसान जल 
त मरी हुई यारी से दूसरी क्यारी में जल ले जाने की इच्छा जत्र करता 
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( ३७) ` पातञजल-योग-दशनमाष्ये== 


है तव बराबर की नीची बा अत्यन्त नीची क्यारी में पानी को हाथ से 
नहीं खींचता है | क्यारियों के आवरण श्रर्थात्‌ मेंढ़ वा डोल को काटता 


हे | मेंढ के काटने से जल स्वयं ही दूसरी क्यारियो में चला जाता हे ऐसे. 


ही घर्मे प्रकृतियों के आवरण रूप धमं को काढ देता है उसके नाश होने 
से प्रकृति आप से आप झपने विकारों को ग्रहण कर लेती हे जसे बह 
किसान उस खेत में श्रोदक ओर पार्थिव रसो को श्रन्न की जड़ों में अपने 
हाथ से प्रवेश नहीं कराता, किन्तु उनकी जड़ स्वयं ही उनको 'खींचकर 
अपने में प्रविष्ट कर लेती है । ऐसे ही धम श्रधम को निवृत्ति मात्र का 
कारण दै क्योंकि शुद्धि भोर अशुद्धि का अत्यन्त बिरोध है परन्तु प्रकृति 


की प्रबृत्ति में घर्म देतु होता दै | इस प्रकरण में नन्दीश्वर श्रादि उदाहरण 


ऊँ । विपर्य्यय करने से भी अधर्म घम का बाधक होता है | जब अधमं 
बमं का वाघक होता है तव अशुद्धि प्राप्त होती हे उस में भी नहुष ओर 
ग्रजगर प्रति के उदाहरण हैं ॥ ३॥ 


जब कि योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है.उस समय . 


योगी अनेक चित्तवाला होता है वा एक चित्त वाला ? 
भा० का भा०-धर्मादिक प्रकृति वा वर्णभेद के कारण नहीं है 
क्योंकि काय से कारण उत्पन्न नहीं होता | परन्तु वरणभेद होने का क्रम 
हे कि जेसे किसान जब किसी जल से भरी क्यारी से जल दूसरी क्यारी 
' मेले जाना चाहता है तब केवल क्यार्‍रियों की मेंढ़ काटने से जल स्वयं 
: ही दूसरी क्यारी में चला जाता दै । इस ही रीति से धम के द्वारा अधमे 
, रूपी मंद कारने से प्रकृतिभेद स्वयं हा जाता है | जेसे एक ही जल 
अनेक अन्ना का कारण होता है ऐसे ही प्रकृति के परिणाम भी समझने 
चाहिये | प्रथमोक्त क्रम में नन्दीश्वर का उदाहरण है श्रर्थात्‌ नन्दीरवर 
नामक एक मनुष्य देवत्व को धम से प्रास हो गया और नहुष श्रधर्मा- 


चरण से देव दशा से श्रजगर हो गया था | यह सब कथा व्राह्मण अन्थो 
, में लिखी है ॥ ३॥ 
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केचल्यपाद' | - (३७६ ) 


ग्रं० वृ०--निमिस्तं धर्मादि तत्प्रकृतीमामर्थान्तरपरिणामे न 
प्रयोजकम्‌ | नहि काय्यण कारण प्रवत्तते । कुत्र तहि तस्य धर्मादेर्व्यापार 
इत्याह-वरणभेदश्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । ततस्तस्मादनुष्ठीयमानाद्धर्मात्‌ 
| बरणमावरणमधम्मादे तस्यव विरोधित्वात्‌ भेदः क्षयः क्रियते । तस्मिन्‌ 
| | प्रतिबन्धकं चणे प्रकृतयः स्वयममिमतक्रायांय प्रभवन्ति | दृष्टान्तमाह- 
क्षेत्रिकवत्‌ | यथा च्ेत्रिकः कषीवलः केदारात्‌ केदारान्तरं जल निनीषुज- 
लप्रतिबन्ध कृवरणभेदभात्र करोति | तस्मिन्‌ भिन्ने जलं स्वयमेव प्रसरद्र पं 
परिणामं ग्रह्मात न तु जलप्रसरणे तस्य कश्चित्‌ प्रयत्न एवं धर्म्मा- 
देवोद्धिव्यम्‌ ॥ ३॥ 


® » 
» 
5 =e SS me ss जता >>" 


७. ९ ट 
यदा साक्षात्‌क॒ततत्त्वस्थ योगिनो युगपत्कम्मफलभोगाया$$्मीयः 
निरतिशयवि थूत्यनुभत्त्वातू युगपदनेकशरीरनिमित्सा जायते तदा कुतक्ष्तानि 
चित्तानि प्रभवन्तीत्याह - 


| 

| 

। 

| 

| सो० व० का भा०--एर्षाक जाति परिणाम का हेतु धम्मांदिक 
प्रकति के श्र्थान्तर परिणाम का कारण नहीं हा सकते हं, क्योंकि काय 

| सें कारण की कभी उत्पत्ति नहीं हाती है, तब यह सन्देह होया कि यदि 

| घम्मांदि प्रकृति क परिणाम के कारण नहीं हैं तो वे निष्फल होंगे ! इत. 
का उत्तर यह है कि उनं से वरण ्रर्थात्‌ श्रावरण का क्षय होता है उन 

| धर्मादि से आवरण करने वाले ञ्रधम्मांदि का क्षय होता है श्रोर 
श्रावरण. रूप अधर्मं के चय होने से प्रकृति आप. ही अपनी रुचि के 
कार्य्य को कर लेती है इस में दृष्टान्त देते हें। जेसे किसान एक क्यारी 
से जब दूसरी क्यारी में जल को ले जाना चाहता हे तब जल को रोकने 
बाली पंढ को ही केवल काटता है । मेंढ के कटने से जल स्वयम्‌ बहने, 
लगता है । किसान को जल बहाने के वास्ते कोई उद्योग करना नहीं 
पढ़ता है ऐसे ही घर्मादि को समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 


हे ९. 
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( ३८० ) * पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये-- 


जब योगी के तत्वों का साक्षात्‌ ज्ञान हा जाता है तब कई कर्मों 
का एक ही समय फल भोगने के वास्ते श्रपनी सिद्धियों के प्रताप से एक 
समय में यदि श्रनेक शरीर धारण करने की इच्छा हा तब अनेक चित्त 
' क्योंकर होंगे? इसका उत्तर आगे देते ६-- 


। 
| 
| 
| 
= । 
नक्षाणाचनतान्थारुमतासा> ॥ ४ ४ | 
त्र का पदार्थ-(नि्म्माणचित्तानि) चित्त को उत्पन्न | 
करने वाली ( आस्मतामात्रात्‌ ) केवल आस्सता है ॥ ४॥ . 
सू० का भा०--चित्त को बनाने बाली, अस्मिता हं ॥ ४ ॥ | 
व्या० दे० कृ० भा०-श्रस्मितासात्रस्‌ चित्तकारणसुपादाय ` र 
निमाणचित्तानि करोति, ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४ ॥ | 
भा० का प०--केवल अस्मिता चित्त के कारण को ग्रहण करके | 
चित्तको उत्पन्न करती हे तब प्राणी चित्त के सहित देते हैं ॥ ४ ॥ 
भा० का मा०--ग्रस्मिता से चित्त की उत्पत्ति हाती ह ॥ ४॥ ` | 
भो० वृ८-यागिनः स्वयं निमितेषु कायेषु यानि चित्तानि तानि | 
मूलकारणादस्मितामात्रादेव तदिच्छुया प्रसरन्ति अग्नेविस्फुलिङ्गा इव | 
युगपत्‌ परिणमन्ति ॥ २ ॥ | 
ननु बहूनां चित्तानां मिन्नामिप्रायत्वान्नेककायकतू त्वं स्यादित्याह- , | 
भो० बु० का आ०-योगी ने जे अपने आप शरीरों की रचना . 
की हे वह चित्त की मूलभूत अस्मिता मात्र से चित्तयुक्त होते हैं | अर्थात्‌ 
योगी एक ञ्रस्मिता से ही सब शरीरां को सचिच करता हे जपते एक 
अग्नि से अनेक चिङ्गारियाँ निकलती हैं.॥ ४ ॥ | 
| अब यह शङ्का होती. हे कि यदि अनेक चित्त होंगे. ता वह सब 
एक काय्य के कर्ता क्योंकर ह्या सकते हैं ? इसका उत्तर आगे देते हैं- 


प्रदत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेक्षसनेकेषाम्‌ ॥४॥ 
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र कबंल्यपांदः | | ( २४१ ) 


| 

| दे का पदाथे--( प्रवृत्तिभेदे ) प्रबृत्ति के भेद से 
। (एकम्‌ चि्तमनेकेषाम्प्रयोजकस्‌) एक ही चित्त अनेक चित्तों 
| का प्रयोजक होता है ॥ ५ ॥ 

। ., सूत्र का भा०--अवृत्तिभेद से एक ही चित्त श्रनेक चित्तो का 
| उत्पन्न करने वाला होता हे ॥ ५ ॥ 

| व्या० दे० कृ० भा०- बहूनां चित्तानां कथमेकचित्तासि-` 
। प्रायपुरःसरा प्रवत्तिरिति सबेचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेक निर्सि- 
मीते, ततः प्रवत्तिभेद: ॥ ५ ॥ | 
| भा० का प०--एक ह चित्त अनेक चित्तों का कसे. प्रमन्तक हो 
| सकता हे । प्रवृत्तिभेद सब चित्तों के प्रेरक एक ही चित्त को निर्मित 
करता है ॥ ५ ॥ े 


सा० का अ०~प्रथमं एक ही चित्त अ्रनेक चित्तों का प्रेरक 
निमित होता है पश्चात्‌ प्रवृत्तिभेद हो जाता है ॥.५॥ 
| सा० वृ०—तेषामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्वे एकं 
वोगिनश्चिच प्रयोअक प्रेरकमधिष्टातृत्वेन | तेन न भिन्नमतत्वम्‌। अयमर्थः 
१थाऽऽस्मीयशरीरे मनश्चज्ञुःपाणयादीनि यथेच्छं प्रेरयति | श्रघिष्ठातृत्वेन 
पथा कायान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ 

जम्मा दिप्रभवस्वात्‌ सद्धीनां चित्तमपि तत्‌ प्रभव पञ्च विश्रमेब | 
| रतो जन्मादिप्रभवाच्चिचात्‌ समाधिप्रभबस्य चित्तस्य वेलक्षंण्यमाइ-- 


। 
| भोज बृ० का भा०--अनेक चित्तों के जो अनेक व्यापार श्रौर 





“पचि हं उन सब का प्रेरक योगी का एक ही चित्त होता है क्योंकि सब 
का अधिष्ठाता बही एक चित्त है | इससे योगी के कल्पित अ्रनेक चित्तां में 
परस्पर मतभेद नहीं हो सकता है, ञ्रभिप्राय यह है कि योगी शरीर और 
दरियो को प्रेरित कर सकता हे ऐसे ही चित्त से अनेक कार्य्य भी करा 

. | पकता है| ५ ॥ 


_ कि ० 
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( ३८२ ) - पातञ्जल -ये[ग-दशनभाष्ये 


द्वियों से जन्मादिक हो सकते हैं ओर सिद्धियो के पाँच भेद जो 
ऊपर कहे हैं उनसे उत्पन्न होने वाला चित्त भी पांच प्रकार का हुआ | 
उन पाँच प्रकारके चिचों में से समाधि से उत्पन्न हुए चित्त क॑ 
विलक्षणता को कहते हूँ -- ४ 


तत्र ध्यानञमनाशयस्‌ ॥६.॥ 
सन्न का पदाथे- -( तत्र ) उनमें ( ध्यानजमनाशयम्‌ ) 
जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता हे वह राग, देषरहित 
` होता है ॥६.॥ | 


__ सू० का भा०-जे चित्त ध्यान से प्रास होता है, वह राग दोष 
रहित दाता है ॥ ६ ॥ 


व्या दे० क? भा०-पञ्चाविधम्‌ निसाणचित्तं जन्साषधि- 


_सन्त्रतप समाधिजाः सिद्धय इति। तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं 
तदेवानाशयं तस्येव नास्त्याशयो रागादिप्रबृत्तिनोतः पुण्यपापाभि- 


सम्बन्धः क्तीणक्लेशरवाद्योगिन इति। इतरेषां तु विद्यते कर्माशायः॥ ६॥ 


भा० का प०-चिच को पाँच प्रकार की रीति है जन्म से ओषधि 
से, मंत्र स,'तप से ग्रोर समाधि से जो सिद्धि होती हैं उनमें से जो ध्यान 
से चित्त उत्पन्न होता हे वही श्राशय रहित है अर्थात्‌ उस चित्त की 


रागादि में प्रबृत्ति नहीं होती है क्योंकि उस के बलेश चीण हो जाते हैं. 
इससे उसमे पुण्य श्रोर पाप का सम्बन्ध नहीं रहता है और चित्तं का. 


कमाशय होता हे ॥ ६॥ FE ट 


सा० का भा०-पून जो पाँच प्रकार की सिद्धि कही थीं उन में 

ध्यान चिच राग द्वष रहित है और श्रन्य चित्तों में रागादि का 

सञ्चार रहता हे, ध्यानजचित्त में क्लेश क्षीण हो जाने से पुण्य पाप का 
ध भी नहीं रहता है ॥ ६ ॥ 
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| | ५2 '  केव्ल्यपाद: | ` ( ३८३ ) 
| 
भो० बृ०-ध्यानजं समाधिजं यच्चित्तं तत पञ्चसु मध्येऽनाशयं 
कमंबासनारहितमित्य थः ॥ ६ |] 
यथेतरचिच्तेभ्यो योगिनश्च विलक्षणां क्लेशादिरहितं तथा 
' कर्मापि बिलक्षणमित्याह-- 
सा० ह० की भा०--व्यानं श्रथोत्‌ समाधिजन्य सिद्धि से उत्पन्न 
हुआ चित्त उक्क पांच प्रकार के चित्ता में से कर्मों की बासना से रहित 
होता ह ॥ ६ ॥ 
जसे योगी का चिच्च ओरों के चित्त से बिल क्षण होता 
कम भी विलक्षण होते हैं यही ग्रगले सूत्र में काइते हैं- 


कर्माशुक्लाहृष्ण योगिनस्त्रिविधमितरेबाम्‌ ॥॥ 


पत्र का पढाथ--( कम्मोशुक्लाइृष्णस ) शुक्ल और - 

कृष्ण के भेद से रहित कमे ( योगिनः ) योगी के होते हैं 
| ( इतरेषास्‌ ) अन्यों के ( त्रिविधम्‌ ) तीन प्रकार के हैं॥७॥ 

` सू० का भा०-भ्रन्य लोगों के कम्म शुक्ल, कृष्ण ग्रोर मिश्रित 

| तीन प्रकार के होते हैं पर योगियों का कम्मं विलक्षण है ॥ ७ ॥ | 
व्या» दे० कु० भा०-चतुष्पदी खल्बियं कम्मजातिः | कृष्णा 
शुक्लकष्णा शुक्ला$शुक्लाकृष्णा चेति | तत्र कृष्णा दुरात्मनां । 
शुक्लकष्णा बहि:साधन प्ताथ्या | तत्र परपीडानुग्रहद्वारणंव कमा 
रायप्रचय; । शुक्ला तप:स्वाध्यायवताम्‌ | सा हि कवले मनस्याय 
पत्तादबहि:साधनाधीना न. परान्‌ पीडयित्वा भवति । अशुक्ला- 
कृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहानामिति | तत्राशुकलं 

योगिन एव फलसंन्यासादकृष्णा चानुपादानात दतरा छु भूताना 


पमेव त्रिविधमिति ॥ ७॥ 
भा० का प०--यह कम्मंजाति चार पाद वाली श्रर्थात्‌ चार - 


/ग| ष्ट 


२७%) ७० 
नसं ह| 
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( ३८४ ) | पातञजल-योगःदशंनमा इये =-= 


प्रकार की है-एक कृष्णा, दूसरी शुक्ककृष्णा. तीसरी शुक्ला चोथी अशुः 
क्राङ्गष्णा | उन में से दुरात्माओं की कम्मजाति कृष्णा हे । जो वाह्य 
साधनों से कम्मेजाति सिद्ध होती हे, वह शुक्लकृष्णा कहाती ह । उसमें 
परपीडा एवं भ्रनुअह दोनों से ही कर्माशय की बृद्धि होती ह । शुक्ला 

कम्म नाति तपध्वी वेदपाठी ग्रोरं ध्यान चाला का होती ह । चह शुक 
जाति देवल मन के झाधीन होने से वाह्य साधनां की श्रपच्षा नहा रखती । 
अन्य जीचो को दुःख भी नहीं देती। श्रशुक्काकृ' णा-क्षीण होगये हं क्लेश 
जिन के उन संन्यासियो की होती हे । अन्यों की पव कथित तीन -जातियां 
होती हैं ॥ ७ ॥ 


भा० का भा०-कम्मं जाति चार प्रकार की हैं | उन में से दुरा. 


त्माश्रों की कम्मंगति पापमय. होने से कृष्णा अर्थात्‌ काली होती है। इूपरी 


शल्य जीवों को पीड़ा देना वा अनुग्रह करने से जो कम्मं समूह सञ्चित - 


होता है वह शुक्लकृष्णा तीसरी जो गति अन्तश्साधनों के आधीन है बह 
शुक्ला कम्मंगति स्वाध्याय और तप करने वाले लोगों की होती'हे ओर 


जो शुक्ला भी नहीं ओर न कृष्णा है वह संन्यासियाँ की कम्म जाति है ॥७ - 


भो० वृ०--शुभफन्नद॑ कम्मं यागादि शुझ्लम्‌ । श्रशुभफलद 
ब्रह्महत्यादि कष्णम्‌ | उभयसङ्कीण शुक्लकष्णम्‌ । तत्र शुढलं कम्म 


बचचक्षणाना दानतपः स्वाध्याया[दसता पुरुषाणाम्‌ | कष्ण कस्म दानवा”, 


नाम्‌ । शुक्लकष्णां मनुष्याणाम्‌ | यागिनांतु सम्यासनतां त्रिविधकमविपः 
रीतं विलक्षण यतूफञ्चत्यागानुसम्धानेनेषानुष्टानोन्न किङ्चित्‌ फलमारः 
भते॥ ७ ॥, खस्येत्र कमणः फलमाह-- 

भो० वृ० का भा०- उत्तम, फल को देने वाले यज्ञादि शुक्ल 


कस कहाते हैं, बुरे फल को देने वाले त्रह्महस्यादि. कम कृष्ण कहे जाते 


हैं भ्रोर दोनों मिले हुए शुक्क ब कुष्ण कम हैं, इनमें से शुक्ल कम उत्तम 


जनों ॐ होते हैं, जो दान तप और वेदपाठ करते हैं । दानवों (रासो) . 
है ९ 24 पय 2 न र. 
के कम कृष्ण हैं श्रोर मिश्रित अर्थात्‌ शुक्ल कुष्ण कर्म मनुष्यों के है 
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कचल्यपाद: | ` ( ३८५ ) 


परन्तु योगियो के. कम इन तीनों से बिपरीत चा विलश्च॒श हैं जो फलत्याग 
की इच्छा से क्रिये जाते हें रौर किसी फल का रमम नहीं करते हैं ॥ ७॥ 
इस ही कमं का फल कहते हें । 


तलंस्त ठ पाकानुग णानामेवासिञ्यक्ति- 
बोसनानासू ॥ ८ ॥ | 
इज का पदाथ्‌--( ततस्ताद्पाकाबुणुणानाम्‌ ). इसके 
अनन्तरे वळल्या के फल के अनुसार ( असिव्यक्तिर्वा- 
सनानास्‌ ) वासनाओं का प्रकाश होता हे ॥ ८ ॥ 
सू० का सा०-कम्म-फ़ल के अनुसार ही वासना प्रकट होती है ॥८॥ 
व्या० दे० ० भा०-तत इति त्रिविधात्कर्मणः, तद्विपाका 
तुगुणानाझवात यज्जातीयस्य कम्संणो यो विपाकस्तस्यानुरुणा 
या वासना: कम्म विपाकसलुशेरत तांसासेवाभिव्यक्तिः | न हि दैवं 
कम्मं वपच्यमानं नारकऋतियङ्सनुष्यनासनाभिव्यक्तिनिमितत्त 
संभवति किन्तु देवानुगुरणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते | तारकतिर्यङ्‌- 
सचुष्यषु चंबं ससानश्चचेः ॥ = ॥ 
सा० का प०-तीन प्रकार के कर्मा के फल के अनुकूल श्र्थात्‌ 
जिस प्रकार के कम्म का जो फल उसके भ्रनुकूल' जो वासनायें कम्मफल 
के आश्रय से सोई पड़ी हें उन्हीं का प्रादुर्भाव होता हे। क्योंकि दिव्य- 
कम्म पुष्ट हुश्रा नरक सम्बन्धी योनि तिय्येक पशु वा संपादि बा मनुष्य 
वासन) को प्रकट करने का कारण होता है किन्तु देबकम्म से दिव्य 
भासना ही प्रकट होती है । इस ही रीतिं से नारऋ तिय्यक ओर मनुष्य 
र चासनाझओं का बिचार हे ॥ ८ ॥ 
सा० का सा०-पूब सूत्र में जो तीन प्रकार के कम्म कहे उनके 
अनुसार ही फल और फलानुसार बासना उत्पन्न होती है अथात्‌ जिस 
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: ( ३८६ ) . पातज्जल-योग-दशनभाष्ये-- 


प्रकार का कर्म होता है उससे वेसी ही वासना होती है जेसे ` देव 
“दिव्य वासना होती है उनसे न नरकबासना ओर न तियंगादि वासना 


` प्रकट होती है और ऐसे ही तिय्यंगादि कम्मो से दिव्यवांसना नहीं . 


होती ॥८॥ - 
भो० वृ०-- इह हि द्विविधाः कमेंबासना: स्मृतिमात्रफला जात्या- 
युभोंगफलाश्र । तत्र जात्यायुभोंगफला एकानेकजन्मभवा इत्यनेन पुवमेव 


कतनिशांयाः | यास्तु स्मतिमात्रफलास्तास्ततः कमणो येन कमेणा याहक 


शरीरमारब्धं देवमनुष्यतिय्यगादि भेदेन तस्य विपाकस्य या श्रनुगुणा 


अनुरूपा बासनास्तासामेवाभिव्यक्तिमवति । अयप्रथः-येन कमणा पूर्व 
देवतादिशरीरमारब्ध जात्यन्तरशतव्यवधानेन पुनस्तया बिधस्वेव . शरीर 
स्या$$रम्मे तदनुरूपा एव स्मृतिफला वासनाः प्रकटी भवन्ति । लोकान्तरे 
व्वेवाथेघु „तस्यः स्मच्यादयो जायन्ते | इतरास्तु सत्योऽपि श्रव्यक्तसंज्ञा रित- 


न्ति न तस्यां दशायां न नारकादिशरीरोद्भवा वासना व्यक्तिमायान्ति ॥८]. 


आतामच चासनाना काय्य कारणभावानुपपत्तिमाशङ्कघ समथ- 
यितु माह-- 


भो० वृ० का भा०--कम्मंचासना दो प्रकार की हैं । एक स्मति 
मात्रफला ओर दूसरी जात्यायुर्मोगफला | एक ही कर्म्म अनेक जन्म देता 
हे । यह प्रथम ही निणय कर चुके हैं जो कम्मंबासना स्मतिमात्रफला हैं 
उनसे यह होता है कि जिस कम्म से जैसा शरीर प्राप्त होता है वह शरीर 
चाहे देबयोनि का हो, वा मनुष्ययोनि का हो वा कोट पतंगादि योनि का 
हो जसा कम का फल होगा बेसी ही वासना भी होगी | श्रभिप्राय यह दै 
कि जिस कम्म से देवशरीर प्राप्त हुआ था उसके पश्चात्‌ चाहे सौ जन्म 


का भी श्रन्तर पड़ जाय परन्तु फिर, वेसा जन्म प्राप्त होने से योगी को - 


` बही देवजन्म को स्मृत्जिन्य वासना प्रकाशित हो जाती है अर्थात नरक 
 भोगादि की बासना प्रकाशित नहीं होती ॥ ८॥ | 
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जातदशळालव्यवाहतानासप्यानन्तेय्य 
स्थातसस्कारयोरकरूपत्वात ॥ 8 ॥ 


सत का पदाथ-( जातिदेशकालव्यवहितानामपि ) जो 
कस चासना, जन्स, दण आर झाल से व्यवाहत ह उनका 
. भी (आनन्तय्यस्‌ ) क्रमपूवंक उदय होता है (स्मृतिसँस्कार- 
योरेकरूपत्वात) क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का 
अमेद है || ९ || 
सूज का भा०---जिन कम्मवासनात्रो में जन्म, देश श्रोर काल 
का व्यचघान भी है तो मी वह किसी समय उदय हो जाती हैं ॥ ६ ॥ 
` ब्याक दे० कु० मा०-वषदंशविषाकोदय: स्वन्यळ्जकाळजना- 
भिव्यक्कः | स यदि जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा 
व्यवहितः पुनश्च स्वव्यञ्जकाञ्जन एवोदियादद्रायित्येवं पर्वानुभू 
तवृषद्‌ंश।विपाकाभिसंस्कुता वासना उपादाय व्यज्येत | कस्मात्‌ ? 
यतो व्यवहितानामप्यासां सदृशं कसोभिव्यळ्जकं निमित्ती भूतमि- 
त्यानन्तय्य मेव । कुतश्च स्मृत्तिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ यथा{नुभवा 
तथासंस्काराः । ते च कम्मेचासनानुूपाः । यथा च चासनास्तथ। 
स्मृतिरिति जातिदेशक्ालव्यवहदितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति 
स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येते. स्मृतिसंस्काराः कम्मोशयबत्ति 
लाभवशाद्च्यञ्यन्ते । अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनेमित्ति 
कभावानुच्छेदादानन्तय्यंमेव सिद्धमिति ॥ ६ ॥ 
भा० का प०--कम्मफल अपने साधनों को पाकर प्रकाशित 
` होता है । यदि वह सो जन्मों से दूर देश से श्रथवा सौ कल्प से व्यवहित 
| भी हो फिर अपने साधनों को पाकर उदय होता हे। इस रीति से पुव काल 
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( ३८८ ) पातञ्जल-योग-दर्शन भाष्ये 


में श्रनुमव किया है, जिन कम्मफलो को उनसे उत्पन्न हुई जो बासना 
अपने साधनां को पाकर प्रकाशित होती है क्योंकि यदि यह बासना 


व्यवहित भी हो तो भी इनके कम को प्रकाश करने वाला एक ही , 
' निमित्त है | इससे श्रभिव्यञ्जकता क्रम से ही हो सकती है क्योंकि स्मृति . 


ओर संस्कार एक ही हैं | जेसा अनुभव होता है उसके अनुसार ही संस्कार 
होता हे | वे अनुभव और संस्कार भी कम तथा वासना. के अनुकूल ही 
होते हैं। जेसी वासना चेली ही स्मति होती है । इस रीति से जन्म, देश और 
काल से व्यवहित संस्कारों से समति होती है ओर स्मति से फिर संस्कार 
उत्पन्न होते हैं । इस रीति से समति श्रोर संस्कार कम्मफल की वृचिलाभ 
के समान प्रकाशित होते हें इसलिये व्यवधान सहित वासनाश्रो. का 


निमित्त ओर नेमित्तिक माव के अनुच्छेद से ्रानम्तय ही सिद्ध होता है ॥६॥ 


 „ भा० का भा०-कमफल अपने साघनों के द्वारा प्रकाशित होता 
है | व्यञ्जक अर्थात्‌: उदित होने में सहायक के पाने से' प्रकट होता है। ऐसे 
ही कम की बासना भी उदित होती है | वह यदि सौ जन्म से अथवा 
अधिक दूर देश से श्रोरसो कल्म प्ते व्यवहित हो तो भी अपने. आश्रय को 
पाकर उदित होता हे क्योंकि इन स्मतिं और वासनाओं का प्रकाशित 
करने बाला निमित्त एक ही है क्योंकि यह स्मति और संस्कार. एक ही 
रूप हैं | जसा श्रनुभन होता है बेसा ही संस्कार होता है । वे कर्म श्रोर 
बासना के अनुकूल ही होते हैं | जेसी वासना होती है बेसी ही समति है | 
इस रीति से जन्म. देश ओर काल से जो व्यवहित संस्कार हैं उनसे 
स्मृति उत्पन्न होती है । स्मति से फिर संस्कार होते हें | यह शमेति और 
संस्कार कर्मफल में समान उदित होते हैं ॥ ६ ॥ 


भो० बृ०¬इह नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां काळिचद्योनिमन- 


भूय यदा योन्यन्तर्सहस्तव्यवघानेन पुनस्तामेव योनि प्रतिपद्यते तदा तस्यां 
पूर्वानुभूतायां योनो तथाविघुशरीरादिव्यञ्जकापेक्षया वासना या; प्रकटी- 
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| कवल्यपादः} . ( ३५९ ) 


भूता श्रासस्तास्तथाविधव्यञ्जकाभावात्तिरोहिताः पुनस्तथा विधन्यञ्जक- 
| पारीरादिलाभे प्रकटा भवन्ति | जातिदे राकालउ्बचघानेऽपि तातां स्वानुभूत- 


प्मत्यादिफलसधिन आनन्तय्यम्‌, नेरन्तयम, कुतः ? स्मतिसंस्कारयोरे- 
। कल्पत्वात्‌ | तथा ह्यनुष्ठांवमानात्‌ कमणशचित्तसत्त्वे वासनारूपः संस्कारः 
समुत्पद्यते । स च स्वगनरकादीना फलानामकुराभाव: कमणां वा यागा- 
| दीनां शाक्तिख्मतया$वत्यानम । कतुचा तथा विधभोग्यभोक्तृत्वरूपं 
सामथ्यंम्‌ । संस्कारात स्मृतिः स्मतेश्च सुखदुःखोपभोगस्तदनुभवाच्च 
पुनरपि सस्कारस्मस्यादयः। एव च यस्य स्मतिसंस्कारादयो भिन्नास्त- 
| याऽऽनन्तय्याभावे दुलभ: काय्यकारण॒भावः । अस्माकं तु यदाऽनुभव एव 
| सस्कार भवात सह्कारश्च स्मृतिरूपतया परिणमते तदे स्येव चित्तस्यानु- 
| सन्धातृत्वेन स्थितत्वात्‌ कार्य्यकारणभावो न दर्भटः ॥ ६ ॥ 
अ भवत्वानन्तय्यं काय्यक्कारण॒ भावश्च चासनानां यदा तु प्रथममेवा 
नुभव; प्रवतते तदा किं वासनानिमित्त उत निर्निमित्त इति शङ्कां 
| ब्यपनेत माह ~ 5 
भा० यु० का भा०--तसार मं अनेक यानियों में भ्रमण करने 
वाले जीव जब एक योनि को भोग कर दूसरी सहखो योनियों में घूम कर . 
[फ़िर उस ही योनि में प्रास होते हैं तत्र जिस योनि को पहले भोगा था 
उस ही योनि के शरीर के ्रभाव से उस योनि की वासना कारण के 
प्रभाव से छिपी हइ थी फिर जब उसी योनि का .शरीर प्राप्त हवा तो 
“| षह वासना फिर प्रकट हो जाती है। जाति, देश ओर कालका 
।व्यवधान अर्थात्‌ अन्तर होने पर,भी अपने श्रनुमव किये फल साघन से 
व्यवधान नष्ट हो जाते हे क्योंकि स्मति और संस्कार एक ही रूप होते हैं 
उनके अनुष्ठान से कमों.के चित्त में वासना रूप संस्कार उत्पन्न होते ह 
बेह वासना, सवग ग्रौर नरक श्रादि फलों का अंकुर रूप है। उस ग्रंकुर मं 
पश्ञादि कर्म शक्तिरूप से रहते है श्रथवा कर्ता की भोग्य और भोक्तृ रूप. 
शक्ति भी उस ही बासना में रहती दै | बासना से स्मृति उत्पन्न होती है । 
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( ३६० ) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये- 


स्मृति से सुख आर दुःख का भोग दाता हे अर उनसे फिर संस्कार 


, जिनके मत में स्मृति और संस्कार भिन्न भिन्न हे उनके मत में प्रवाह के. 


श्रभाव से स्मृत्यादि में काय्य कारण भान का होनां कठिल है। हमारे 
-मत में अनुभ ही संस्कार हे ओर धंस्करार ही स्मतिरूप मे परिणत होता 
है | एक ही चित्त का सब में सम्बन्ध रइता हे इस से काय्य कारण भाव 


कठिन नहीं है ॥ ६ ॥ टु 
घब यह शंका दे।ती है कि वासनादि का काय्ये कारण भाव तो 


टीक हुआ परन्तु जा प्रथम ही श्रनुभबं (मोग ) हाता है चढ़ वासना के 
निमित्त से होता हे बंग बिना निमित्त १ इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हुं 
तासामनाद्स्वं चा55शिषो नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ 
सत्र का पदाथे--( तासामनांदित्वस्‌ ) वासना अनादि 
हैं ( आशिपो नित्यत्वात्‌ ) क्योंकि आशीर्वाद अर्थात्‌ अपनी 
कल्याणेच्छा नित्य हे (| १० || र 


सूत्र का भा०-आयीबांद के नित्य होने से वासना ध्रनादि हैं ॥|१०॥ 


| 


व्या० दे० $०मा० तासां वासनानामाशिषो सित्यत्वाद- 
नादित्वम्‌ । येयमात्माशीसा न भूवं भूयासमिति सर्वस्य दृश्यते सा 
न स्वाभाविकी । कस्मात ! जातमात्रस्य जन्तोरनचुभूतमरणधम्म- 
कस्य. द घढु:खानुस्मतिनिसित्तो । मरणत्रास: कथं अवेत्‌ | न च 


स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते तस्मादनादिवासनानुविद्धसिदं 
चित्तं निमित्तवशात्काश्रिदेव वासना: प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगा- 
ग्रोपावतत इति । घटप्रासादप्रदीपकल्पं सङ्कोचविकासि . चित्तं’ 
` शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्ना: | तथा चान्तराभावः 
संसार युक्त इति । इत्तिरवास्य विझुनः सङ्कोचविकासिनीत्या- 


र चाय्य: | तच्च धम्मोदिनिमित्तापेच्षम्‌ | निमित्त च द्विविधम-बाद्य' 
साध्यात्मिकं च | शरीराद्साधनापेक्षं बाह्मम्‌ स्तुतिदानाभिवादः 
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` केबल्यपादः । मोगी, ( ३६१) 


तादि, चित्तमात्राधीनं भ्रद्धाद्याध्यात्मिकं । तथा चोक्तम्‌-यं चेते 
यादयो ध्यायिनां विहारास्ते बाह्मसाधनंनिरनुमहात्मान: प्रकृष्ट 
धर्मेमभिनिवतयन्ति। तयोर्मानसं बलीयः । कथं, ज्ञानवैराग्ये केना- 
तिशाथ्यत, दण्डकारण्य चं चित्तबलव्यतिरेकेगा शारीरेण कस्स 
| शून्यं कः कतु मुत्लहेत समुद्रमगस्त्यवदा पिबेन ॥ १० ॥ 
भा० का प०--श्रारीचाद्‌ के नित्य हाने से बासना अनादि हैं 
मं सनदा रहू मरा नाश कभी न हा यह जो श्रपने आत्मा का श्राशीर्वाद 
है सब मं दीखता दै | क्या नइ स्वाभाविक नहीं हें? अर्थात्‌ अवश्य ही 
स्वाभाविक है क्योंकि तत्व ही के उत्पन्न हये जन्तु को जिसने मरने 
के दुःख को नहीं मोगा हे स्मति के विना मरने का भय कहाँ से होगा! 
छाभाविक वस्तु निमित्त का श्राश्रव नहीं रखती। इससे अनादि वासना से 
युक्त जो चित्त है, वह कारणवश से किसी २ वासना को पाकर पुरुष को 
। भोग देने वाला होता है । इम रीति से घट और श्रटारी के दीपक के 
मान श्रर्थात्‌ दीपक को यदि घट में रक्‍खे तो वह घट से बाहर प्रकाश 
प्रदान नहीं कर सकता और ज्रो दीपक को अंठारी के ऊपर रख दो तो 
| बहू, स्थान भर'को प्रकाशित कर देता है । ऐसे हीं चित्त सङ्कोच ओर 
| बिकास करता है | शरीर के परिणाम के समान दी वह प्रकाश.करता दै 
यह भी किसी का मत है तेसे ही बिच्छेद रहित संसार चित्त से व्यास है.। 
| इसमे सिद्ध हुश्रा, कि चित्त विशु अर्थात्‌ व्यापक है और उसकी शक्ति 
सङ्गोचविकास को प्रास होती है । यह पतञ्त्रलि ञ्राचाय्यं का मत है । 
| ति के सङ्कोच और निकास धर्मादि निमित्तो के ग्राबीन हे । निमित्त 
दो प्रकार का हे--बाह्यनिमित्त और आध्यात्मिक निमित्त । जिसमें शरी- 
रादि बाह्य साघनौं की श्रपेक्षा हो बह बाह्मनिमित्त कहाता हे जसे स्तुति, 
एन, और चन्दन करना ग्रर्थात्‌ प्रणामं करना आदिः श्रोर जो केवल चित्त 
के ही आश्रित हो जेठे श्रद्धा आदि श्राध्यात्मिक निमित्त कहाते हैं ॥१०॥ 
भा० का मा० - वासना अनादि हैं क्‍योंकि में सदा रहूं मेरा 
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( ३६२) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


बिनाश कभी न हो | ऐसे अपने कल्याण की इच्छा प्राणिमात्र को हाती 
है | सा यह. इच्छा स्वाभाविक हे क्योंकि इस ही चण में उत्पन्न इश्रा जा 
जन्तु है उसको भी मरने का भय होता हे, यदि ` उसने सरने का दःख 
मागा नहीं ता उसे भय क्यों हुआ १ उसके भव्‌ हाने से सिद्ध होता हे 
कि वासना अनादि हैं, उन अनादि वासनाओं से मरे हुये चित्त में किसी 
निमित्तं छो पाकर वदी वासना पुरुषों के भोग को कारण हो जाती हैं। 
चित्त दीपक के समान हे, उस प्रकाश करने को जितना अवकाश मिलेगा 
उतना ही बद प्रकाशित होगा | इससे कोई २ मानते हें कि चित्त शरीर के 
अनुसार ही प्रकाश करता है परन्तु उसकी शक्तियों का सङ्कोच और 
बिकास होता है | चित्त के सङ्कोच और विकास का निमित्त धर्मादि हे । 
निमित्त वा कारण दो प्रकार के होते हैं -- एक बाह्य और दूसरा श्राध्यो- 
त्मिक । जिसमें बाह्य शरीरादि साधनों की आवश्यकता हो वे दान और 
शिष्टवन्दनादि वाह्य हैं और दूसरा वह है जिसमें केवल .चित्तवृचियों की 


ही अपेक्षा हो जेसे श्रद्धादिः इन दोनों में से मानमिक बलवान्‌ हैं क्योंकि 


ज्ञान ओर वराग्य से अधिक कोई नहीं हे | शारीरिक कर्मे से कौन दणड- 
कारण्य को उजाड़ सकता है और ग्रगस्त्य के समान समुद्र को कौन सुखा 
सकता हे | ्रभिप्राय वह है कि ज्ञान और वेराग्य से सुख प्रात होता. है 
भाग से नहीं ॥ १०॥ | 

भो० बू०-तासां बातनानामनादित्वं न निद्यत आदिर्यस्य तस्य भाव- 
स्तत्त तातामादिनास्तीत्यथः | कुत इत्यत आह-आशिषो नित्यत्वात्‌। येयमा- 
शीमद्दामाहरूपा सदंव सुखसाधनानि मे भूयासुः, मा कदाचन तेमेंवियोंगो 
भूदिति । यः सङ्कल्पविशेषो चा्नानां कारणां तस्य नित्यत्वादनादित्वा 
दित्यः | एतदुक्तम्‌ भवति--कारणस्य सन्निहितस्वादनुभवसंस्कारादीनां 


. कार्य्याणां ग्रतः केन वाय्यते, अनुभवसंस्कारानुविद्ध म्‌ सङ्कोचनिकासधर्मि ` | 


चित्तं तत्तदभिव्यञ्जकलाभात्‌ तत्तत्‌ फलरूपतया परिणमत इत्यथः ॥ १०॥ 
तासामानन्त्यात्‌ हान कथं संभवतीत्याशङ्कय हानोपायमाह-- 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 
७ “ टू a roses age ee क > pra > ems. कळ”. == > >= mee ES 1 DT TT I .>-..>> -.<.<> 
बादाल्यन्यवक मन्या हर 9 
ROE, ei ge कल्कल्क्म्माकशभन्मकनः ~ 


केबल्यपांदः |: (३६३) 


जज भी० बृ० का भा०-वासनाश्रों के श्रनादि हाने से ऊपर लिखी . 
शका नहीं हे सकती है | अनादि-का-ग्रर्थ यह हे. कि--नहीं है श्रादि 
जिसकी । वासना अ्रनादि क्यों हे ? इसका उत्तर यह हे कि आत्मा 


. सम्बन्धी आशीर्वाद अर्थात्‌ शुभाकांचा नित्य है, इस कारण वासना मी 


नित्य द जो Rb रूप श्रशीर्वाद हे शर्थात्‌ मुके सदेन सुख के 
साधन रहे उनस मेरा वियोग हेः [कल्पः 

- ३ प वियोग कमी न हे, यही संकल्प वासना का कारण 
है | अभिप्राय यह,हुआ 'कि कोरण के समीप रहने से श्रनुभव और संस्कार 
रूपी काग्र नहीं रुक सकते हैं। श्रनुभष और संस्कार सै युक्त चित्त संस्का: 


।क्‍ ७ 
रादि क प्रकाशक को पाकर परिणाम को घारण करता है ॥ १० | 
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संकल्प ओर वासनादि के श्रनादि और नित्य होने से उनका 
नाश क्योंकर होगा ? इस शङ्का का समाधान राले धूत्र में करते हैं-- 


ह॑तुफलाश््रयालम्बनेः संणृहोतत्वादेषाम- 
भावे तद्भावः ॥ ११ ॥' | | 
स का पदाथ-हेतुफलाश्रयालम्बनेः संगृहीतत्वात्‌) 
कर्मादि के हेतु, फल और आश्रय के आलस्बन द्वारा 


. संग्रहीत होने से ( एवांसभावे ) इन हेदि के अभाव में 
. (तदभावः ) उसका भी अभाव हो जाता है॥ ११॥ | 


' सूत्र का भा०--हेतु, फल और श्राश्रय के श्रालम्बन से वास- 


भादि रहती हैं अ~र इनके श्रमांव से उनका भो अभाव होजाता है ॥११॥ 


व्या० दे० कृ० मा०-हेतुधमात्‌ सुखमधर्मात् दु:खं, सुखा- _ 


| रागे दुःखादूद्े षस्ततश्च प्रयत्नस्तेन मनसा, वाचा, कायेन वा 


परिस्पन्द्मानः परमः शुह्णात्युपहन्ति बा तत: पुनधमौधमों सुख- 

दुःखे रागद्व षाविति प्रश्‍त्तमिदं षडरं संसारचक्रम्‌ । अस्य च: 

प्तिक्षणमावतमानस्याविद्या नेत्री मूलं सवस्लेशानामित्येष हेतु:-!. 
> 2 र्‌ व 10 > 
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( २६४ ) पातडजल-योग-दशनभाष्यि-- . 


फलं त यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मोदेः, न हमपूर्वोपजनः। 
मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न झवसिताधिकारे मनसि 
निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिसुखीभूत वस्तु यां 
चासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ । एवं हेतुफलाश्रयालस्बनेरत: 
संगृहीताः सची वासनाः। एषासभावे तत्संश्रयाणामाप्रे वासना- 


नामभाव: ॥ ११॥ नास्त्यसत; सम्भवः, न चाश्ति सतो विनाश 


` इति द्रव्यत्वेन सम्भवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इंति-- 
आ० का प०--हेतु का वणन करते हँ--धर्म से सुख़ ओर 
ञ्रघमे से दुःख होता है, सुख से-राग होता दै ओर दुःख से दष होता 
हे । राग द्वेष से प्रयत्न, मन से, वचन से वा शरीर से चेष्टा करता है । 
इस रीति से इन सब के हेतु धर्म ओर श्रधस हुए । उस श्रनुग्रह ओर 
निग्रह मे फिर भी धर्म और श्रधम तथा राग दोष होते हैं । इस रीति से 
छह आरे बाला यह संसारचक्र प्रवत्तित है | यह जो प्रतिक्षण संसार चक्र 
चलता रहता है इसका बिद्या ही मूल हे । सव क्लेशों का हेतु अविद्या 
है । फल उसे कहते हैं जिसका आश्रय पाकर जिउ घर्मादि की तात्का- 
लिक उत्पत्ति होती है | अपूव उत्पत्ति नहीं होती और मन चासना प्रो 
- का अधिकार श्रर्थात्‌ संस्कार सहित श्राधार है जिस मन में वासना का 
अधिकार श्र॒र्थात्‌ संस्कार नहीं होता उसमें आश्रय सहित वासना भी नहीं 
रह सकती । जिस गुण वाली वस्तु जिस वासना को प्रकट करती हे उस 
` दासना का वही श्राश्रय बा आधार है। इस रीति से हेतु, फल ओर 
आश्रय के श्रालम्त्रन से सब घासनायें संग्रहीत हैं, देत्वादिकों के. अभाव 
में उनके श्राश्रय में रहने वाली वासनाद्रों का भी अमाव होता हे ॥११॥ 
असत्‌ की विद्यमानता कभी नहीं होती ओर न सत्‌ का कभी 
अभाव होता दे इस से द्रव्यत्व के रूपमें उत्पन्न होने वाली वासनाये 
केसे दूर होंगी-- 
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केषल्यपादः । ( ३६५ ) 


सा० का भा० - सूत्र में लिखे हुये देतु का श्रथ यह है कि घम 
से सुख, अधम से दुःख, सुख से राग, दु:ख से ढे ष | इन दोनों से प्रयत्न 
"उत्पन्न होता है | उस प्रयत्न से मानसिक, वाङ्मयी वा शारीरिक क्रिया 
होती हैं, जिससे श्रन्य प्राणियों पर कृपा वा प्रहार किया जाता है उस अनु 
ग्रह वा उस निग्रह से पुनरपि घम वा श्रघम का प्रादुर्भाव होता है उनसे 
फिर सुख, दुःख ओर राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं इस रीति से यह संसार 
चक्र जिसके धर्मादि छुः झारे हैं घूमता रहता है परन्तु इस संसारचक्र 
का मुख्य हेतु अविद्या है | फल उसे कहते हैं जिस के आंध्रय से वासना 


. उत्पन्न हों, यदि कोई शंका करे कि वासना मन के आश्रय से उत्पन्न 


होती हैं तो क्या फल शब्द वाच्य मन है? इस का उत्तर यह है कि 
जिस मन में जिस प्रकार का नस्तु संस्कार होगा वेसी ही वासना को 
उत्पन्न करेगा इसलिये हेतु और फल के आश्रय से वासना का प्रदुर्भाव 


' होता है ओर इन के ग्रमान से वासनाओं का भी अभाव होता है क्योंकि 


ग्रसत का होना और सत्‌ का विनाश कमी नहीं.हो सकता ॥ ११ ॥ 

भो० वृ०-बासनानामनम्तरा5चुभवो हेतुस्तस्याप्यनुभवस्य रागा- 
दयस्तेषामविद्यो ति साक्षात्‌ पारम्पर्येण देतुः | पलं शरीरादि स्मच्यादि च | 
गश्रयो वुद्धिसत्वम्‌ | आलम्बर्न यदेनानुभवत्य तदेन बासनानामतस्तदतु- 
फलाश्रयालम्बनैरनन्तानामपि वासनानां संग्रहीतत्वाचेत्रां हेत्वादीनामभावे 
ज्ञानयोयाभ्यां दग्धबीजकल्पत्वे विदिते निम्‌ लस्वाम्न वासनाः प्ररोहन्ति न 
काय्येमारमन्त इति तासामभावः ॥ ११ ॥ ननु प्रतिक्षण चित्तस्य नश्व- 
रत्यो पलन्धेर्ासनानां तत्‌ फलानां च कास्यंकारणमावेन युगपद्मावित्वाद्भेदे . 
कथमेकत्वमिस्याशङ्कय एकत्वसमथनाया६¬ 

भो० व० का भा०-वासनाओं का हेतु अनुभव हे शरोर भ्रनु 


, भव का हेतु रागादिक हैं श्रौर रागादि की देवुभूत अविद्या है और इन 
' के फल शरीरादि वा संमति श्रांदि हैं और बुद्धि इनका अधिष्ठान है । जो 


अनुभव के अधिष्ठान हैं बढी वासनाश्रो के भी हैं इस कारण बासना 
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( ३६६ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- 


अनादि और अनन्त होने पर भी देतु के अभाव से और योग तथा ज्ञान 
से उसके हेत्वादि का जब बीज दग्घवत्‌ हो जाता है तब वासना उदय 


होकर अपने काय्यं को नहीं कर सकती हे इस से बासनाओं का अभाव . | 
कहा जाता हे ॥ ११ ॥. अब सन्देइ यह होता है कि चिच प्रतिक्षण ` 


बिनष्ट होता हे वासना ओर वासना के' फल जो काय्यकारण भाव से एक 
समय में होने वाले हैं ्रोर भिन्न भिन्न हैं तब उनको एक क्योकर कहा 
जाता हे इस का उत्तर अगले सूत्र में कहते ह 


आतीतानागत स्वरूपतो5रस्त्यध्वभेदाहु- 
चस्माणासू ॥ १२ ॥ 


सत्र का पदार्थ--( अतोतानागतम्‌ ) भूत ओर 
भविष्य ( स्वरूपतोऽस्ति ) स्वभाव से है ( अध्वसेदाद्धस्मा- 
'णामू ) गुणों के माग विभिन्न होने से ॥ १२ ॥ 
सू० का भा०--तीनों काल गुणों से भिन्न २ हैं ॥ १२॥ : 
ब्या० दे० कृ० भा०-भविष्यद्ठ थक्तिकमनागतम्‌ , अनुभूत 
व्यक्तिकमतीतम्‌ , स्वव्यापारोपारूढं वतमानम्‌ ,. त्रयं चेतडस्तु 
` झानस्य ज्ञेयम्‌ | यदि चेतत्‌ स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं 


झानमुद्पत्स्यत । तस्माद्तीतानागतं स्वरूपतोऽस्तीति । किंच. 
भोगभागीयस्य वापवगे भागीयस्य वा कमणः फलमुत्पित्यु यदि 


निरुपाख्यमिति तदुद्द शेन तेन निमित्तेन कुशलाचुष्ठानं न युज्येत। : 


सतश्च फलस्य निमित्तं ऽतमानी करणे समथ नापवोपजनने | 
सिद्ध निमित्त नेमित्तिकस्य विशोषानुग्रहणं कुरुते नापवमुत्पा 
दयतीति । धर्मी चानेकधमस्वभावस्तस्य चाश्वभेदेन धर्मा: प्रत्य- 
वस्थिता; । न च यथा वर्तंमान॑म्‌ व्यक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतो ;स्त्येव- 
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केवल्यपाद: । ' (३६७) 


| मतीतमनागतं च. । कथं तर्हि स्वेनेव व्यंग्येन स्वरूपेणानागतमर्ति | 
| | स्वेन, चाजुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतसिति । वर्तमानस्येवाध्वन: 
| स्वरूपव्यक्तिरिति - न सा भवत्यतीतानाग्रतयोरध्वनो | एकस्य 
| चाध्वनः समये द्वावध्वानों धर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा 
| भावस्त्रयाणासध्वनामिति ॥ १२॥ ` 





| भाँ० का प०--भविष्यकाल अनागत कहाता है, जिस काल का . 
श्रनुभव किया गया है उसे अतीतकाल कहते हैं। जो श्रपनी क्रिया कर 
रह है उसे वतमान काल कहते हैं | इन तीनों वस्तुओं के ज्ञान में प्रथम 
शेय हैं अर्थात्‌ बिना कांलशान के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता | यदि 
१ यथाथ में यह कुछ न होतो निर्विषय ज्ञान ही उत्पन्न न हो और भी 
"| मोगमाग वाले कम अथवा मोक्षुभाग बोले कमं का उत्पन होने वाला | 
। फल यदि उपाधि रहित हे तो उसके' उद्देश्य से वा उसकी प्रयोजकता 
'|स उत्तम कर्मों का करना भी नहीं हो सकेगा | होनें बाले फल का 
।निमित्त उसे वतमान करने में समर्थ हो सकता हे । इससे सिद्ध हुवा 

निमित्त नमित्तिक पर विशेष अनुग्रह करता है | न कि पहले उसे उत्पन्न 











करता हे । धर्मी अर्थात्‌ गुणी अनेक गुण वाला होता है माग मेद से . . 


| गुण स्थिरं होते हैं न कि जेसे द्रव्य रूप से व्यक्तित्व को प्रास हुवा दै, 
| ऐसे ही भूत और भविष्य भी होते हैं, तब किस रीति से भूत और भविष्य 
`| का व्यक्तित्व जाना जाता है | अपने व्यङ्ग रूप से भविष्यत्‌ श्रोर अनुभूत 
| पसे भूतकाल है वर्तमान माग के ही स्वरूप की व्यक्ति होती है श्रनागत 
शरोर भूत की नहीं । वह प्रकाश एक काल के मार्ग में दो अन्य मार्गों 
का नहीं हो सकता हे परन्तु गुणी के सम्बन्ध से तो हो सकता हे किन्तु 
नों कर्मों का अंभाव नहीं हो सकता ॥ .१२ ॥ SS 


आए का भा०--मविष्यत्‌, भूत ओर नतमान ` ये तीनों काल 
| षस्तव में भिन्न २ हैं और ज्ञानादि में बड़े सहायक हैं यदि ये न हों तो 
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( ३६८५ ) ` पातञ्जल्ल-योग-द्शीन भाष्ये 


| 
किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान न हो । एवं भोगभागीय अथवा मोध्च- | 
भागीय कर्म का फल संशयरदित जो उत्पन्न होने वाला हे उसके उद्देश्य | 
से अथवा उसके निमित्त से कोई भी शुभ कम का प्रारम्भ न करे भ्रतणु | 
गुणी एक काल होने पर भी उसके गुणों के.माग भिन्न र हैं ॥ १२॥ | 
भो० बु०-इहात्यन्तमसतां मावानामुत्पत्तिने युक्तिमती तेषां सत्त्व. | 
सम्बन्धायोगात्‌ । न हि शशविषाणादीनां क्वचिदपि सत्त्वसम्बन्धो दृष्ट: | 
निरुपाख्ये च कार्ये किमुद्दिश्य कारणानि प्रवतेरन्‌। नहि विषयमनालोच्य 
कश्चित्‌ प्रबतते । सतामपि विरोधान्नाभावसम्बन्धोऽस्ति यत्स्वरूपेण- | 
लब्धसत्ताकं तत्कथं निरुपाख्यतामभाषरूपतां वा भजते न विरुद्धम्‌ रूपम्‌ | 
` सवीकरोतीत्य्यैः । तस्मास्सतांभावासम्मचादसतां चोत्पत्त्यसम्मवाच्तेस्तेधमे- | 
विपरिणममानो घम्मीं सदेवेकरूपतयाबतिष्ठते। घर्मास्तु त्यधिकस्वेन त्रेका- 
लिकत्वेन व्यवस्थिताः स्वस्मिन्‌ स्वसिमिन्नध्वनि व्यचस्थिता न स्वरूप त्यजन्ति | 
बर्रमानेऽध्वनि व्यवस्थिताः केवलं भोग्यतां भजन्ते | तस्मादूधर्माणा मेवाती- 
तानागताद्यध्वमेदारोनेवरूपेण कायकारण भावोऽस्मिन्‌ दशने प्रतिपाद्यते | 
तस्मादपबगपयन्तमेकमेन चिचं धर्मितया  नुवतमानं न निन्दोदु पायते ॥१२॥ 
| त एते धर्मघर्मिणः कि रूपा इत्याह- 
भो० वृ० का भा०--संसार में श्रत्यन्त असत्‌ भावों की उत्पत्ति 
युक्त नहीं है क्योंकि असत्‌ वस्तुओं का बुद्धि के साथ सम्बन्ध नहीं होता | 
खरहै से सींगों का सम्बन्ध कहीं भी नहीं देखते | जो असत्‌ काय्यं हैं द 
_ उनमें कारण की प्रवृत्ति ही नहीं होती हे कोई मी बुद्धिमान्‌ असत के 
' बिचार में प्रवृत्त नहीं होता आर जो सत्‌ पदार्थ हैं उनका अभान के साथ 
सम्बन्ध नहीं होता । जिस रूपका भाव है, वह अभाव को क्योंकर प्रास 
हो सकता है श्रर्थात्‌ विरुद्ध घमं को कोई धारण नहीं कर सकता है। 
इस कारण सत्‌ फे अभाव न होने से ओर असत्‌ की उत्पत्ति न 
होने से घम्मीं अनेक अवस्थां में परिणत होने से भी सर्व 
स्वरूप रहता है। उस सतूरूप धर्मी में घम तीन काल के माग से रहता 
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> केवल्यपांदः | (४६६ ) 


है । वे काल मी अपने रूपको त्यागन नहीं करते हैं-जैसे वर्तमान मार्ग में. 
स्थित बासना श्रोर कर्म्मांदि केवल भोग्यभाव में स्थित रहते हैं इस 
कारण भूत ओर भविष्य आदि भेद से काय्यंक़ारण भाव को घारण 
कःता हे । अब यह सिद्ध हुश्रा कि मोच पय्यन्त भी धर्मी रूप से चित्त 
एक ही रहता है बदलता नहीं ॥ १२ ॥ 
आरे धस श्रौर धर्मी के स्वरूप को कहते हैं-- 

त व्यत्त्सूल्सा गणात्मानः ॥ १३ ॥ 
सत्र का पदाथ--( ते ) वे तीनों मागं (व्यक्तद्रमाः) 
व्यक्त ओर सूक्ष्म ( शुणात्मानः ) गुणवाले हैं ॥ १३॥ 
सू० का भा०-उक्क तीनों माग प्रकट रोर सूक्तम गुण वाले इं ॥१२॥ 

व्या० दे० कु० मा०--ते खल्वमी त्यध्वानो घर्मा चतेसाना 
व्यक्तात्मानोऽतीतानायताः सूच्मात्मानः षडविशेषरूप।ः । सर्वमिदं 


गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः | तथाच 


शास्राुशासनस्‌- 

“गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथसूच्छति । 

यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तम्‌ तन्मायेच छुतुच्छकम्‌” इति॥१३॥ 

यदा तु खर्व गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्तद्रियसिति— , 
- आ० का प०--पूबसूत्र में कहे तीनों माग चाले घर्मो में बतमान 


प्रकट रूपवाले होते हैं भूत ओर भविष्यत्‌ सूक्मरूप वाले होते हैं यह 
। ऊहो के रूप में समानता है यह सब गुणों के सद्भाव से ही भिन्नता हे । 


यथाथ में तो गुण रूप ही है । ऐसी ही श्रन्य शास्रं को भी श्राद्चा हे । 


। गुणों का यथाथें रूप नेत्रो से नहीं दीखता हे ओर जो नेत्रों से दीखता दै 
. षह सब माया है ॥ १३ ॥ 


यदि वे सब गुण ही हैं तो किस प्रकार से यह कहा जाता हे कि 


| एक ही शब्द है ओर एक ही इन्द्रिय हे-- 
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"च 


( ४००) . पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- 


भा० का भा०--पृवतूत्र में कहे जो गुणों के तीन माग हैं उनमें 


से वतमान मार्ग तो प्रकट रहता है श्रोर भूत तथां भविष्यत्‌ माग सूम 


रूपसे रहते हैं । अन्य शास्त्रों में मी कहा है कि गुणों का यथार्थ रूप दृष्टि 
गत नहीं होता और जो इन्द्रियों से देखा जाता है वह संब माया है ॥१३॥ 

भो० बु०--य एते धमंधमिंणः प्रोक्तास्ते व्यक्तपूक्मभेदेन व्यवस्थिता 
गुणा: सत्त्वरजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तत्‌ स्वभानास्तत्परिणामरूपा इत्यथः । 
यतः सत्त्वरजस्तमोभिः सुखदुःखमोहरूपेः सर्वासां बाह्याभ्यन्तरमेदभिन्नानां 
भावव्यक्तीनामन्वयानुगमो हश्यते । यद्यदन्वयि तत्तत्परिणामिरूष दष्टं यथा 


घटादयो' मदन्बिता मत्परिणामरूपाः ॥ १३ ॥ यद्येते त्रयो गुणाः सबत्र : 


मूलकारणं कथमेको धर्मीति व्यपदेश इत्याशङ्का 


' ओो०व० का भा०-यह जो धमे धर्म्मी पूर्व कहे वे प्रत्यक्ष और : 


सूकम रूप से सत्त्व, रज ओर तमोगुण रूप से उनके ही परिणाम और 
उनके ही स्वभाव वाले होते हैं क्योंकि सत्त्व, रज ओर तमोगुण से ही वे 


: सब भाव जो कि बाह्य श्रोर आभ्यन्तर भेदों से प्रकट होते हैं भाव रूप 


दिखाई देते हैं जो जो जिसका अनुगामी वा सम्बन्धी होता है वह उसका 
ही परिणाम होता है जेते घट मट्टी का अन्वित वा सम्बन्धी होता है इस 
कारण मिट्टी का ही परिणाम है ॥१३॥ अब शङ्का यही होती है कि यदि 


, यह तीनों गुण सवत कारण हें तो घर्मो एक क्योंकर होसकता है | इसका 


उत्तर अगले सूत्र में देते हैं--- 


पारणानकत्वाडूर्तुत त्त्वम्‌ ॥ १४॥ 
सूत्र का प०-( परिणामंकत्वात्‌ ) परिणाम की एकता 


' से ( वस्तुतत्तम्‌ ) वस्तुओं का तत्व जाना जाता हे ॥१४। 


सूत्र का भा०-परिणाम के अनुसार त्रस्तुओं का तत्व विदित 
होता हे ॥ १४ ॥ . 
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केवल्यपादः । ( ४०१ ) 


: व्यास दे० कृ० भा०--प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां 
प्रदणात्मकानां करणभावेनेंक: परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियं प्राह्मा- 
त्मकाना शव्द्भावनेकः परिणामः शाब्दो विषय इति | शाब्दादीनां 
मूपिसमानजातीयानामेक: . परिणामः, प्रथिवीपरमाणुस्तन्मात्रा- 
वयवस्तषा चेंक:परिणाम: पृथिवी गौ; क्ष: पवत इत्येबमादिभूता- 
न्तरष्वपि स्नेहोष्णयपरिणामित्वावका रादानान्युपादाय सामान्य: 
सेकविकारारम्भः समाधेयः। नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः, अस्ति तु 
ज्ञानमथविसहचरं स्वप्नादौ कल्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुस्वरूप- 
मपह वते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं बस्तु स्वप्नविषथोपमं न परमार्थतो 
ऽस्तीति य आहुस्ते तथेति प्रत्युपस्थितभिदं स्वमाहात्म्येन वस्तु 
कथमग्रमाणात्मकन विकल्पज्ञानबलेन वस्तुस्वरूपमुत्मज्य तदेवा- 
पलपन्तः श्रद्धेयबचना: स्युः ॥ १४ ॥ कुतश्चेतदन्याय्यम्‌ -- 

सा० का प० -प्रख्या श्र्थात्‌ प्रक्राशशील, क्रियाशील ओर 
| स्थितिशील ग्रहणातमक शुणोंका कारण भाव से एक ही परिणाम श्रोत्र 
| इन्द्रिय है, ओर जो ग्रहण किये जाने वाले विषय हैं, उनका भी तन्मात्र 
माव से एक ही शब्द परिणाम हे | शब्दादिकों का भी एक हो परिणाम 
परमाणु रूप है ओर उन परमाणुं का परिणाम एथिवी, गो, बच्च श्रोर 
पबत आदि हैं। स्नेह ओर उष्णता श्रादि श्रन्य भूतो के परिणाम मी. 
| अवकाश पाकर एक विकार को आरम्भ करते हैं । कोई भी अथ विज्ञान 
। के विना चरिताथ होने बाला नहीं है । किन्तु ज्ञान श्रथ के बिना होता 
हे | जो स्वप्नादि में ज्ञान के बिना अथ होता है, वह केवल कल्पनामांत्र 
है, वात्तव में कुछ नहीं | इस रीति से जो लोग वस्तु के स्वल्प 
फा अपलाप करते हैं श्रोर कहते हें किं ज्ञान कल्पनामात्र है बस्तु 
स्वप्न के समान होती हैं यथाथ में कुछ नहीं है उनका कथन ठीक 
नहीं ॥ १४ ॥ २ 


ब्ला मत क्र 
छ 
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| ( ४०२ ) | पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये- 


भा० का मा०--प्रख्या, क्रिया ओर स्थितिशील जो ग्रहण्पत्मक्र 
गुण हैं, उनका कारण रूप एक परिणाम. ग्राह्मात्मक दूसरा परिणाम, 
इन्द्रिय विषयरूप तीसरा परिणाम, एथ्वी, परमाणु, तन्मात्र आओर ग्रवयव 
रूप चौथा परिणाम, और पृथ्वी, गो, इक्षादि अन्य तत्त्वो के संयोग से 

` पञ्चम परिणाम होता है । इन सब परिणामों से एक विकार आरम्भ 

होता है ॥ १४ ॥ | | र 

भोज वृत्ति --यद्यपि त्रयो युणास्तयाऽपि तेषामज्ञाज्षिमावगसन- ` 
चल्ती यः परिणामः क्वचित्‌ सच्बमङ्ञि क्वचिद्रजः क्वचिच्च तम इत्येव 
ख्पस्तस्येकत्वादस्तुतत्त्वमुच्यते । यथेयं एथिवी श्यं चायुरित्येवमा दि ॥१४॥ 

ननु च ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्यर्थे वस्त्वेकमनेकं वा वक्तु युज्यते । 
यदा विज्ञानम वासनावशात काय्येकारणभावेनावस्थितं तथा तथा प्रति 
.भाति तदा कथमेतच्छक्यते बक्तुमित्याशङ्कया$|इ— 

भो० वृ० का भा०--यद्यपि गुण तीन हुँ; तव भी वह अङ्गाङ्गि 
भाष जो एक परिणाम को धारण करने अर्थात्‌ कभी सत्त्वगुण श्र्गी 
रौर दूसरे गुण 'उसके अङ्ग होजाते हैं। कहीं रजोगुण ओर कहीं तमोगुण 
अङ्गी होजाता है इस प्रकार से अङ्गी गुण की एकता को समझ के घमां 
मी एक कहा-जाता है जेसे प्रथिवी में ओर तत्तो के भी परमाणु मिले हँ . 
तो भी नह एक एथ्बी कहाती है । ऐसेही वायु आदि में भी एकता का 
व्यवहार होता है ॥. १४ ॥ त 

यह सन्देइ दोजाता हे कि ज्ञान से भिन्न जो वस्तु हो उसमें 
एकता व अनेकता कही जासकती है; .,परन्तु जब “विज्ञान ही वासना के 
द्वारा काय्यकारण भाव से प्रतीत होता है तब एकूता वा अनेकता क्यों. 
कर कही जासकती है ? इसका उत्तर त्रगले. सूत्र में कहते हँ-- 


वस्तुसास्ये चित्तभेदासयोविधत्तः पन्थाः ॥१४॥ 
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केवल्यपाइः । -_ (४०३) 


सन प १०० पस्तुसाम्ये ) वस्तु की एकता में 
(. चिचमेदात्‌ ) चित्त के भेद से ( तयोबिभक्त; पन्थाः ) 
धर्म आर धर्मी का मार्ग भिन्न हे ॥ १५ || 

न्य त्य गा रा “बस्तु की एकता होने पर भी चित्त भेद से उनका 

व्या० दे० कृत भा० बहुचित्ावलम्बर्न भूतमेक 

साघारणां, तत्खलु नेकचित्तपरिकल्पित Ss 
फिन्तु सयम दिछउस्‌ । कर्थ, वस्तुसाम्ये चित्तभेदात | घसोपेक्ष चित्तस्य 
वस्लुसाम्ये पि सुखज्ञानं भवत्यधर्मापेन्षं तत एव दुःखञ्ञानमविद्या- 
पक्षं तत एव सूढज्ञानं सस्यग्दशनापेक्षं तत एव _आाध्यश्थ्यज्ञान- 
भिति । कस्प तच्चित्तेन परिकल्पितम्‌ । न चान्यचित्तपरिकल्पिते- 
नाथनान्यस्य चित्तोपरागो युक्त: । तस्माद्स्तुञ्ञा नयोग्राद्वमम्रहणभेद- 
भिन्नयोर्विअक्क: पन्था:.] नानयोः संकरगन्धोऽप्यस्दीति । सांख्य- 
"क्त जनवस्लु त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तसिति । धर्मादिनिमित्तापेक्ष 
चित्तेरसिसंबध्यते । निसिष दुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्चमानस्य 
पेन तेना ||त्मना देतुभेचति। केचि दाहुः-ज्ञानसहूरेवारथो भोग्यत्वात्‌ 
सुखादिवदिति । त एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमानाः पृर्वोत्तरेपु 
क्षणंषु वस्तुरूपसेवाप हुबते॥ १५ ॥ डु 
 सा० काप०-अनेकचित्तोसे श्रालम्बनीभूत एक वस्तु साधारण 
अर्थात्‌ सामान्य है | वह बस्तु एक चित्त के द्वारा कल्पित. नहीं हुई है । 
न्‌ अनेक चित्तों के कल्पना करने के योग्य है किन्तु यह बस्तु सप्रतिष्ठ 
अथात्‌ अपरिणामी वा कल्पनारहित है क्योंकि शेयवस्तु की एकता होने 
पर भी चित्त भेदसे । उक्क प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे धर्म के कारण 


« पस्तु की एकता में भी चित्त को सुख ज्ञान होता है श्रधम्म से उसही 


चित्त को दुःख शान होता है, अविद्या के संस्कार से उसही चित्त को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(४०४ ) -: पातञ नल-योग-दशनभाष्ये- 


मूढ़ ज्ञान होता है ओर सम्यग्दशन से उसही चित्त को मध्यस्थ ज्ञान होता 
ई । यह सव ज्ञान किसको होते हँ १ उसही एक चित्त से परिकल्पित हैं 
क्योंकि दूसरे चित्त के कल्पित अर्था से दूसरा चित्त उपरक्त नहीं होसकता 
इस हेतु से वस्तु भ्रर्थात्‌ ज्ञेय पदार्थ और ज्ञानका माग भिन्न २ हे, इन 
दोनों में मिल.वट का लेश भी नहीं है। फिर सांख्य फे पक्ष में वस्तु 
त्रिगुण है और गुण चंचलदृच्ति वाले हैं इसलिये धर्मादि निमित्त से चित्त 
क संग सम्बन्ध रखते हैं धर्म्मा दि निमित्त के अनुकूल ही उत्पन्न हुप्रा 
जो ज्ञ न वह जिस श्रात्मा को हुआ है उस ही आत्मा के ज्ञान का हेतु 
` ई | कोई २ कहते हैं कि वस्तु का इन्द्रियाथ भी ज्ञान के संग ही उत्पन्न 
होता दै क्योंकि ज्ञेय के विना शान का होना असम्भव हे जेसे सुख श्रर्थात्‌ 
जब सुख की सामग्री वा सुख ही न होगा तो सुखज्ञान केसे होगा ॥ १५ 

भा० का भा०--बहुत लोग कहा करते हैं कि बाह्य वस्तु कुछ 
नहीं है किन्तु श्रन्तःकरणस्थ विज्ञान ही सब कुछ है क्योंकि यदि बाह्य 
बस्तु भी कुछ हो तो दोनों मं श्रमेद हो जायगा । इसका उत्तर यह है कि 
जो नस्तु श्रनेक चित्तं के द्वारा कल्पित नहीं हे किन्तु शेयवत्‌ धम्मयुक्त 
साधारण वस्तु है क्योंकि एक चित्त में निमित्तानुसार श्रनेक ज्ञान होते हैं 
जैसे घम्म से सुख ज्ञान, अघम्म से दुःख ज्ञान, अविद्या से मूढ़ शोन और 
सम्यग्दशन से मध्यस्थ ज्ञान एक ही चित्त में होता है.। यदि ज्ञानमेद 
होता तो एक चित्त में अनेक ज्ञान हते और एक मनुष्य के ज्ञान का 
दूसरे के चित्त में आरोप होना भी असम्भव है । इसलिये बस्तु भ्रथांत्‌ 
ज्ञेय और ज्ञान का अत्यन्त मेद हे इन दोनों में एकता की गन्ध भी नहीं 
हे । सांख्य के मत में वस्तु त्रिगुणात्मक है ओर गुण चंचलबृत्ति बाले 
हें। वे धर्मादि रूप से ज्ञान के हेतु होकर चित्त पे सम्बन्ध रखते हैं एवं 
जैसा निमित्त होता है वेसा ही ज्ञान उत्पन्न होकर श्रात्मा से संयुक्त होता 
है । किन्ही २ लोगों का यह मी मत है कि ज्ञान के संग ही इ्द्रियं के 
विषय भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि बिना विषयों के ज्ञान किसी रीति से नहीं 
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हो सकता है । जेसे-सुख वा दु:ख बिना ज्ञान के नहीं हो सकते श्रौर बिना 
सुख दुःख के शान किस का होगा ॥ १५ ॥ 

भो० वु०--तयोर्शानाथयोरविविक्त:ः पन्था. विविक्तो मार्ग इति 
यावत्‌ । कथं वस्तुसाम्ये चित्त भेदात्‌ । समाने वस्तुनि स्न्यादाबुपलभ्यमाने 
लावण्यादी नानाप्रमाठृणां चित्तस्य भेदः सुखडुःखमोहरूपतया ससुप- 
लभ्यते | तथाहि-एकस्यां :रूपलाबण्यवत्यां योषिति उपलभ्यमानायां 
सरागस्य सुखमुत्पद्यते सपल्यास्तु द्व षः परिव्राजका देघु शेत्येकस्मिन्‌ वस्तुनि 
नानाविधचिचोदयात्‌ कथं चित्तकांय्येत्व वस्तुन एकचित्तकार््यतवे 
बस्त्वेकलूपतयेवावमासेत्‌ । किञ्च चित्तकायंत्वे वस्तुनो यदीयस्य चित्तस्य 
तद्ठश्नु काय्यः तस्मिन्तर्थान्तरव्यासक्ते ऽतद्वस्तु न किञ्चिस्स्यात्‌ | मव. 
रिति चेन्न तदेव कथमन्येवेहुभिरुपलम्येत, उपलभ्यते च | तस्मान्न 
चित्तकाय्यम्‌। ग्रथ युगपद्वहुभिः सोऽय क्रियते। तदा बहुभिनिर्मितस्यार्थ- 
स्येकनिर्मिताद लक्षण्यं स्यात्‌ । यदा तु वैलक्षण्यं नेष्यते तदा कारणाभेदे 
सति कारयेमेदस्याभावे निहंतुकमेकरूपं वा जगत्‌ स्यात्‌ | एतदुक्तम्‌ भवति- 


` सत्यपि भिन्ने कारणे यदि कायंस्यामेदस्तदा समग्रं जगत्‌ नानाविधकारण- 


जन्यमेकरूपं स्यात्‌ | कारणमेदाननुगमात्‌ स्वातन्त्र्येण निहतुऋ वा स्यात्‌ | 
यद्येवं कथं तेन त्रिगुणात्मना चित्तेनेकस्येष प्रमातुः सुखदुःखमोहमयानि 
जञानानि न जन्यन्ते । मेवम्‌ | यथा5थस्त्रिगुणस्तथा चिचमपि त्रिगुणा 


` तस्यचार्थप्रतिमासोसदौ धर्मादयः सहकारिकारणं तदुद्धवाभिभववशात्‌ 


कदाचिच्चिन्तस्य तेन तेन रूपेणामिव्यक्तिः । तथा च कामुकस्य सन्नि- 
हितायां योषिति घर्मसहकृतं चित्त॑ सत्त्वव्याज्ञितया परिणममानं सुखमयं 
भनति । तदेवाधमंसहकारि रजसोऽङ्गितया दुःखरूपं सपत्नीमात्रस्य भवति। 
तीवाधमसहकारितया परिणममानं तमसोऽज्ञित्वेन कोपनायाः सपत्न्या 


` मोइमयं भवति । तस्मा द्विश्ञानव्यतिरेकेणास्ति बाह्योऽथः । तदेवं न विज्ञा- 


नाथेयोस्तादात्म्यं विरोधान्न काय्यंकारणमांवः। कारणाभेदे सत्यपि कायं- 
भेदप्रसङ्गादिति ज्ञानाद्वयतिरिक्कलमथंस्य व्यवस्थापितम्‌ ॥ १५ ॥ 
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यद्येवं शानंचेत्‌ प्रकाशकलाद्ग्रहणस्मानमर्थश्च प्रकाऱयत्वाद 
आाह्यस्वमावस्तत्कथं युगपत्‌ सर्वानर्थान्न गह्वाति न स्मरति चेत्या शङ्कघ 
परिहृत्तु मा$ह-- क 
भो० ३० का भा०-उन दोनों धर्म और धमी के ज्ञानों का मार्ग 
भिन्न २ हे क्योकि वस्तु में एकता होने पर भी चित्तभेद हेने से बह भेद 
भान होता है जेसे एक ही स्री आदि वस्तुं प्रमाता अर्थात्‌ देखने बालों 
के चित्तमेद से सुख वा दुःख रूप फल भी जुदे जुदे होते हैं कि रूप और 
लावण्ययुक्त ज्ञी तो एक ही होती है; परन्तु जो पुरुष उससे प्रीति र खता 
हे उसको वही रूपादि सुखदायक होते हैं । बही सत्री सोत को दु:ख देन 
बाली और संन्यासी को घृणा उत्पन्न कराने .बाली होती ह । समझना 


चाहिये कि एक ही स्त्री मे प्रमाताओों के चित्तभेद से इतने भेद होजाते 


है इस प्रकारं से समभूना-चाड्यि कि उस एक बस्तु में नानात्व कार्य्य. 
क भेद से प्रतीत होता है ऐसे ही जगत्‌ में विलक्षणता हे । यदि काय्यभेद 
न माना जाय तो जगत्‌ में विलक्षणता मी न हो। यदि चिचभेद न 
' माना जावया तो जगत्‌ हेतुरहित होगा । यदि यही बात होतो सत्त्व 
जस शरोर तमोगुण एक ही चित्त के आधार से सुख दु.ख ओर मोह को 
योर उत्पन्न करें ? ऐसा न कहना चाहिये, क्योंकि जैसे विषय त्रिगु 
' सात्मक ह ऐसे ही चित्त भी त्रिगुणात्मक हे उसको जो प दायाँ का ज्ञान 
इ होता हे उस ज्ञान के घर्मादिक सहायकारी कारण हैं उस घमं के 
प्रादु र्भा ( प्रकाशित होना ) ओर तिरोभाव ( जुस होना ) में चित्त भी 
जा के रूप में भान होने लगता है | जैसे कामी पुरुष के समीप जब 
जी बत्तमान रहती है तब कामधर्म में परिणत हुआ उसका चिच सुखरूप 
प्रतीत होता है बही चित्त अघम का जब सहकारी होता है तब तमोगुण 
अज्ञी अर्थात्‌ प्रधान होता है | जब क्रोघवती सोतिन को मोह . उत्पन्न 
होता है | इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान के श्रतिरिक् बाह्य पदाथ का रूप 


है इस रीति से विज्ञान और विषय में भेद रहने से कार्य्यकारण भाव | 
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नहीं है कारण से भेद रहने पर अ्रव्यवस्था दोष होगा । इसलिये विषय 
'झान से भिन्न है यह सिद्ध हुआ ॥ १५ ॥ | 
श्रव सन्देइ यह होता है कि यदि ज्ञान प्रकाशक होने से अहण- 
स्वभाव है ओर विपय ग्राह स्वभाव है तो एकही समय सब बि षयों को. 


क्यों नहीं ग्रहण करता है अथवा सव बिषयों का स्मरण क्यों नहीं होता है १ 
डू न ववा चनततन्ञ बस्तु तंद््रमाणक लढा 
ति स्यातू ॥ ९६ ॥ | 


छ का पदार्थे--(न च, एकचित्ततन्त्रं, बस्तु ) एक 
चित्त के अधीन बस्तु नहीं है ( तद्‌ अग्रमाणकं, तदा, किं 
स्यात्‌ ) वह प्रमाण न हो तब क्या हो १॥ १६॥ 


सू० का आ०--यथार्थ ज्ञान एक चित्त के आधीन नहीं है । 
यदि ऐसा हो तो चिच की ग्रस्वस्थता में फिर क्या हो १ ॥ १६ ॥ 


_ व्या० दे० इत भा ०--एकचित्ततन्त्रं चेट्ठस्तु स्यात्तदा चित्ते 
च्य ।चरुद्ध वाऽस्वरूपमंव तेनापरामृष्टमन्यस्याविषयीभूतम-' 
्रमाणकमशृहीतस्वभावकं केनचित्तदानीं किं तत्स्यात्‌ | सम्बध्य- 
सानं च पुनश्चित्तेन कुत: उत्पद्येत । ये चास्याचुपस्थिता भागास्ते 
चास्य न स्युरेवं नारित एष्ठसित्युद्रमपि न गृह्ये त तस्मात्स्वतन्त्रो- 
थे: स्वेपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रति पुरुषं 
प्रवतेन्ते । तयोः सम्वन्धादुपलब्धिः परुषस्य भोग इति॥ १६॥ 
भा० का सा०--यदि वस्तु ( यथाथज्ञान ) एक चित्त के अधीन 
होतो चित्त के व्यग्न या निरुद्ध होने पर उसके स्वरूप का निश्चय केसे 
हो ! ओर फिर चित्त से सम्बन्ध होने पर उसकी उत्षचि माननी पड़ेगी । 


तया जो उसके भाग अनुपस्थित होंगे उनके न होने से उपस्थितां का भी 
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त्याग करना पड़ेगा अर्थात्‌ पृष्ठ नहीं हे तो उदर का भी ग्रहण न होगा | 
इसलिये स्वतन्त्र ही प्रत्येक श्रथ है ओर स्त्रतम्त्र ही प्रत्येक पुरुष के चित्त 
हैं । उनके परस्पर सम्बन्ध से ही भोग की उपलब्धि होती है ॥ १६ ॥ 


इस सूत्र पर भोजवृत्ति नहीं है, इसलिए केवल भाष्य ही दिया ' 


गया है ॥ १६ ॥ क कक 
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तुज्ञाता- 


ज्ञातस्‌ ॥ १७ ॥ 

सत्र का प०- ( तदुपरागापेक्षित्वात्‌ ) ज्ञेय वस्तुके 
प्रतिबिम्बित होने से ( चित्तस्य ) चित्त को ( वस्तुज्ञाता- 
ज्ञातम्‌ ) वस्तु का ज्ञान और अज्ञान रहता हे ॥ १७॥ 
` सू० का भा०-जैय वस्तु का जब चित्त में प्रतिबिम्ब पड़ता है,. 
उस समय चित्त को उसका ज्ञान होता है श्रोर जब प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता 
जब चित्त को उस वस्तु का अ्रज्ञान रहता है ॥ १७ ॥ 


SD rn 3, 
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व्या० दे० कृत भा०-अयस्कान्तमशिकठ्पा विषया अयः | 


*सधमंक चित्तमभिसम्बन्ध्यो परञ्जयन्ति । येन च विषयेणोपरक्तम्‌ 
चित्तं सविषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पनरज्ञातः | वस्तुनो ज्ञाताज्ञात- 
स्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७ ॥ यस्य तु तदेव चित्तं 
वि षयस्तस्य-- | | 
भा० का प०--विषय अर्थात्‌ ज्ञेय पदार्थ चुम्बक पत्थर के 
समान होते हैं श्रोर लोहे के समान चित्त है । संयुक्त होकर विषय चित्त पर 
प्रतिबिम्ब डालते हैं | उस प्रतिबिम्ब से चित्रत होकर चित्त जिस विषय में 


अनुरक्त होता है उस बिषय को जानता है उस से भिन्न बिषय श्रज्ञात . 


रहते ई। ज्ञेय वस्तु के ज्ञात अज्ञात रूप होने से चित्त परिणामी अर्थात 
अस्थिर बृत्ति वाला सिद्ध हुद्रा ॥ १७॥ 
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कवल्यपादः | ( ४०६ ) 


जिसका बही चित्त विषय हे उसका मी. 

। भा० का भा०--विपय अर्थात्‌ ज्ञेय पदार्थ चुम्बक पत्थर के. | 
समान ओर चिच लोहे के समान है उन दोनों का जहां संयोग होता है . 
हट विपय चित्त को अपनी ओर आकपित कर लेता है| यद्वा जिस निष 
से वततका सयाग होता हे उसही का फोटो चित्त पर खिंच जाता हे 
ग्रोर जिसका फोटो चित्त पर खिंचता है उसही का चित्त को ज्ञान होता `` 
है र अन्य विषय अज्ञात रहते हँ | इस से यह [सद्ध हुआ कि चित्त 
का स्वमाच अस्थिर है ॥ १७ || यु रं 


सो० ३००" तस्याथस्योपरागादाकारसमर्पणात्‌ चित्ते. बाझ' बस्तु 
शातमशातञ्च भवति । ्यमर्थः-सबः पदाथ आस्मलाभे सामञ्रीमपेच्षते। 
नीला दिज्चानञ्चोपजायमानमिन्द्रियप्रणालिक्रय I. समागतमर्थोपरागं 'सहृ- 
कारिकारणत्वेनापेच्षते । व्यतिरिक्कस्याथस्य सम्बन्धाभावाद ग्रहीतुमशक्य- 
| खात्‌ | ततश्च येनेवा थेनास्य झानस्य स्वरूपोपरागः कतस्तसेदा मे नाल 
व्यवहारबोग्यतां जनयति | ततश्च सरथो ज्ञात इत्युच्यते | येन चाकारोन 
समापितः उ न शातत्वेन व्यवहियते । यस्मिश्वानुभूते[्थ साइश्यादिरय: 
*स्कारडुदूव्राथयन्‌ सहकारितां प्रतिपद्यते तस्मिन्नेवाये स्मृतिर्पजायत इति 
न सवत्र ज्ञान नापि सववत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ॥ १७ ॥ 
यच्च बं प्रमाताऽपि पुरुषो यस्मिनु काले नील॑ वेदयते न तस्मिन्‌'फाले 
पीतादिमतश्चत्तवचतवस्यापि कादाचित्कत्वं ग्रहीतूरूपत्वादाकारग्रहणे परिणा- 
| मल ्रातमिस्याशङ्कां १रिहत्त माइ-- क 
हि भो० वृ० का भा० उस विषय के उपराग अर्थात्‌ रङ्ग का 
चित्त में जो फोटो या आकार खिंचता हे उस विषय का ज्ञान वा अज्ञान 
शेता हे अभिप्राय यह है कि सब पदार्था को ग्रहण करने में चित्त सामग्री 
की श्रपेज्ञा रखता है । इन्द्रियां के द्वारा जो नील ग्रादि वणा का ज्ञान 
रता हे चह पदाथ की सहकारिता की अपेक्षा रखता है श्रर्थात्‌ रङ्गो का 
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(४१०) _पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- 


ज्ञान ग्रकेला नहीं होता क्योंकि विना साथी पदार्थे के जाने किसी रङ्गका 
ज्ञान नहीं हो सकता है तब जिस पदाथ के रूप को रङ्ग ने छिपाया है, 
उस पदार्थ का यथाथशान ही उस रङ्ग के ज्ञान का कारण होता है जब 
पदार्थ के सम्पण विषयों का ज्ञान हो जाता है तव कहा जाता है कि यह 
पदाथ ज्ञात हुआ | जो पदाथ द्रिलकुल अपने भ्रवयवों को ज्ञान द्वारा 
ज्ञाता को अर्पित नहीं करता है वह पदाथ ज्ञात नहीं कहा जाता है, जिस 
अनुभव किये पदार्थ में सादृश्य आदि विषय अनुभव के संस्कार को 
प्रकाशित करने में सहायक हों उस ही विषय की स्मृति उत्पन्न होती है | 
` इस कारण सब पदार्थों में मनुष्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता हैं श्रोर 
न सब पदार्थों की एक काल में स्मृति होती है ॥ १७ ॥ 
अब शङ्का यह होती है कि प्रमाता पुरुष जिस समय में नील रूप 

को जानता है उस ही काल में पीत रङ्ग की छाया वाले चित्त में ग्रहीत 
रूप होने से ग्राकारग्रहण में परिणामित्व दोष आवेगा ? इस शङ्का का 
समाधान ग्रंगले सूत्र में कहेंगे-- 


सदा ज्ञाताश्चत्तदुचयस्लत्प्रधो: पदष- 
स्यार्पारणासित्वात्‌ ॥ १८॥ 
“सत्र का प०--( सदां ) सन, कालं सें 
स्यापारणामत्वात्‌ ) वात्तया के स्वासो पुरुष के परणास्‌ः 
` रहित होने से ॥ १८ ॥ 


सू? का भा०-वृत्ति का:स्बामी, पुरुष अर्थात्‌ जीव श्रपरिणामी 
है अतएब उसे वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं ॥ १८ ॥ 


व्या०दे० कृत भा०--यदि चित्तवत्प्रभुरपि पुरुपः परिणमे 
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(ज्ञाताश्चित्त- . 
वृत्तयः) चित्त को इृत्तियां ज्ञात रहती हं (तत्प्रभो! ) ( पुरुष- ` 
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कवल्यपांद: | र ( ४११ ) 


चतस्तद्विपयाश्चिच३ तय: शब्दादिविपयःञ्ज्ञाताङ्ञावा स्यु: । सदा- 
झातत्व तु मनखस्तत्प्रभा: पुरुषस्यापरिणापित्वमनुमापयति ॥१८। ` 

प्यादाशद्वा ।चत्तमेव स्वाभासं विषयामासञ्च वेशेषिकाणां 
चित्तात्सवादिनां च सविष्यत्यग्निवत्‌-- | 

Hono चित्त के समान चित्त कां स्वामी पुरुष भी 

१।१णाम को प्रात हो तो उसको ज्ञेय वृत्ति भी ज्ञात और अज्ञात होंगी जो 
मन सदा बृत्तिया को जानता है इससे जीव का परिणाम-रहितपन सिद्ध. 
होता है ॥ १८ ॥ | 

च्राशङ्का हो सकती है कि चिच ही स्त्रप्रकाशरूप है. और विषय 
का आभास वही है | बेशेषिक और योग बाले जो चित्त को आत्मा 
मानते ह उनके मत में चित्त ही स्वाभास रूप हो सकता है- 


बंगाल जाला के केक अब mm नी नली 


सा० का आ०--जो जीव भी परिणामी होतो उसकी बृसि 
शताशाद ही सकती है, जब. कि 'मन सव दृत्तिथों को जानता दे इस ही 
से सिद्ध होता है क्रि आत्मा परिणामरहित है; परन्तु इसमें यह शझ 
होस कि चित्त ही स्वाभास रूप है ॥ १८ ॥ 
भोज वृत्ति-ऱ्या एताश्चितस्य प्रमाणविपस्ययादिरूपा वृत्तंय- ` 
स्तास्तत्ममोश्रित्तस्व ग्रहीतुः पुरुषस्य सदा संका ज्ञमेव ज्ञेयाः, तस्य चिद्रप- , 
तवा परिणामात परिशामिस्वामावादिस्यथः | यचसो परिणामी स्यादा 
| परणामस्य कादाचिटङत्वात्‌ प्रमातुस्ताप्तां चित्तवृत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोप= ˆ 
| प्च त । अवमथः-पुरुषस्य चिद्र पस्य सदवाधिप्रातृत्वेन व्यनह्थितस्य 
।-यदन्तरङ्गम्‌ निमती सत्त्रं तस्यापि सदेवावस्थितसवाद्योन येनाथेनोपरक्तं 
मवति तथाविधस्याथस्य सदेव चिच्छाया संक्रान्तिसद्भावस्तस्यां सत्यां सिद्धं 
सदाइातुरनमरिति न कदाचित्‌ क्वचित्‌ परिणामिच्वाशज्ञा ॥ १८॥ 
ननु चित्तुमेव यदि सत्त्रो्कर्षात्‌ प्रकाशकं तदास्वपरप्रकाशरूपः ` 
खादात्मानमथञ्च प्रकाशयतीति तावतंब व्यवहारसमातिः कि ग्रहीत्रन्त- 
ेणेस्याशङ्कामपनेतुमाइ 
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( ४१२%. जू, पे[तडैजलनय्रोग-दशनभाध्ये-- 
~ शेर 


. -भो० वृळकभाटिफचत्त की जो ये प्रमाण और निपय्येय श्रादि 


' वृत्तियां हैं वे सब विच कै प्रभु अर्थात्‌ स्वामी जीव को हर समय ज्ञात 


रहती हैं क्‍योंकि आत्मा परिणामी नहीं है यदि श्रात्मा एक रस अपरि- 
णामी न हो तो परिणाम के अनित्य होने से सव दृचियो का ज्ञान भी 


' उसको नहीं हो सकता । अभिप्राय यह हे कि चतन्यश्वरूप जो पुरुष है 
` उसके नित्य भ्रविष्ठान से जो अन्तरङ्ग निमल सत्व है वह भी सदेव रहता 
है, क्योंकि नित्य बस्तु के गुण भी नित्य होते हं । वस उस निमल सत्व ' 


में जिन विषयों का उपराग होता है उतःसे उस के ज्ञान का परिणामं 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 


_ अब यह शङ्का हो सकती है कि यदि चित्त ही को स्वप्रकाश रूप 
मान कर उसके द्वारा-ही ग्रात्मा का ओर विषयों का प्रकाश होता है | 


शोर चित्त ही के प्रकाश तक सव व्यनहारों को समासि हो जाती हे ऐसा 


माना जाय तो फिर दुसरे ग्रहीता की शङ्का क्यों करनी ? इत का उत्तर ' 
` अगले सूत्र में देते हँ-- 


न तत्स्वाभासं हश्यत्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
सूत्र का प०--( न तत्‌ स्वाभासं इञ्यत्यात्‌ ) चिच 


. स्वामास अर्थात्‌ आप ही विषयों का ग्राहक नहीं हे क्‍यों: 


कि वह भी दृश्य है अर्थात्‌ ज्ञेय है ॥ १९ ॥ 
सू० का भा०-चित्त.स्प्रकांश रूप नहीं है क्यों कि वह दृश्य है ॥ १६॥ 


व्या० दे० कृत मा०--यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च 
दृश्यत्वान्न स्वाभासानि तथा सनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ । न चाग्निरत्र 


दृष्टान्तः । न ह्यर्निरात्मस्वरूपसप्रकाशं प्रकाशायति । ग्रकाशश्वाय 


प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगें दृष्ट: | न च स्वरूपमात्रे(स्ति संयोग: | किंच 
स्वाभासञ्चित्तसित्यग्रादसेच कस्यचिदिति शब्दार्थ: 1 तद्यथा 
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स्वात्ममतष्ठसाकार्शं न परभतिष्ठेेस्क ¬ ज्ववुद्धित्रचारअति ४ 
संवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्ति श्यते-कुढो किटबवाहमिमुचर से रागो 


ञ्युत्र से क्रोध इति । एतत्‌ स्ववुद्धरप्रहणे न युक्रमितिं॥ १६ ॥ 
सा० का प०-जसे और इन्द्रियां तथा शब्द स्पर्शादि ज्ञेय होने 












स स्वप्रकाश रूप नहीं हैं तसे ही मन को भी समभना चाहिए | चित्त के 


स्वाभास होन में श्रग्नि का दृश्टान्त भी नहीं घट सकता, क्‍योंकि अग्नि 
प्रकाश रहित अपने स्वरूप को प्रकाश नहीं कर सकती है । प्रकाश्य और 
प्रकाशक के संयोग में ही प्रकाश देखा जाता है और स्वरूप मात्र में 
प्रकाश नहीं देखा जाता हे, प्रकाश्य ओर प्रकाशक का संयोग तो है किन्तु 
चित्त को स्वप्रकाशता सबथा अग्माह्म है चित्त किसी का दृश्य है यह 
पूत्र का शब्दाथ हुआ। जसे आकाश अपने आधार से स्थित है दूसरे 
क आधार से नहीं अपनी बुद्धि के प्रचार के ज्ञान से जीवों की प्रवृचि देखी . 
जाती है कि में क्रोधी वा भययुक्त हूं इस वस्तु में मेरी प्रीति और इस में 
मरा द्व प ह यह सव जव बुद्धि ज्ञान का साधन न. होगी तो रागादि का 
होना भी असम्भव होगा ॥ १६ ॥ | 
भा० का भा०-—-जसे श्रन्य इन्द्रियां चा शब्दादि बिपय जेय है 
से ही चित्त भी जीव का ज्ञेय है अतएव स्वप्रकाशरूप नहीं है इससे 
ग्रहीता की कल्पना करना नितान्त आवश्यक है ॥ १६ ॥ 
_ सोऽ दृ०- तच्चित्तं स्वाभासं ल्वप्रकाशऋ न भवति पुरुषवेद्यम्‌ 
भवतीति यावत्‌ । कुतः, दृश्यत्वात्‌ | यत्‌ किल दृश्यं तद्दृष्ट्वेद्यम दष्टः 
यथा घटादि | हश्यञ्च चित्तं तस्मान्न स्वामासम्‌॥ १६ ॥ दु 
४' ननु साध्याविशिष्टो$यं देतुः, हश्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ | क्लिड्च 
स्वबुद्धिसँवेदनद्वारेण पुरुषाणां हिताहितप्रासिपरिहाररूपा इत्तयो दृश्यन्ते | 
तथाहि क्र द्घोऽहं भीतोऽहमत्र मे राग इत्येवसाद्या संविद्वुद्धेरसंवेदने नोप- 
पद्य तेत्याशङ्कामपनेतुमाह= 
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( ४१४ ) पातञ्जल-यों ग-दशन भा ष्ये -- 


भो० बु» का भ[०-<चिचं स्वयम्‌ प्रकाश नहीं दै क्योंकि चित्त 

` झोत्मवेद्य अर्थात्‌ जानने योग्य है जो जो दृश्य पदाथ होते हैं वह सयं 

प्रकाश नहीं होते शरोर द्रष्टा द्वारा जय होते हैं । जपे घट | चित्त दृश्य है 
इस कारण स्वयम्‌ प्रकाशः नहीं है ॥ १६ || 


अब सन्देह यह होता हे $ उपयु क्त अनुमान साध्य से रहित है ': 


इस कारण वह माननीय नहीं है क्योंकि. हैल्वाभास से युक्त है. चिस का 


दृश्यत्व यदि सिद्ध हो तव ऊपर लिखा' हेतु ठीक हो-संकता है। अपनी 


बुद्धि के संवेदन से हित श्रोर अद्वित को नाश करने वाली चित्त की वृत्ति 
ही दृश्य हैं जेसे में क्रोधी हूं मै डरता हूं, मुझे ग्रमुक विषय में 'प्रीति है 


इत्यादि ज्ञान बुद्धि की श्रसंवेदना से नहीं हो सकते हे, इससे चित्त दृश्य . 


नहीं है; किन्तु बृत्ति ही दृश्य हैं इस शङ्का को दर करने के वास्ते श्रगल्ला 
सूत्र कहा है- 


एकसमये चोजयानबधारणम्‌ ॥ २० ॥ 


सूत्र का प०--( एकसमये ) एक काल में ( उभया- 
नवधारणम्‌ ) दोनों का ज्ञान नहीं होता ॥ २० ॥ 


सू० का भा०-यदि चित्त स्वप्रकाश नहीं है तो उसका प्रकाशक | 


दूसरा चित्त मानना ज्राहिये; परन्तु फिर उसका प्रकाशक कौन होगा, 
` क्योंकि एक काल में वह अपने स्वरूप ओर 'दसरे' के स्वरूप का ज्ञान 
नहीं कर सकता है ॥ २०१ ' 


व्या दे० कृत भा०--न चकरिमन्‌ क्षणे स्वपररूपावधारण 


युक्तप्र क्षशिकवादिनो यडूवनं सेव क्रिया तदेज च कारक मिस्य- 
भ्युपगस; ॥ २० ॥ 


स्यान्सति; स्वरसनिरुद्वम्‌ चित्तं चिचान्तरेण ससनन्तरेण | 


गह्मयत इति-- 


१ १ दै 
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केनल्यपा दः | [ ( ४१५) 


भा० का प०नएक ही चण में अपने श्रोर पराये रूप का ज्ञान 
होना अयुक्त दै | णिक विज्ञानवादी के मत में तो जो उत्पत्ति है बही 
क्रिया है ओर वही कारक हैं यही सिद्धान्त. है ॥ २० | 


एक चित्त दूसरे चित्त से गहीत होगा और बह किसी अर से 


भा० का आ०-एक ही चण में चित्त में दो ज्ञान वा योधकता . 
होना झुक्न नहीं है अर्थात्‌ यदि एक चित्त का दूसरा चित्त प्रकाशक 


' माना जायगा ते बह दूसरा चिच एक ही काल में अपने और प्रथम 


चित्त के रूप को प्रकाश करने' में कदापि समर्थ न होगा यदि उसका भी 
प्रकाशक तृतीय चित्त को मानियेगा ता अनवस्था दोष' ्रावेगा, इस से 
एक चित का दूसरा चित्त प्रकाशक नहीं है ॥ २० ॥ ` 
सो० बृ०-अ्रथस्य॑ संतित्तिरिदन्तया व्यवहारयोग्यतापादनम्‌, 
अवमथः' सुखहेतुदुःख हेतुवति । वृद्धश्च संविदहमित्येबमा कारेण. सुखदुःख- ` 
रूपतया व्यवहारचमतापादनम्‌ | एवं विधञ्च व्यापारद्वयमथंप्र्यच्षकाले 
युगपत्‌ कृत्त शक्यं विरोधात्‌ | न' हि विरुद्वयोग्यापारयोय गपत्‌ सम्भ- 
कोऽस्ति | अत एकस्मिन्‌ काले उभयस्य स्वरूपव्याथस्य चावधारयितुम- 
शक्यत्वात्‌ न चित्तं स्त्रप्रकाशमिच्युक्कप्‌ भवति । किञ्चनविधव्यापारद्वयः ` 


निष्पाद्यस्य फलद्दयस्योसंवेदनादवहिमु खतयेन स्त्रनिष्ठत्वेन चित्तस्य स्वयं- 
वेदनादथनिष्ठमेव फलं न स्वनिष्ठमित्यथः॥ २०॥ 


ननु मा भूद्बुद्धेः स्वयं ग्रहण'वु्थन्तरेण भविष्यतीत्याशङ्कया5ऽद्‌- 
` भो० वृ० का सा०-नुद्धि का ज्ञान,सुख का हेतु है वा दुःख का 
हेतु है, में इस-सुख वा दुःख का. सहने वाला हूं, इस व्यवहार की करने 


वाली बुद्धि ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि सुख और दुःख परस्पर अत्यन्त 


निरोधी हैं और वे एक काल में हो भी नहीं.सकते हैं; परन्तु चित्त की 
बृत्तियों में सुख ओर दुःख की परीक्षा एक काल में होती है इस कारण 


\ ड ५ शी 
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( ४१६) पातञ्जल-ये|ग-दर्शनभाष्ये 


चित्त एक काल में दो बिरुद्ध धर्म. वालों की परीक्षा नहीं कर स कता 
इस कारण चित्त खयं प्रकाश नहों हे किन्तु उपयु क्क दो व्यापारों को 
उत्पन्न करके उस के फल ज्ञान में चित्त वहिमु'ख हो जाता है इस कारण 
वृत्तियों का फल भी चित्त निष्ठ नहीं है ॥ २० ॥ 

अब्र यह शङ्का होती है कि एक बुद्धि के द्वारा सुख दुःख का 
ग्रहण मत हो किन्तु दूसरी वृद्धि के द्वारा उनका ग्रहण दगा? इस का 
उत्तर श्रागे लिखा है- छै: 


चित्तान्तरहश्ये बुह्िबुढेरतिमसंगः स्थृति- 
 सडुरल्र ॥ २१ ॥ | 


' सूत्र का प०--( चितान्तरदृश्ये )- अन्यचिस दर्श 
नवा में ( बुद्विबुद्धेः ) बुद्धि की बुद्धि का ( अतिप्रसंग; ) 
अतिप्रसंगदोष ( च ) ओर ( स्मृतिसंकरः ) स्मरण संकर 
` दोष मी होगा॥ २१ ॥ | 


सूत्र का भा०--जव चित्त अनेक मानेंगे तो बुद्धि में १-श्रति 


प्रसङ्गद्वोप७ होगा. ओर स्मरणशक्ति में २-संकरदोप>< हो जायगा ॥२१॥ 


` व्यासं दे) कृ० भा०-_अथ चित्त चेचिचचोन्तरेण शृह्योत ` 


वुद्धिवुद्धि: केन गृह्यते, साऽप्यन्यया सा§प्यन्ययेत्यिप्रसंगः । स्मति- 
संकरश्च यावन्तो वुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्य: स्मृतयः प्राप्नुवन्ति । 
तत्संकराच्चेकस्मृत्यनव घारणं च स्यादित्येवं बुद्धिप्रतिसं वेदिनं 
बुरुषमपलपट्भिर्वेनाशिकैः सर्वेभेवाऽऽकुलीङ्ृतं । ते तु भोक्ट्स्वरूपं 
यत्न क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते । केचिच सत्त्वमांत्र- 


MOS IS NN Ne त 


#१ अतिप्रसग-जो प्रसंग को अतिक्रम करे अर्थात्‌ ग्रनवस्था दोष । 


%९ संकरदोष-श्रन्य मिल जाने के दोप को कहते हैं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





७ 
त" ! = 
। | 
=m = nan ~ PN SPDR (~ (So कमय MINNIE 0 , 
SS a > ~ या 





कडल्यपादई| | (४१७) 


मपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान पञ्च स्कन्धान्निक्षिप्यान्यांग्च 
प्रतिसन्द्धातीत्युक्त्बा तत एव पुनञ्चस्यन्ति | तथा स्कन्धानां सह 
'न्निवेदाय जिरागाया बुसादाय प्रशान्तये शुरोरन्तिके ब्रह्मचर्य चरि 

ष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वस्ेवापद्ठनुवते। सांर्ययोगाद्यस्तु 
प्रवादाः स्वशब्दंन पुरुषमेव स्वासिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति।।२१ 


सा० का प०--अब यदि चित्त का दूसरे चित्त से ग्रहण करेंगे 
टो बुद्धि की बुद्धि को किस से ग्रहण करेंगे उसको दूसरी से और फिर 
उसकी दूसरी से इस ही को अतिप्रसंग कहते हैँ ओर स्मतिसंकर 
गा | जितने वुद्धियो के श्रनुभव हैं उतनी ही स्मति भी प्रास्त होंगी 
कर हने पर एक स्मरण को चारण करना श्रसम्भव होगा इस प्रकार 
बुद्धि संवेदी पुरुष को कहने वाले घेनाशिक्तो ने सव में ही गड़बड़ 
मचाई है वे भोक्का के स्वरूप को जहां कहीं कल्पना करते हुए न्याय पर 
नहीं चलते | कोई केवल सत्त्व को भी प्रकल्पना कर के वही सत्त्व है जो 
इन पांचों स्कन्धों को निचेप.कर के औरों को ग्रहण करता है ऐसा कह 
कर उसी से फिर भयभीत होते हैं तेमे ही स्कन्धों का विराग के लिए 
| अनुत्पादन करने को शान्ति के. लिये गुरु के घर में ब्रह्मचय करूंगा | 
ऐसा कह कर सत्त्व के फिर सत्वभाव को नष्ट करेंगे। सांख्य योगादिक के 
प्रचाद तो स्वशब्द से पुरुष को ही स्वामी ओर चित्त को भोक्का ग्रहण 


| करते हैं ॥ २१ ॥ 

। सा० का भा०--तब चित्त को दूसरे चित्त से बुद्धिको दूसरी 
बुद्धि से ग्रहण करने से अतिप्रसंगदोष और स्मतिसंकरदोष होगा । क्योंकि 

जितनी बुद्धि उतने ही अनुभव । तब स्मति नष्ट होने से स्मरण नष्ट होगा 
शस प्रकार पुरुष को बुद्धि संवेदी मान कर चनाशिक लोग गड़बड़ सचाते 
९। कहा २ भाक्ता का स्वरूप कल्पना करके अन्याय करते हें। कोई केवल 
सत्व को कल्पना कर के वही सत्त्व हैं, जो इन पांच स्कन्धा को छोड़ कर 


। 
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(४१८) पातञ्रल-योग-दर्शनमाष्ये~- 


. औरों को घारण करता है यह कह कर उन्हीं से फिर भयभीत होते हैं 
छोर स्कन्थों की अनुत्पति और विराग के लिए गुरु फे घर में ब्रह्मच 
करें | ऐसा ठानकर पुनः एक बुद्धि श्रोर एक स्मृति न होने से उस भाव 
को त्याग देंगे ओर कहेंगे कि सांख्य और योग तो बाद मात्र हैं ये 
स्वशब्द से चिच के भोक्ता पुरुष को ग्रहण करते हैं ॥ २१ |) 

भोज वृत्ति-यदि हि बुद्धिवु दयन्तरेण वेद्यते तदा साऽपि बुद्धि 
स्वयमेव समीय मावरूपमञ्चास्या हवुद्धवा बरुयन्तरे प्रकाशवितुमधमर्थेति तस्या 
ग्राइक वुहयन्तर॑ कल्पनीयं तस्याप्यन्यदित्यनवस्थानात्‌ | पुरुषायुषेणा- 
प्यथ्रतीतिर्न स्यात्‌ । न हि प्रतीतावप्रतीतायाम थे; प्रतीतो भवति । स्मति- 
संकरश्च प्राप्नोति रूपे रसे वा समुखन्नायां बुद्धौ तद्ग्रा दिकाशामनन्तानां 


त च rN > 
बुद्धीनां समुलत्तेबु डिजनित; संस्कारेयंदा युगपद्‌ बह: स्मृतयः क्रियन्ते 


' तदा बुद्धेपर्यसानाद्‌वुद्धि्मृतीनां च बहीनां युगपदुत्पत्ते कस्मिन्नर्थे 
क्मृतिरियमुपन्नेति ज्ञातृमशक्ष्यत्यात्‌ स्मृदीनां सङ्करः स्यात्‌ | इयं रूपस्म- 
विरियं रसध्मृतिरिति न ज्ञायेत ॥ २१ ॥ 

ननु बुद्ध: स्वप्रकाशत्वाभादे' बुद्धयन्तरेण चासंवेदने कथमयं 
` विषप्रसंवेदनरूरो व्यवहारं इत्याशंक्य स्वसिद्धान्तमाह--- 


भो० बरु» का भा०--यदि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को जानेगी तो 
बह अपने स्वरूप श्रोर भाषों को बिना जाने उत बुद्धि के ज्ञान में प्रदृत्त 
हुई है, यदि अपने रूप और भात्रों को बिना जाने ही प्रवृत्त हुई है तो 


> जा ७ 2" 
उसके जानने को श्रोर बुद्धियो-की .श्रावश्यकता होगी और वह बिना 


अपने जाने प्रथम बुद्धि को प्रकाशित भी नहीं कर सकती है और इस 
कल्पना में स्मृतिसंकरदोष भी आवेगा | उस बुद्धि का भी दूसरा विषय 
आझ न होगा क्योंकि वुद्धि ज्ञान में चरिताथ हो चुकी, दूसरे पुरुष की 
मी प्रतीति न होगी शोर श्रुप्रतीति में किसी विषय की प्रदीति नहीं हो 
सकती है | स्सतिसंकरदोष यों आवेगा कि रूप और रसादिको के उत्पन्न 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


० 
केवल्यपादः । { ४१६) 


, दुर खान वाली बुद्धि को ग्रहण करने बाली बुद्धि श्रनंत होंगी और बढ्यो 


अनंत होने से स्मति भी अनन्त होंगी जव कि अनेक बुद्ध 

श्रोर अनेक स्मृति एक काल में उत्पन्न होंगी तब य ह परिज्ञान होना 

प्रसम्भव है कि यह उमति रस सम्बन्धिनी है वा रूप सम्बन्धिनी है । ।२१॥ 

अब सन्देह यह है कि यदि बुद्धि स्वप्रकाश नहीं है और दसरी 

युद्धि को कल्पना हो नहीं सकती तो विषयसंतेदन क्यांकर होता हे! 
इसका उन्तर श्रगले सूत्र में देंगे--- 


थलेश्प्रतिसंक्रमायास्तदाकारापलौ स्व- 
आलह्शड सू १] २१ | 
इन का पदाथ--( चित्ते; ) चिति अर्थात पुरुप के 
( अप्रतिसंक्रमाया; ) इधर उधर गमन रहित होने से 
( तदाकारापक्ता ) तदाकार अवस्था में प्रास होने से ( स्व- 
धुद्धिसंबेद्नम्‌ ) अपनी बुद्धि का ज्ञान होता हे ॥ २२॥ 
सू का सा०' -जब स्थिर पुरुष के समीप बुद्धि भी तदाक 
को प्रास होती है तव बुद्धि को अपने रूप का ज्ञान होता है ॥ २२ ॥ 
व्यास दे० कृ० भा०--अपरिणामिनी हि भोक्ष्तृश क्तरप्रति- 
(करमा च पारेणासिन्यथ प्रतिसंक्रान्तेत्र तदूश्रचिमलुपतति 
यश्व प्राह्तवतन्योपप्रहृस्वरूपाया चुडिवृत्तेरनुक्रारिमात्रतया बुद्धि- 
यंविशिष्टा हि ज्ञानवत्तिराख्यायते ॥ २२ ॥ तथाचोक्तम्‌ 
“न पातालं न च विवरं गिरीणां नवान्धकारं कुलयो नोइप्री- 
नामू । शुहा यस्यां निहित अहम शाश्‍वत वुद्विवत्तिमविशिष्टां 
कवयो वेदयन्ते ॥” इति ॥ २२ ॥ अतश्चे तदभ्युपगम 
भा० का प०-मोक्ता अर्थात्‌ पुरुष की शक्ति परिणामरहित है 


ओर गमनागमनरहित है परिणामी. विषय में पुरुष की बृत्ति चञ्चलं 
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` ( ४२० ) पात$जल-योग-दशेनमाष्ये-- 


रहती है श्रौर उस बृत्ति से संयोग प्राप्त वुद्धिइत्ति के श्रनुकरण मात्र से 


बुद्धिइत्ति से ज्ञानइत्ति भिन्न प्रतीत होती हे । ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा . 


हे द्यर्थात्‌ न पाताल, न पवतों के बिवर, न ग्रन्धकार, न समुद्र की खाडी 
ऐसी हैं जहां ब्रह्म बेठा हो । नइ गुफा जिसमें ब्रह्म रहता है कवि श्रर्थांत्‌ 
विद्वान्‌ लोग उसको बुद्धि कहते हैं ॥ २२ ॥ 

भा० का सा०-मोक्ला को शक्ति परिणाम ग्रोर गमनागमन से 


रहित है जो बिषय परिणामी ओर गप्रनशील हैं, उनके साथ चित्त दी 


वृत्ति भी गमन करती है; परन्तु जब बुद्धि चेतन्य पुरुष के समीप होती है 
तय उसकी दुखि भी स्थिर हो जाती है। तब उस बुद्धि में ईश्वर का 
यथार्थज्ञान होता .हे ऐसा ही ग्रन्यच भी लिखा है कि ब्रह्म पातालादि में 
नहीं रहता हे चरन्‌ बुद्धि रूपी गुफा में रहता है ॥ २२ ॥ 
भो० बृ०-पुरुषश्रिद्रूपत्वाबिच ति: सा$प्रतिसंक्रमा, न विद्यते 
्रतिसंक्रमोऽन्यत्र गमनं यस्या: सा तथोक्का, अन्येनासङ्कीशंति यावत्‌ | यथा 
गुणा ग्रज्ञाज्षिमावलक्षणे परिणामेऽङ्गिनं गुणं संक्रामन्ति तद्रूपतामिवा- 
न्ते, यथा चा लोके परमाणवः प्रसरन्तो निषयमारोरयन्ति नैनं चिति- 
शक्तित्तस्या; तनदकरूपतया स्वप्नतिष्टितत्वेन व्यबस्थितत्बात्‌ | श्रतस्तत्स- 
न्निधाने यदा वुद्धिस्तदाकारतामापद्यते चेतनेवोपजायते, वदि वृत्तिप्रति- 
संक्रान्ता च यदा चिच्छक्तिः वुद्धिवृत्तिविशिष्तया संवेद्यते तदा वृद्धे 
स्स्या$|त्मनो वेदनं संवेदनं भनतीत्यथः॥ २२ ॥ 
इत्थं स्वसंविदितं चित्तं सर्वानुग्रहणसामर्थ्येन सकलव्यवहार- 
-निर्वाहक्षुम भवतीत्याह-- | 


भो० बृ० का भा०--पुरुष चेतन्य रूप है और उसकी चैतन्य 
शक्ति ग्रप्रतितंक्रमा है, अप्रतिसंक्रमा का ग्रर्थ यह है कि नहीं है संक्रम 
अर्थात्‌ अन्यत्रगमन जिसका, अभिप्र।य यह है कि वह चिति शक्ति रौर 
भावों से संकीण नहीं होती, जैसे 'गुण जब श्रज्ञादि भाव में परिणत होते 
१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नशा 99७... क्र 


छ 
जे Soa, > कि 
Fn 
NRE _ Sms ns न. = 
= 


केवल्यपाद: | . (४२१) 


ह श तमापुणादि जव दूसरे प्रधान गुण के अङ्ग होते है तब श्रद्धों 
क त्म कर जाते हैं अर्थात्‌ अङ्ग के रूप को धारण कर लेते हैं 
श्रथबा जसे भगत्‌ म परमाणु प्रसार पाकर बिषय के रूप मे परिणत हो 
ह ह र चिति शक्ति परिणत नहीं होती क्योंकि बह सदा एकरूप में 
क हती हे । उत चितिशक्ति के समीप में श्राकर बुद्धि जव उसके रूप 
म॑ परिणत होती है तव चितिशक्ति उसके विषयों को ज 
“प 9 को जानती हे इस प्रका 
से संवेदन होता हे ॥ २२॥ क 
उ ऐसे चित्त जव संविदित होता है तब सब के ऊपर अनुग्रह करने 
म समथ होता हैं यही श्रगले सूत्र में वणन करेगे- 
ठष्टहुश्योपर्स्हं चिप्स सवयम्‌ भर 
ष्ट्र क [चत सवायस्‌ ॥ २३ ॥ 
का =O ~ 
_ सन का पदा्थ--( द्रष्टटइपोपरक्तम्‌ ) देखने वारे 
ञौ च देख च ९ शं (> ~ 
र दुखने योग्य पदाथ में उपरक्त ( चित्तम्‌ ) चित्त 
( सर्वा्थ्‌ ) चेतन व अचे 
विश्व ) चेतन व अचेतन सव कुळ है ॥ २३ ॥ 
सूः का भ्रा०--निषय भ्रोर विषयी ( विषयवान्‌ ) में उपरक्त 
चेतन श्रौर अचेतन रूप चित्त है ॥ २३॥ 
591० दे० कृत भा०-मनो हि सन्तञ्येनार्थेनोपरक्तम्‌ वत्स्वयं 
च विषयस्वाद्विषयिणा पुरुषेणा5|त्मीयया वृत्त्या|मिसम्वद्ध, तदेत 
च ० 21 छ क $ पै म 
च्चत्त नेव द्रष्ट्हश्योपरक्त' विषयविषयिनिर्भासं चेवनाचेतनस्व- 


. रूपापन्नं दिषयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटि- 


कमशिङल्पं सर्वार्थमित्युच्यते | तदनेन चित्तप्तारूप्येश श्रान्ताः 
केचित्तदेव चेतनमित्याहु:। . अपरे चित्तमात्रमेवेदं सै" नास्ति 


' खल्वयं गव्रादिघेटादिम्च सकारणो लोक इति । अनुकम्पनीयास्ते । 


कस्मात्‌ ! अस्ति हि तेषां भ्रान्तित्रीजँ सवेरूपाक्रारनिर्भीलं चित्त- 
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( ४२२ ) पातञजल-योग-दशेनभाष्ये== 


भिति | समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयो डथे: प्रतिबिम्बी भूतस्तस्या55लस्बनी - 
भूततत्वादन्यः। स चेदथ श्चित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयेव ग्रज्ञारूपमचधारयेत 
A ¢ 9 २० ५52 प्य Ce 

तस्मात्‌ प्रतिबिम्बीभूतोऽथः प्रज्ञायां येजाबधायते स पुरुष इति। 


एवं ग्रह्दीतृ्रहण्रास्वरूपचित्तभेदात्‌ त्रयमध्येतज्जातित:. त्रविभ- - 


जन्ते ते सम्यग्दशिनस्तेरधिगतः पुरुष: | २३ || कुतश्च -- 
| भा० का प०-मन्तब्य अथ में लगा हुवा मन आप ओर विषय 
होने से विषयी पुरुष से आत्मसम्बन्धी वृत्ति से संबद्ध है सो यह चित्त ही 
द्रष्टा श्रोर दृश्य में लगा हुवा श्रर्थात्‌ बिषय और निषय वाले को भांसित 
करने वाला चेतन श्रोर अचेतन स्वरूप को प्राप्त विषयात्मक भी अवि- 
षयात्मक के समान रोर अचेतन मी चेतन के समान है । स्फटिकमणि 
, के तुल्य सर्वार्थ कहलाता है | इस चित्त की स्वरूपता से भूले हुए कोई 
बह चेतन है ऐसा कहते हैं । दूसरे चित्त मात्र ही यह सब कुछ है । 
गवादि और मठादि चराचर लोक निश्चय ये नहीं है, कुछ नहीं है, ऐता 
कहते हैं । वे दयापात्र हैं क्योंकि उनके मत में भ्रान्ति का बीज यही दै कि 
वे चित्त को सबरूपाकार मानते हैं | समाधि की बुद्धि में जेय थे आश्रय 
होने से प्रतिबिम्ब से भिन्न हे यदि बडी अर्थ चिचमात्र हो केसे बद्धि से 
बुद्धि के रूपको जानें ? इस वास्ते प्रतिबिम्ब भूत अथ बुद्धि में जिस से 
जाना जाय वह ही पुरुष है | इस प्रकार जिन से ग्रहीता, ग्रहण और 
आह्य ये तीनों स्वरूप और चित्त के भेद से जाति से विभाग किये जाते हैं 
बै तत्त्वदर्शी हैं उनसे ही पुरुष जाना जाता है ॥ २३ ॥ | 
___ भा० का सा०--मन्तत्य श्रथ में लगा हुवा मन आप ही विषय 
ने से विषयवान्‌ ( पुरुष से ) अपनी इचि से सम्बन्ध रखता है, देखने 
. 'बाले श्र देखने योग्य दोनों में अर्थात्‌ .विपय और विषयवान्‌ कों 
मासित करने बाला चेतन भी श्रचेतनता को प्रास बिषयात्मक होने पर 
भी अविषयात्मक है जैसे स्फटिक लाल नहीं होता; परन्तु लाल के पास 


` रहने से लाल भान होत्रा है । अतएव चित्त को सर्वार्थ कहते हैं सो इछ . 
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केवल्यपादः | . ( ४२३) 


रूप से भूले हुये कहते हैं कि यही पुरुष हे दूसरे कहते हैं' करि 
1 सत्र कुछ है ओर कुछ नहीं है ये सब दयायात्र हे | तत्त्वदर्शी 
नइ। है जो'महीता, अहण और ग्राह्म इनमें जातिगत मेद करते हैं ॥२३॥ 


अ० ३०-द्रष्ट पुरुषस्तेनोपरक्तपर तत्सन्निधानेन तद्र पना मिन प्राप्त 
दश्योपरक्कम्‌ विषयोररक्कम्‌ गृद्दीतविषयाकारपरिणामं यदा भवति तदा 
तदेव चित्तं स गयेग्रहणसमर्थ भवति । यथा निम्मलं स्फरिकरद्पंशाद्येव 
प्राताबिम्बग्रहणसमथ मेवं रजस्तमो* ने सत्वं शुद्ध वात चिच्छा 
भट्यालमर्ष मर्द न उुनणुडता य क 
रर र | तन्न्यग्भूनरजस्तमोरूप- 
माोज्गवया सत्त्व निश्चलप्रदीपशिखाकारं सदेकरूपतया परिणममानं चिच्छा- 
याग्रदशसामथ्योदा मोज्॒प्राप्तेरवतिष्ठते | यथा(यस्कान्तसन्निधाने लोइस्थ 
चलनमाविभत्रति । एवं चिद्र पपुरुषतन्निधाने सच्चस्या भिव्यद्धयम भिव्यज्यते 
चतन्यभ्‌-| अतरब अस्मिन्‌ दशने द्वो चिचव नित्योदित [$भिव्यज्ञया 
च नत्यादता चिज्छक्ति: पुरुषे तत्सन्निघानादभिव्यक्ताम भिव्यंग्य चैतन्यं सत्त्व- 


प्रतिपच्चते । तदेन शात्तन्रह्मचांदिभिः सांख्यैः पुरुषश्य परमात्मानो ऽधिष्ठेय 
ऊर्माशुरूप सुखदुःख भोक्तृतया व्यप दिश्यते । यक्तननुद्रिक्वल्वादेक स्या पि गुणस्य 


सभिञ्यग्या चिच्छक्तिः | तदत्यन्तसन्निहितत्बादन्तरङ्गम्‌ पुरुषध्य, भोग्यतां . 


कदाचित्‌ कस्यचिदंगित्वात्‌ त्रिगुर्णी प्रतिक्षणं परिणममानं सुखदुःख- | 


मोहात्मकसनिमंज्ं तत्तस्मिन्‌ कर्मानुरूपे शुद्धे सत्त्वे स्वाकारसमपणाद्वारेण 
संवेद्यतासापादयति । तत्‌ सत्तमांच चित्तसत्त्वमेवेति प्रतिसंक्रान्वचिच्छाय- 

मन्यतोणहीतविषयाकारेण चित्तनौपढोकितस्वाकार॑ चित्सक्रा न्वबलात 
चेतनायमान॑ वास्तंवचेतन्याभावे/पि सुखदुःखस्वरूपमोगमनुमवति। स 
एन भोगोऽव्यन्तसम्निघानेन विवेकाग्रहणात्‌ श्रमोक्तुरपि पुरुषस्य भोग 
इति व्यपदिश्यते | श्रनेनेवाभिप्रायेण बिःध्यवाजिनोक्कम्‌- 'सत्त्वतप्यत्वमेव 
पुरुष तप्पत्वसिति /”अम्यत्रापि ब्रिस्बे प्रतिबिम्बमानच्छ।यासदशच्छायोद्धब। 
प्रतिबिम्बशब्देनोच्यते । एवं सत्वेऽपि पौर्षेयचिच्छायासददशचिदभिब्यक्कि; 
पतिसंक्रान्तिशब्दाथ इति । ननु प्रतिबिम्बन नाम निर्मलस्य नियतपरिणा- 
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( ४२४ ) पातड्जल-येग-दर्शन भाष्ये-- 


मस्य निमले दृष्ट, यथा मुखस्य दर्पणे । अत्यन्तनिमलस्य व्यापकस्या. 
परिणामिनः पुरुषस्य तस्माइत्यन्तनिमलास्पुरुषादनिर्मले सत्त्वे कथं प्रति- 
बिम्वनबुपपच्चते । उच्यते-प्रतिबिम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्य- 
घायिं । येन सत्त्वगताया श्रभिव्यंग्याया श्रिच्छुक्तेः युरुषध्य सांनिध्यादमि- 
व्यक्तिः सेव प्रतिविम्बनमुच्यते | याइशी पुरुषगता चिच्छक्तिस्तच्छाया तथा- 
४विभंवति । यदप्युक्तमत्यन्वनिमेल: पुरुषः कथं निर्मले सत्ते प्रतिसंक्रा- 
मतीति तदप्यनेकान्तिक नेमल्यादपकृष्टे/पि जलादावादित्यादयः प्रतिसंक्रान्ताः 
समुपलभ्यन्ते । यदप्ययुक्तमनवच्छिन्नस्य नास्ति प्रतिसंक्रान्तिरिति | तद- 
प्ययुक्त , व्यापञुस्याप्याकाशस्य दप णादो प्रतिकंक्रान्तिदर्शनात्‌ । एवं 
सति न काचिदनुपंपत्तिः प्रतिब्रिम्वद्शनस्य । ननु सात्विकपरिणामरूपे बद्धि- 
 सत्त्वे पुरुषधन्निधानाद भिम्यंग्याया श्चिच्छमेवाँहयार्थाकार संक्रान्तौ पुरुषस्य 
` सुखदुःखरूपो भोग इत्युक्त, तदनुपपन्नम्‌ । तदेव चित्तत्त्वं, प्रकृताब- 

परिणतायां कथं सम्मबति क्रिमथश्च तस्याः परिणामः | ग्रथोच्येत 
पुरुषस्यार्थोपमोगसम्मादनं तया कत्तव्यम्‌ । श्रतः पुरुषा थकत्तंव्यतया तस्या 
युक्त एव परिणामः | तच्चानुपपन्नम्‌, पुरुषाथकर्त्तव्यताया एवानुपपत्ते; । 
पुरुषार्था मया कत्तव्य एवंबिधो|ध्यवसायः पुरुषार्थकर्चब्यतोच्यते । 
जडायाश्च प्रतेः कथं प्रथममेबंबिधो(ध्यवरायः | अस्ति चेदध्यवसायः 
' कथ॑ जडत्वम्‌ १ अ्रत्नोच्यते-अ्रनुलोम प्रतिलोमलक्षण॒प रिणा मद् ये सहजं 
' शक्तिद्वयमस्ति तदेव पुरुषार्थ कर्चब्यतोच्यते । सा च शक्तिरचेतनाया 
अपि प्रकृतेः सहजेव । तत्र महदादिमहाभूतपय्यन्तो5स्यावदिमु खतया नु- 
लोमः परिणामः पुनः स्वकारणानुप्रवेशद्वारेणा स्मितान्तः परिणामः प्रति- 


लोमः | इत्थं पुरुष) - स्वस्या$$भोगपरिसमाप्ते; सहजशक्तिद्रयक्ययात. 


त तिर्न ॥ दै ९ 
ठेताया प्रकृतिन पुनः परिणाममारभते | एवं विधायांच पुरुषांथकर्च- 
ड QO 
यतायां जडाया ग्रपि परङ्ृतेन काचिद्नुपपत्तिः । ननु यदीहशी शक्तिः 
सहजन प्रधानस्यास्ति तत्किमथ ओबार्थिमिर्मोच्चाय यत्नः क्रियते, मोक्षस्य 


९ ~ | 
चानथनीयत्वे तदुपदेशकशास्रस्या55नथेक्यं स्यात्‌ । उच्यते-यो$यं 
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केवल्यपाइः | ( ४२५ ) 


प्रकतिपुरुषयोरना दिर्भोग्यभोक्तृत्वल क्षण: सम्बन्धध्तत्मिन्‌ सति व्यक्कचेत- 
| ला तेः कतृ त्वाभिमानादूदुःखानुभवे सति कथमियं दुःखि रत्ति- 
रात्यान्तका मम . स्यादिति भनल्येवाध्यव सायः (खनि - 
देशकशास्रापदेशा पे हा |ृत्येव .प्रधांनस्य । पर जा | 
| बुद्धिसत्तव॑ शाख्रोपदेरास्य विषयः । दशंनान्तरेष्वप्येनेबिध एवा बिद्यास्वभावः 
शात धिक्रियते। स च मोच्चाय प्रयतमान एमे विधमेन राख््ोप्‌ देश सइकारि- 
णमपेक्षय मोक्षाल्यं फलमासादयति । सर्वाण्येव कार्य्याणि प्राप्तायां सामग्र्पा= 
मात्मानं ल भन्ते । अस्य च प्रतिज्ञोमपरिणांमद्वारेणेबोत्याद्यत्य मोना. 
ख्यस्य काय्यस्यहश्येवः साप्रग्री प्रमाणेन निश्चिता प्रकारान्तरेणानुपपत्तेः । 
अतस्ता बिना कथं अवितुमहति। श्रतः स्थितमेतत्‌ संक्रान्तबिषयोप. 
रागममिव्यक्तचिच्छायं बुद्धितत्व॑ विषयनिश्चयद्वारेण समग्रां लोकयात्रां 
निर्वाइयती ति | एवंविधमेव चिचं पश्यन्तो भ्रान्ता: स्वसंवेदनचित्त चित्त- 
मात्र च जगदिस्येवं ब्रुवाणाः प्रतिशोधिता भवति ॥ २३ ॥ 
भो० वु८ का मा० जेस स्फटिक बा दपण जो निमंल हाते हें 
बही प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं । ऐसे ही रजो और 
तमोगुण से रहित सत्त्व शुद्ध होने के कारण चित्त के प्रतिबिम् को 
प्रह करता हे; किन्दु रज श्रौर तम अशुद्ध होने के कारण चिच्छाया 
को ग्रहण नहीं कर सकते हैं | सर्व अङ्गी अर्थात्‌ प्रवान गुण दोऊर 
निश्चल दीपशिखा के समान निश्चल और सदा एक रूप में चिच्छाया 
को म्ण करके और परिणाम .को धा'ण करके भी मुक्ति पर्यन्त रहता 
है । जसे चुम्बक पत्थर के समीप लोहे की चलनळूपी क्रिया का प्रकाश 
होता है ऐसे ही चित्‌ पुरुष के समीप सत्त्वगुण की व्यंजक रूप शक्ति 
अर्थात्‌ चेतन्यता प्रकट होती दै। इससे अनुमान होता है कि चित्त डौ 
र कारण सत्य 
में अभिव्यङ्कघा चित्‌ शक्ति होती है ओर न्रभिभ्यङ्गया के अलन्त 


क ६ हा 
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( ४२६ ) पातड्ललं-येग-दर्शनभाष्ये-- 


समीप होने से पुरुष में ओग्यपन सिद्ध होता हे । इस ही को ब्रह्मादी ` 


शान्त, सांख्यवालों ने पुरुष का कर्मानुसार सुख दु:ख का भोग कहा है, 
. जो गुण किसी समय श्रद्भी होतो है वही फिर परिणाम को प्रास होकर 
अङ्ग बन जाता है । ऐसे ही तीनों गुण परिणत होते रहते हैं ओर इन से 


सुख, दु.ख, मोह श्रौर निबलता को प्रदान करते हैं। चित्त रुवरूप.ही है ' 


अय सत्त्व चित्‌ के प्रतिबिम्त्र को ग्रहण करता है , तब चेतंन्यवत्‌ प्रतीत 
होता है | वास्तव में चेतन्य के. बिना भी सुख श्रोर दुःख रूप भाग का 
अनुभव करता है वही भोग जब ग्रत्यन्त समीप होता हे तब विवेक के 
प्रभाव से अ्रभोक्ता पुरुष को मक्का कहा जाता हे! इस ह! अभिप्राय से 
विन्ध्यवासी ने फहा हैं सत्त्वगुण छा जो भोगादि तप है. वही पुरुष का तप 
, है झर्थात्‌ सत्त्व का भोग पुरुष में ग्रध्योरोपित होता दै अतः यह सिद्ध 
हुआ कि सत्त्वगुण में जो चित्त का प्रतिबिम्ब होता है उसही से सत्त्व मे 
. चेतन्यता जान पड़ती है ॥ २३॥ 
(~ 


_ तद्संख्येयवासनाभिर्िन्रमणि पराथे संह 
स्यकारित्यातू ॥ २9 ॥ 


सत्र का प०--( तत्‌ ) सो ( असंख्येयचासनामिः ) 
असंख्य वासनाओं से ( चित्रस ) विचित्र चित्त ( आपि ) 


` ` भी ( पराथम्‌ ) दूसरे के निमित्त है ( संहतयकारित्वात्‌ ) 


 संग्रदकारी होने से॥ २४॥ 


सू० का भा०--सो चित्त श्रसंख्य एबं विचित्र 'वासनायुक्क होने 


पर भी दूसरे ही के निमित्त है क्योंकि वह संग्रह करने वाला हे ॥ २४॥ - 
` व्या" दे० कृत भा*-- तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिवोसनाभिरेव : 


चित्रीकृतमपि पराथ परस्य ओगापवंगार्थः न स्वायं संहत्यकारि- 


ट | 
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_  कैबल्यपाद:।  '( ४२७) 


त्यादूर्गूहवते संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवित्तवयं न सुख- 


पवर्गे चार्थनार्थवान्‌ पुरुष: स एव परो न परः सामान्यमात्रम्‌ । 
यत्तु कि्चित्परं सासान्यमात्र स्वरुपेणोदाहरेटटै नांशकस्तत्सर्य 
संहृत्यकारित्वात्पराथेमेव स्यात्‌. अस्त्वसौ परो विशेषः सं न 
संहस्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥- | 

सा०.का प०-से वढ चित्त- श्रसंख्य बासनाश्रों से चित्रि 
छुआ भी पराथे अर्थात्‌ दूसरे. के भोग श्रौर मात के वास्ते हैं श्रपने लिये 


- नही क्योंकि बह संग्रह करने वाला है घर के समान । संअइकारी चित्त से 


. चित्तं सुखार्थं न ज्ञानं ज्ञानार्थमुभयमप्येतत्परार्थम्‌ । यश्च ओगेना- ` 


oe ९ PS । डो दि च | 
राथ से काय्य नहीं हो सकता हे । सुख चित्त सुख के अथ नहीं, न ज्ञान . 


ज्ञान के लिये है । ये दोनों दूसरे के अथ हैं। जो मोग शोर. मोक्ष के 
प्रयोजनों का अरथवान्‌ है ब्रह पुरुष है वही पर है सो पर सामान्य नहीं: 


है जो कुछ सामान्य मात्र पर का स्वरूप से बैनाशिक उदाहरण देवे. वद 


सब संहतकारी होने से पराय ही है । जो ये विशेष पर है सो संइतकारी 
नहीं है ॥ २४॥` | | 

`  सा० का भा०-वह चित्त असंख्य वासनां से चित्रित होने पर 
भी जो करता है सो सब सेवक के समान पर ( पुरुष) के अथ करता 
है, उसका सुख और ज्ञान दोनों आपने भ्रभं नहीं हैं जो भाग ओर मोच. 
के श्रयो का अर्थी हे सो पर पुरुष दे सो सामान्य नहीं किंतु विशेष है 
क्योंकि जो वर भी स्वरूप से नाश होने बाला हे, सो सब पराथ हे और 


` ये पुरुष विशेष है त्रतएव समुदाय के साथ कर्ता नहीं है ॥ २४॥ 


भो० यु०-तदेन चित्त संख्यातुमशक्यामिर्वासनाभिश्चित्रमपि 


जानारूपमपि पराथ परस्य स्वामिनो भोक्तुर्भोंगापतरगलक्षएमर्थ साघय- _ 


तीति । कुतः, संहत्यकारिखात्‌, संदत्य संभूय मिलिला(थ क्रियाका रिल्वात्‌ | 


वरच संहत्याथक्रियाकारि तत्रराथ इषं, यथा शयनासनादि। सत्वरजस्तमांसि 
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क्क 


( ४२८) | पातञ्जल्‌-योगन्दर्शनमा ध्य 


च चित्तलकहृणपरिणाममाडिज संहत्यकारीशि चातः परार्थानि | यः परः 


- स पुरुषः । ननु याहशेन शयनासनादीनां परेण शरीरवता पाराथ्येमुपलब्धं. 


तद्दृष्टान्तवल्लेन ताइश एव परः सिध्यति । याहशश्व मवता परो(संहतरूपो- 
(मिप्रेतस्तद्विपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टरिघातकडेतु£ । उच्यते-यद्यपि सामान्येन 
पराथमात्रे व्यासिण हीता तथापि सत्त्वादि विलक्षण धार्मिपर्य्यालोचनया 


तद्विलक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति। यथा चन्दनवनाव्ृते शिखरिणि 


विल दणशाद्भूमाद्द ह्विरनुमीयमान इतरवहिविल्क्षणश्वन्दनप्रशच एव प्रतीयते 
एवमिद्दापि विलक्षणस्य सत्त्वाख्यस्य भोग्यस्य - पराथंत्वे नुमीयमाने तथा- 
विध एव भोक्ता/दिष्ठाता परश्चिन्मात्ररूपो(संहृत: सिध्यति । यदि च तस्य 
परत्वं सर्वोत्कृष्टत्वमेव प्रतीयते तथाऽपि तामसेभ्यो विषयेभ्यः प्रकृष्यते शरीरं 
प्रद्चाशारूपेन्द्रियाश्रयत्डात्‌, तस्मादपि प्रकृष्यन्त इन्द्रियाणि, ततोऽपि प्रकृष्ठ 
सच प्रकाशरूपं, तस्यारि यः प्रकाशकः प्रकाश्यविलक्षणः स चिद्रूप एव 
` मबतीति कुतस्तस्य संहृतत्वम्‌ ॥ २४ 9 | 
इदानीं शांत्रफलं केवल्यं निर्णेत्‌ दशभिः सूत्रेरुपक्रमते--- 


, सोऽ बृ० का भा०-इसप्रझार से चित्त असंख्य वासनाओं से 
युक्त होने के कारण ग्रनेक रूप वाला है तो भी आत्मा के भाग को सिद्ध 


करता है क्योंकि वह श्रौरों से मिलकर काम करता है जो जो मिल के : 


काम करने वाले हैं वे पराथ ही काम करते दीखते हैं, जैसे शय्या बा 
शासन दि । ऐसे ही सत्त्व, रज, तम आदि मिल कर काम करते हैं। 
इस कारण वे सब पराथ काय्यं करने वाले हैं, यहां पर ( दुसरा ) पुरुष 
ही है इस कारण सिद्ध हुश्रा कि चित्त पुरुष के भोग का साधक हे । 


शब सन्देह यह होता हे कि जैसे शय्या और आसनादि से शरीरघारी का 


अर्थ सिद्ध होता है इस ही दृष्टान्त से वैसा ही पर ( दूसरा ) असंइत- 


कारी झर्थात्‌ देला ही काय्य करने बाला सिद्ध हो सकता हे इस ' 


. कारण आपका कहा हेतु केवल हेत्वामास हे १ इस का उत्तर यह है कि 
यद्यपि सामान्य रूप से जो व्यासि ( यत्र यत्र संहत्यकारित्व तत्र तत्र 


ह 
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केवल्यपादः: | | (४५२६) 


पराथत्वम्‌ ) कही थी उस से उक्त शङ्का हा सकती है पर सत्त्गुणादि के | 
विशेष विचार करने से झाप के कहे पर से मक्का रूप पर विलक्षण है 


i चन्द रि ९ २७, क 
' जस काऽ चन्दन से पुरित पबत के धुएं को देख कर जो अग्नि का 


अनुमान किया जाता है बह धूम और वह अग्नि अन्य धम और अग्नियों 
से विलक्षण होते हैं ऐसे ही यहां भी विलक्षण जो सत्रप भोग्य हँ उस 
की पराथता के श्रनुमान से विलक्षण भोग्यता श्रधिष्ठाता ओर चिन्मात्र 
्रसंदुदद, थे पर सिद्ध होता दे यद्यपि उसका परत्व स. ० उम ना 
विलक्षण है तो भरी तमोगुणी विषयों से शरीर उत्त मं है क्योंकि प्रकाश 
रूपी इन्द्रियों का आश्रय हे ।. शरीर से इन्द्रया उत्कृष्ट हे उन से भी. 
वित्त ( सत्त्व ) उत्कृष्ट है और उस से भी पर श्रर्थात पुरुष उत्कृष्ट है - : 
तब बह संहत्यक्तारी अर्थात सत्र के साथ भिल फर काय्य करने वाला 

क्यों कर रहा ॥ २४ ॥ ERS 


ड आगे योगशाज्र का फल जो केषल्य श्रर्थात मुक्ति है उसका 
य १० सूत्रो से झरेंगे-- 


| विशेषद्शिन आतत्मंभावभावनानिजृत्ति:॥२॥ 


सत्र का पदा्थ--( विशेषदर्शिन ) विशेषदर्शीं को. 
( आरमभावसातरनानिइत्तिः ) शरीर के भाव की भावना 


: की निर्शत्त हो जाती हे ॥ २५॥ 


सूत्र का भा०--विशेषदर्शी योगी को शारीरिक भावों की भावना 


. नही रहती हे ॥ २५ ॥ 


व्या० दे० कृत मा० - यथा प्रादषि इणांकुरस्योद्भेदेन तदू- 

सीयते ७७ 
बीजसत्ता(सु तथा मोक्षमागअ्रवशेन यश्य रोसहर्षाश्रपातों 
दश्यते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबीजसपवर्गभागीर कम्मोमिनिवर्दि- 
बमित्यलुमीयते । वल्या|ुत्तभावभावना रवाभाविद्धी अवत्तते ।: 
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'.( ४३० ) | पातञज ल-योग- दशंनमाष्यै== 


थस्याभावादिदयुक्तं स्वभावंमुक्त्वा दोषाद्येषां पूचेपत्ते रुचिस- 
बत्यरुचिश्च निणये भवति ।-तत्राऽऽत्ममावभावना कोऽहमासं कृथ- 
अहमासं किंस्विदिदं कथंस्विदिदं के भविष्याम्‌ः कथं वा भविष्याम 
इति | सा तु विशेषदर्शिनो निबत्तेते । झुतः । चित्तल्येबे विचित्र 

परिणामः, परुषस्त्वसत्यामविद्यायां शुद्ध श्चित्तवमरपराख्रुड इति । 
ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुरालस्य निवतेत इति ॥ २५॥ 


भा० का प०-जेसे वर्षाऋतु में घास के उत्पन्न होने से उनकी . 


सत्ता जानी जाती है तेसे दी मोच्चमाग के सुनने से जिसका रोम हष श्रौर 
झांपू गिरना दीखता हे. उसमें भी विशेषज्ञान का बीज है जो कि मेचे” 
म्रायीय पूर्वजन्म के कम्मों से सिद्ध हुआ हे उसको श्रात्ममाव भावना 


स्वभाव से ही होती है । जिसके .श्रआव से यह कहा जाता हे कि 


स्वभाव को त्याग कर विद्यमान दोष से जिनकी पूनपक्ष मे. रुचि होती है 


ओर निणेय में अरुचि होती है, वहां आत्मभाव भावना का श्रथ यह. 
है--मैं कोन था, किस प्रकार था, यह जन्म क्या है, झपोकर है, कोन 
होंगे, केसे होगे ! यह आत्ममाव भावना विशेषदर्शी की निइच हो जाती. 


है। क्यों ? यह चि ही का विचित्र परिणाम हे पुरुष तो अविद्या के 
` होने पर शुद्ध चित्तघर्मो से रहित है । यह श्रात्मभानना कुशल पुरुष की 
निदत्त होती हे ॥ २५॥ 

सा० का आ०--जेसे वर्षा में घास के उत्पन्न होने से उसकी 


शा का अनुमान होता है तेऐे शी मोच्कया होने में जिनके रोम खड़े 


हो जांय या आंसू थिर उनमें भी मुक्ति, सम्बन्धी डान विशे का बीज है 
ऐसा श्रनुमान करते हैं क्योंकि दोष़ग्रस्त स्वभाव घाले को पनपछ मे 
चि दोती दै ओर सद्धान्त में श्ररचि होती दे, उसको “ मैं पहिले कोन 
- था ये वतमान जन्म क्या हे, भविष्यत्‌. केसे होंगे ” ऐसे बिशेषदशिता छे 


संग तक होते हे क्योंकि ये सब वित्त के अद्भत काय हैं जब श्रमिंद्या से 


|) Sts 
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केचल्यपादः । ( ४३१ ). 


मुक्त चित्त धर्मों से शुद्ध प्रवेशदशन में दत्तचित्त होता है. तब ये सव 
निवृत्त होते हैं ॥ २५ ॥ 

भोज वृत्धि-एवं सत्त्वपुरुषयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोर्षिशेषं पश्यतति 
अहमस्मादन्य इत्येवं रूप, तस्य विज्ञातचित्त रूपतत्त्वस्य चित्ते या(त्मभाव 

आवना सां निवसते चित्तमेव कतृ शञातृमोक्‍्त इत्यभिमानो निवत्तते॥ २५ || 
तस्मिन्‌ सति कि भवतीत्याइ-- 


भो० चु० का सा०-पूर्वोक्क रीति से सत्त्व श्रौर पुरुष की भिन्नता 


'को प्रतिराइन करके कहते हैं कि जो इन दोनो में सेद भावना करता हैं 


उसको जा चित्त में आत्ममाबना थी यह निइच हा जाती हे अर्थात्‌ वह, 
चित्त को कर्ता भोक्ला नहीं समझता; किस्तु पुरुष को कर्ता समझता 


' है ॥ २४ ॥ फिर क्या होता है सो, श्रंगे कहते ईं 


तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम ॥२६॥ 
खन्न का प०-( तदा ) तब ( चिदेकनिम्नम्‌ ) ज्ञान ` 
से नत्र ( दैल्यप्राइभारं चिचम्‌ ) वक्ष्यमाण केवल्य के 
भार से युक्त चित्त ॥ २६ ॥ 
सू० का भा०-तब चित्त केबल्यभागी होता हे ॥ २६ ॥ क 
व्या० दे० कृत भां०--तदांनीं यद्दय्र चित्त विषयप्राग्भारस- 


' ज्ञानतिम्नमासीत्‌ तंदृश्यान्यथां भवति केवल्यप्राग्भारं विवेकज- - 


ज्ञाननिम्तमिति ॥ २६ ॥ RR 
' .सा०् का ए०-तब यागी का चित्त जो पहिले विषयों के प्रकृ 
भार से भरा था वह, दूसरे प्रकार का हो जाता हें माच के भार से नत 
अर्थात्‌ विवेक से उत्पन्न हुए ज्ञान से मर जाता हैं ॥ २६ ॥ 


` 
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| ( ४३२ ) पातञज ल-योग-दश नभा ध्ये-- 


भा० का आ०--जो चित्त प्वकाल में विषयों से भरा था सी 
श्रत्र ज्ञान से गम्भीर हे जाता हे ॥ २६ ॥ 

भो० वृ०-यदस्याशाननिम्नपथं बहिसु खं विषयोपभोगफलं चित्तः 
मासीत्तदिदानों विवेकनिम्नमागमन्तप्रुख कैवल्यप्राग्भारं केवल्थ्रप्रारम्में 
सम्पद्यत इति ॥ २६ ॥ श्रस्मिश्च निवेकचाहिनि चित्त ये(न्तरायाः 

प्रादुभवन्ति तेषां देतुप्रतिपादनद्वारेण त्यागोपायमाइ- 
` सो० वृ० का भा०-पुरुष के अज्ञान का जो नीचा मार्ग है, 
` बही विषय भोग का फञ्च है उसमें जब चित्त नहीं फँसता है तब इसको 
. विवेक मार्ग प्राप्त होता है श्रौर उससे सुक्ति का श्रारम्म होता है ॥२६॥ 


मुक्ति के हेतु का बणन करने के द्वारा त्याग का उपाय कहते हे- 
लच्छिट्रणु ग्रत्ययान्तराण शरुक्षाणक्थः ॥ एज 
सत्र का प०--( ताच्छद्रघु ) समाधि दशा के अभाव 


थे ( प्रत्ययान्तराणि ) अन्य ज्ञान ( संस्कारेभ्यः ) संस्कारों 
से उत्पन्न होते हैं ॥ २७॥ Tl 


सू० का भा०-योगी के संस्कारों से कमी २ दूछरे ज्ञान भी उत्पन्न 
दो जाते हैं ॥ २७ ॥ 


 व्या° दे० कृत भा०-प्रत्ययत्निवेकनिश्नस्थ सत्त्वपरुषा- 
न्यताख्यातिमात्रप्रवाहिणश्चिचस्थ दच्छिद्रे षु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति 
वा अमेति वा जानामीति वा न जानामीति वा। कुतः च्ञीयमाण-. 
बीजेभ्यः पवंसंस्कारेभ्य इति ॥ २७ ॥ 


सा० का पजान से गम्भौर पुरुष का सद्भाव मात्र प्रसिद्ध 


बाले चित्त को उसके छिद्रों में दीयमाण संस्कारों से मी दूसरे ज्ञान 
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केवल्यपादः | ( ४३३ ) 


उत्पन्न होते हँ जेसे सैं हू, या मेरा है या मैं जानता हूँ या नहीं 
जानता हूं .७ ॥ २७ ॥ 

[° का भा०--जव चित्त ज्ञानमय हो जाता है तव पुरुष का 
सत््वभाव प्रसिद्ध करने बाले चित्त सं संस्कार के वीज नष्ट होने से दूसरा 
चान-मे हू, जानता हूं कि नहीं, यह मेरे हैं या नहीं, ऐसे ज्ञानाभ्तर कहाँ 
से होंगे! ॥ २७ ॥ 


भो० दृ०--तत्मिन्‌ समाधो स्थितस्य छिद्रे ष्वन्तरालेंषु यानि प्रत्य 
यान्तराशि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि तानि प्राग्भूतेभ्यो ब्युत्थानानुभव जेभ्य 
संस्कारेम्यो(हं ममेत्येवं रूपाणि च्ीयम [णम्योऽपि प्रभवन्ति श्रन्तःकरणो- 
च्छित्तिद्वारेण तेषां हानं कर्तव्यमित्युक्तम्‌ भवंति ॥ २७ ॥ 

हानोपायश्च पुवमेवाक्क इत्याइ--- 

सो० ३० का भा०-उस समाधि में स्थित पुरुष को योग के 
विघ्नो में जे। ब्युत्थानरूप ज्ञान . उत्पन्न हुआ करते हें वह व्युस्थान से 
उत्पन्न हुए संल्कार जब नष्ट हा जाते हैं इस कारण उन संस्कारों के 
हान का उपाय अवश्य करना चाहिये ॥ २७ ॥ हान के उपाय जो प॑ 
कह चुके हे उसही को श्रगले घूत्र में कहते हैं-- 


हानसघा बलेशवडच्हस्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्र का पदाथे--( हानम्‌ ) नाझ ( एषाम्‌ ) इनका 


` ( क्लेशवत्‌ ) केशों के समान ( उक्तम्‌ ) कहा है ॥२८॥ 


$ विशेष--यद्यपि योगी ज्ञान से पूण होता है; तथापि उसे ज्ञान 
के छिद्र अर्थात्‌ समाधि दशा से भिन्न सांसारिक श्रबस्था में ईश्वर ज्ञान 
से भिन्न और ज्ञान भी होते हैं । जेसे श्रपने शरीर का श्रध्यास या झन्य 
वस्तुझों में ममत्व ग्रादि; परन्तु नह ज्ञान योगी को कुछ बाधा नहीं देते, 
क्योंकि जन संस्कारों से नह ज्ञान होते हैं बह स्वयम्‌ क्षीणबीज होते हैं | 


१ 
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(४३४) पाठञ्जञक्न-योग-दर्शनभाष्ये-¬- 


सूत्रा आ०--इन संस्कारों का नाश श्रविद्यांदि क्लेशो के 
समान कहा दे ॥ २८ ॥ 

व्यास दे० कृ० भा०--यथा क्लेशा दग्घयीजभाया न प्ररोह- 
. समथा भवन्ति तथा ज्ञानाग्निना दग्धबीजभावः पूवरुल्कारो न 
प्रत्ययप्रसूभवति। ज्ञानसंस्कारास्तु चिंचाविकारसमाप्तिमजुशेरत 
इति न चिन्त्यन्ते ॥ रे८1। 

भा० का प०-जेसे अविद्यारि क्लेशो के बीज नष्ट हुये नहीं उत्पन्न 
होते पैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि से जिसका बीज जल गया है ऐसा संस्कार 
श्रन्य शानों का उत्पादक नहीं होता श्रौर शान के संस्कार तो चित्त के 
अधिकारों की समासि का अनुसरण करते हैं ॥ २८॥ _ 

[० का भा०-- जिस प्रकार से पूर्वोक्न कलेश के वीज दग्ब होने 
से पुनः नहीं उत्त्पन्न होते हैं तेसे ही शानरूपी अग्नि से संस्कार भी सबीज 
जलने से फिर उत्पन्न नहीं होते ओर ज्ञानसंस्कार चिच की समासि तक 
रहते हें ॥ २८॥ 

भो० वृ९--यथा क्लेशानामविद्यादींनां हानं पूजमुक्कम्‌ -तथा 
सं्काराणामपि इरचव्यम्‌ | यथा ते ज्ञानाग्निना प्लुश दग्घत्र'जकल्पा न 
पुनश्चित्तभूमौ प्ररोहं लभन्ते तया संएारा श्रपि ॥ २८॥ 

एवं प्रत्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ याहशष्य योगिन 
समाधि प्रकषप्रा्िभवति तथा बिधमुपायमाइ -- 

सो० वु० का भा०-जेसे ञ्रविद्यादि' क्लेशा का हान पून कहा 
था ऐसे ही व्युत्यान संध्कारों का हान भी करना चाद्ये जिस सं नइ 
व्युत्थान संस्कार ज्ञानाग्नि से दग्धरीज होकर चित्तभू!म में फिर अंकुरित 
वा उत्पन्न न हाँ ॥ २८ ॥ | 

इस रीति से जब ज्ञानान्तर की उत्पचि न होगी श्रोर समाधि 
स्थिर होगी तब.योगी को समाधि की प्रकर्षता क्योंकर प्राप्त हो इसका 
उपाय श्रगले सूत्र में कहते दै-> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


देवल्यपादः । ( ४३५ 


प्रसंख्यानेऽप्यक्लीद्स्थ सवथा विवेक- 
झ्थातंघमनेचः ससाचि: ॥ ३९ ॥ 


छत्र का प०--- प्रसंल्यानेऽपि ) तरतां के विभावन 
में भी ( अकुसीदस्य ) फलाशारहित (सर्वथाविवेद्धस्याते ) 
विवेकख्याति चाले योगी को ( धर्म्पमेचः समाधि! ) 
घम्ममेघ नास समाधि होती हे ॥ २९ || 


सू० का भा०-तत्त्वा बनता मं निरत योगी को भी यदि बहू 
फलाशा रदित हो तो उसे घम्ममेघ समाधि प्रास होती है ॥ २६ ॥ 


व्या? दे० कृत भा०-यदाऽय ब्राह्मण: प्रसंख्याने5पयकुसी 
द्स्ततोऽपि न किञ्चित्‌ प्राथयते | तत्रापि विरक्तस्य सवेथा विवेक- 
झ्यातिरंच भवतीति संस्कारवी जछ्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पचन्ते । 
तदाऽस्य घमसेघो नास समाधिभवति ॥ २६ ॥ 

भा० का प०-जब यह योगी तत्वावधान में भी कुछ न चाहे 
श्र्थात्‌ उसमें भी विरक्त को सब प्रकार विवेक ज्ञान ही सिद्ध हो तो संस्कार 
के बीज नाशे होने)से इसको दूसरा ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है तब इसको 
घसमेघ नाम समाधि होती है ॥ २६ ॥ 

भा० का भा०-जब योगी योगतत्व का चिन्तन करता हुआ 
फलाशा से रहित होता हे तब बहां भी बिरक्क होने से उसका विवेक ज्ञान 
नष्ट नहीं होता । संस्कार के नष्ट होने से इसको दूसरे ज्ञान नहीं उत्पन्न 
होते तब उसे घम्ममेत्र श्रर्थात्‌ घम को वर्षाने वाली समाधि होती है ॥२६॥ 


भा० यु०-प्रसंख्यानं यावतां तत्त्रानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां 


परस्परनिलच्णस्वरूपनिभावनं तर्मन्‌ सत्यप्यकुसीदस्य पलमलिप्सो 
प्रत्ययान्तराणामनुदये सबप्रकारविवेकल्यातेः परिशेषात्‌ घममेधः समाधिः 
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( ४३६ ) पातञ्जल-योगन्दशनमाष्ये-- 


भवति | प्रङृषमशुङ्कक्कष्णं घर्म' परमपुरुषार्थसाधकं मेहति सिञ्चतीति घम- 
मेघः | श्रनेन प्रकृष्टघमस्येध ज्ञानदेतुत्वमित्युमपादित भवति ॥ २६ ॥ 
तस्माद्वसमेघात्‌ क्रि मवतीप्याइ--- 
भो० वृ० का सा०-प्रसंख्यान अर्थात्‌ क्रम से स्थित जो तत्त्व है ` 
उन सब के रूप का यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके जब येगीको तत्त्वो में | 
' वितृष्ण वा फलप्रासि की भ्रनिच्छा होती है तब योगी को ज्ञानान्तर की ' 
उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ विवेकख्णाति सब प्रकार से दृढ़ हो जाती है । 
तब योगी को घममेघ नामक समाधिं होती है । यह समाधि श्रशुक्न-क्ृष्ण 
उत्तम धम कोवर्षाती है, इस कारण इस का नाम धमसेघ है। यही 
समाधि ज्ञान भर घमे की हेतु दै ॥ २६ ॥ इस घर्ममेघ समाधि से क्या 
होता है इसका वणन आगे करेंगे-- 


१ <) hs नळा 
ततः बढेशकर साना; ॥ ३० ॥ 


सूत्र का प०-- ततः ) तब ( क्लेशङस्से निशत्तिः ) 
क्लेश और कर्मा का नाश होता हे ॥ ३० ॥ 
. सू० का भा०-तब क्लेश श्रोर कम्मों का नाश होजाता हे ॥३०॥ 
व्या० दे० इत मा० - तल्लाभादविद्यादय: कलेशाः समूल- 
_ काषं, कषिता भवन्ति । कुशला कुशलाश्च कमांशयाः समूलधातं इता. 
भवन्ति | क्लेशक्म्मंनिग्चचो जीवन्नेव विद्वान्‌ विसुक्तो अवति। 
कस्मात्‌ ¦ यस्माद्विपय्येयो अवस्य कारणम्‌ । नहि क्षीणविपय्येय: 
कञ्चित्‌ केनचित्‌ क्बचिज्जातो दश्यत इति ॥ ३०॥ 
' भा० का प०-उस घमंमेघ समाधि के लाम से क्लेश जड़ से. 
कीण होते हे । दुःख ना सुख देने नाले कर्म्म के फल जड़ समेत. नष्ट 
होते है । क्लेश, कम निदृत्त होने पर जीता ही योगी मुक्तक हो जाता है 


। | 
। 
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केचल्यपाद; : (४७) 


क्योंकि मिथ्याज्ञान ही जन्म का कारण हे | नष्ट ज्ञान बाला कोई किसी 
हेतु से कहदी उत्पन्न हुआ नहीं दीखता है॥ ३० ॥ 


सा० का भा०--जव योगी को घम्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती 
हे तब क्लेश ओर अच्छे बुरे कम्मं के फल नष्ट हो जाते हैं, उनझें नष्ट 
होने से योगी जीवनमुक्त होता हे क्योंकि अज्ञान ही संसार का कारण हे । 
कहीं नहीं देखा कि कोई ज्ञानी पुरुष किसी के द्वारा कहीं उत्पन्न हुश्च 
दो; किन्तु जब योगी केवल्य को भोग चुकेगा तब फिर संस्कार नश उत्पन्न 
होने मं कोई भी बाधक नहीं है | 


भोज ३ चि-स्लेशानामबिद्यादीनाममिनिवेशान्तानां कमंणाञ्च 
शुक्का दिभेरेन जिनिधानां ज्ञानोदयात्‌ पूवपूेकारणनित्वस्या निवृत्ति- 
भवति ॥ ३० ॥ तेषु निवचेपु कि भवतीस्या ~~ 

भो० बृ० का भ्रा०-अविद्या से लेके अभिनिवेश' पर्य्यन्त जो 
क्लेश ओर शुक्लादि जो तीन प्रकार के कर्म हैं उनकी क्रम से निवृत्ति 
होती है ओर ज्ञान का उदय होता है ॥-३० ॥ उन के निवृत्त होने से 


क्या होता है सो य्रागे कहेंगे 
खळा संथाबणणगनलापतस्थ जानस्याउउन्‌-. 
ज्ञेयसल्पभ् ॥ ३१ ॥ 


सूत्र का प०-( तदा ) तब ( सर्वाबरणमलापेतस्य ) 
देश कर्मादि मल दूर हुये को ( ज्ञानस्याउज्नन्तयात्‌ ज्ञान 


के अनन्त होने से ( ज्ेयमल्पम्‌ ) जानने योग्य वस्तु कम 


रहती हे । ३१ ॥ 
सू का भा०--जब आ्रावरणुरूपी मल योगी के दूर हो जाते हैं तब _ 
इस को ज्ञान हो जाता है ओर जानने योग्य विषय कम रह जाते हैं ॥३१॥ . 
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( ४३८ ) पातञ्जल-योय-दशंनमाष्ये— 


व्या० दे० कृत मा०-सबेः क्लेशकर्मावरशो्वियुक्तस्य ज्ञानः 
स्याऽऽनन्त्यं सवति | आवरकेण तसखाऽभिभूतसाट्ृतसनन्तं ज्ञान- 


सत्त्वं क्वचिदेव रजसा प्रचतितसुद्‌घाटितं ्रहणसमथ भवाति। तत्रः 


यदा सदेरावरणमलैस्पगतमलं भवति तदा भवस्यस्या55नन्त्यम्‌। ज्ञान- 
स्याऽऽनन्त्याजत्ञेयमल्पं सम्पद्यते | यथा काशे खद्योतः । यत्नेदसुत्तमू- 
“अन्धो मणिमविध्यत्तमनंरुलिराचयतू । 
आप्रीवस्तं प्रत्यमुव्वत्तमजिड्ो भ्यरपजप्रतू " इति ॥ ३१॥ 
भा० का प०-सब कलेश कम्म रूपी आवरणों से छूटे हुये को 
अनन्त ज्ञान होता है । तमोगुणसे आइच हुआ है ज्ञान सत्वगुण जिसका 
बह कहीं रजो॥ुणु से प्रवर्तित ग्रहण करने को समथ होता है | वहां जब 
सब आवरण करने वाले मलों से मलरहित होता है तब इस को अनन्त 
ज्ञान होता है, हान के अनन्त होने से जानने योग्य कम रहता है, जेसे 


प्राक्राश में जुगुनू । जहां ऐसा कदा ह-अन्घे ने सणि को बींधा, टुन्टे ने, 


उसे पकड़ शिया, बिना कण्ठ बाले ने उसे छेड़ दिया, बिना जिह्वा चाले 
ने उसको प्रशंसा की ॥ ३१ || 

भा० का भा०-जब योगी के सब आवरण श्रौर मल दूर होगए 
तब इस को श्रनन्त ज्ञान होता है | भाद्वत किया हुआ ज्ञान सतोगुण, 
रजोगुण से रहित श्रीर तमोगुण से शून्य होकर बन्धन दूर हो जाते हैं | 


जब सव मल दूर हो जाते है तब श्रनन्त ज्ञान उत्पन्न होता है, अनन्त 


ज्ञान से ज्ञेय पदाथ कम रह जाते हैं जेसे आकाश में खद्योत का प्रकाश 

स्वल्प रहता हे ऐसे ही य!गी का शेय मी खल्प रहता हैं; परन्तु बिना योग 

किये उस ज्ञान को जानना ऐसा है जेसे अन्धे का मणि पाना आदि ॥ २१॥ 
भो० बृ७-झात्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि क्लेशास्त एव मला 

स्तेम्यो,पेतस्य तद्विरहितस्य शानस्य शरदुगरननिभत्यानन्त्यादनवच्छेदात 

शेयमल्पं गणनास्पदं भवत्यक्लेशेनेव सव जञेयं जानातीत्यथ; ॥ ३१ ॥ 
ततः किमित्यादद--< 
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` केचल्यपादः ( ४१६ ) - 


भो० चु० का भा०->ब्राच्छादित होव ढकजाय चित्त जिन से 
उन श्रविद्यादि क्लेशों को आवरण कहते हैं और बही मल हैं उनसे 
रहित जब ज्ञान होता हे तब बह घ्राकारा के समान अनन्त होता है और 


* फिर ज्ञेय कम रह जाता है अर्थात्‌ सहज में ही योगी सत्र विषयों को जान 


जाता है ॥ ३१ ॥ फिर क्या होता हे तो आगे कद्दते हैं-- | 

ततः कृताथानां पारणामक्रमसमाष्ति- 

र 
श्‌ णानास्‌ ॥ 8२४. 
सूत्र का प०-( ततः ) तत्र ( कृतार्थानाम्‌ ) “कृता- 

निष्पादिता घर्माद्यर्था येस्ते” कुत प्रयोजनों को (णुणानाम) 
गुणो के ( परिणामक्म्समात्तिः ) परिणाम के क्रम की 
समाप्ति हो जाती हे ॥ ३२॥ 

सू० का भा०-धममेघ समाधि होने से कताथ येगी के गुणों 
के परिणाम क्रम भी समाप्त हाजाते हें || ३२ ॥ 

व्यो० दे० कृत भा०-- तस्य धम्ममेघस्पोद्यात्‌ कृताथोनां 
गुणानां परिणासक्रमः परिससाप्यते। नहि कृतमांगापवर्याः परि- 
समाप्तक्रमा: क्षणसप्यदस्थातुमुत्सहन्त ॥ ३९॥ 

अथ कोऽयं क्रमो नामेति-- 

भा० का प०-पूर्वोक्क धम्ममेघ समाधि के उदय से कृत प्रयोजनों 
के गुणों के परिणामों का पूर्वोक्त क्रम समाप्त हो जाता है क्योक्रि भोग 
और मोक्ष प्राप्त किये हुए समास क्रम यागी थोड़े काल भी ठहर नहीं 
सकते ॥ ३२॥ र 

भा० का भा०-पर्शेक्त ध्ममें्र समाधि के उदय से उन गुणों 


का परिणाम अर्थात्‌ बारबार उदय होना बन्द हो जाता है जिसका फलः 
० | 
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( ४४० ) पातञ्जलन्याग-दरशोनभाष्यै-- 


मिल चुका है क्‍योंकि गुण भोग: फल के पश्चात्‌ छणमात्र भी नहीं 
रह सकते ॥ ३२ | | 
सो० बु०--कृतो निष्पादितो भोगापवर्गलन्षणः पुरुषार्थ प्रयोजन 


मैश्ते कृतार्था गुणाः सच्चर जस्तमांसि तेषां परिणाम आपुरुषा्थंसमा से रानु- 


लोम्येन प्रातिलोम्येन. चाज्ञाद्षिमावः स्थितिलक्षणस्तल्य यो(सो कमो 
बद्धयमाणस्तस्य परिसमासिर्निष्ठा न पुनरुछच इत्यर्थः || ३२ ॥ 
क्रमस्योक्कस्य लक्षण माइ-<< 
सो० दु० का भा०--जो सत्‌, रज आर तम आदि गुण अपने 
भोगादि प्रयोजन को उत्पन्न कर उनका परिणाम अर्थात्‌ श्रनुलोम, 
विलोम या अङ्गाङ्गिभाव से उदय श्र क्षय के क्रम को समास कर देते हैं 
फिर उनका उदय नहीं होता ॥ ३२ ॥ त्रागे क्रम का लक्षण कहेंगे-- 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्सनिश्शाह्यः 
क्रम: ॥ ३३ ॥ | 


सत्र का पदाथे-( क्षणप्रतियोगी ) क्षण कै विरोधी 
` ( परिणामापरान्तनिरग्राह्मः ) परिणाम के अवसान से जो 
' ज्ञाना जाय ( क्रमः ) उसे क्रम कहते हे ॥ ३३ ॥ 
 सू० का भा०-क्रम का लक्षण यह दै कि जो क्षण चण में दूसरी 
घ्रबस्था को धारण करे वह क्रम है ॥ ३३॥ ु 
व्या० दे० कृत भा०--ज्षणानन्तय्यात्मा परिणामस्यापरान्ते- 
नावसानेन शृह्यते क्रम: | न ह्यननुभूतक्रमक्षणा पुराणता वक्षस्यान्ते 
भवति नित्येषु च क्रमो दृष्ट: | इयी चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता 
परिणासिनित्यता च | तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य। परिणासिनि- 
त्यतागुणानाम्‌ । यस्मिन परिणम्यसाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌। 
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केवल्यपादः । ( ४४१ ) 


उभयस्य च तत्त्वानभिघातान्नित्यत्वम्‌। तत्र गुणधम्मेषु वुद्धथादिषु 
परिणामापरांतनिर्यह्ष: क्रमो लव्धपयंबसानो नित्येषु धर्डिमधु 
शुणष्वलब्धपर्यंबसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूपसात्रप्रतिष्ठेखु 
सुक्तपृरुपेपु स्वरूपास्तिता क्रमेणो वानुभूयत इति तत्राण्यल्लब्धपर्ड- 
वसान: शाच्द्पृष्ठेनास्ति क्रियासुपादाय कल्पित इति । अथास्य 
संसारस्य स्थित्या यत्या च रुणेषु बर्तमानस्यार्ति क्रम स्रमापिर- 
वेति | अदचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ । अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः 
सर्वा जातो मरिष्यतीति। ओं ओ इति । 

अथ सर्वा सृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य वचनीयमेतत्‌ । 


. अत्युद्तिख्याति: क्षीणरुष्ण: कुशलो न जनिष्यत इतरस्तु 


जनिष्यते । तथा मनुष्यजाति: श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येन्नं परिपृष्टे 
विभज्य जचनीयः प्रश्न; पशूनधिक्कत्य श्रेयसी देवार्‌ षींग्वाधिकृत्य 
नेति | अयं त्ववचनीयः प्रश्नः संसारो;यमन्तवानथानन्त इति । 
कुशलल्यास्ति संसारक्रमपरिसमापिर्नतरस्येखि अन्यतरावधारणो 
दोष: । तस्मादूव्याकरणीय एवायं प्रश्न इति ॥ ३३ | 
गुणाधिकारक्रमसमाप्तों केवल्यमुक्त' तत्स्वरूपमवधार्यंते-- 
भा० का प०--चत्तमान क्षण के पश्चात्‌ जो काल से परिणाम 
होता हे उस के अनन्तर जो ग्रहण किया जाता है उसे क्रम कहते हैं। 
इस में शङ्का होती है कि घस्त्र का पुरानापन चर्न फे श्रन्त में नहीं 
जाना जाता, तब क्रम का लक्षण ग्रयुक्क हुआ १ इसका उत्तर यह हे 
कि नित्य पदार्थों में क्रम ठीक रीति से जाना जाता है । अब इस में भी 
सन्देह होगा कि जिन पदार्थों में क्रम है दे नित्य नहीं हो सकते हैं । 
इसका समाधान यह है कि नित्यता दो प्रकार की हे-एक कूटस्थ नित्यता 
ओर दूसरी परिणाम नित्यता | यहां कृटस्थनित्यता पुरुष की हे ओर 
परिणामनित्यता गुणों की है । जिनके परिणाम से तत्त्व नष्ट नहीं होते वे 
नित्य हैं जो कार्य्य वा कारणरूप तत्त्व का नाशक न हो, इस में यह भी 
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(-४४२ ) _ पातञ्जल-योगन्दशनमाष्ये-- 


शङ्का हो सकती हे कि जो परिणामी वस्तु है बह नित्य नहीं हो सकती | 
इसका उत्तर देते हैं कि नित्यता गुणों में रहती है ओर बुद्धि श्रादिकों 
में अन्तदशा से समझने योग्य क्रम रहता है; परन्तु नित्य गुणों में जो 
` क्रम रहता है उसको श्रन्त होता है इससे ही उनमें क्रमनित्यता रहती है । 
कूटस्थ श्रर्थात्‌ विकार रहित नित्य पदार्थों में जो क्रम रहता है उसका 
अनन्त नहीं होता । जो मुक्त जीव अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं उनके 
जीव की विद्यमानता क्रम से ही'जानी जाती है | क्योंकि जीव की नित्यता 
भी अन्त रहित होती है । अब यह शङ्का होती है कि संसार की स्थितिं 
ग्रोर लय से जो गुणां में क्रम रहता है उसकी समासि होती हे वा नहीं ! 
इस विषय का कथन असम्भव है । केस यह, प्रश्न एकदेशीय है जो 
उत्पन्न हुए हैं वे सब्र मरेंगे सब मरद.र उत्पन्न होगे । यह पुबबचन का 
अर्थापत्तिन्याय से विभाग वा उत्तर होता है । इससे यह सिद्धान्त 
निकलता है कि जिसकी विषय सम्बन्धिनी तृष्णा नष्ट हो गई है वह कुशल 
“अर्थात्‌ योगी उत्पन्न नहीं होगा जेसे मनुष्य जाति कल्याणकारिणी है 
बा नहीं ! यह प्रश्‍न निभाग वचनं वाला है श्रथात्‌ इसके उत्तर में हाँ 
शोर नां दोनों कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य पशुओं की श्रपेक्षा उत्तम 
है, देव श्रोर ऋषियों की अपेक्षा उत्तम नहीं है। संसार अनन्त है वा 
सान्त हे ? इसका उत्तर यह हे कि योगी को संसार के क्रम की समाप्ति 
हो जाती है दूसरे को नहीं । इस लिये संसार को सान्त वा श्रनन्त कहने 
में एक तरह का दोष है, इस कारण यह प्रशन विवेचनीय है ॥ ३३ ॥ 
भा० का भा०--वत्तेमान चण के पश्चात्‌ जो काल से परिणाम 
होता है उसके अनन्तर जो ग्रहण किया जाता हे उपे क्रम कहते हैं। 
इसमें शङ्का होती हे कि बस्न का पुरानापन वस्त्र के श्रन्त में नहीं जाना 


जाता तब क्रम का लक्षण अयुक्त हुश्रा ! इसका उत्तर यह है कि नित्य: 


पदार्थों में क्रम ठीक रीतिं से जाना जाता हैं। अब इसमें भी सन्देइ 
होगा कि जिन पदार्थों में क्रम है वह नित्य नहीं हो सकते हैं ? हसका 
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केनल्यपा इः । (४४३) 


संमोथाने यह हे कि नित्यता दो प्रकार को हे --एक कूटस्थ नित्यता, 
हसरी परिणाम नित्यता | यहां कूटस्थनित्यता पुरुप की है और परिणाम 
नित्यता गुणों की है । जिनके परिणाम से तत्त्व नष्ट नहीं होते बह नित्य 
९, जी कारण वा काय्यरूप तत्त्व का नाशक न हो | इसमें यह भी शङ्का 
हो सकती है कि जो परिणामी वस्तु है वह नित्य नहीं हो सकती ? इसका . 
उत्तर देते हैं कि नित्यता गुणों में रहतो है ओर बुद्धि आदि में रन्त 
दशा से समकने योग्य क्रम रहता है; परन्तु नित्य गुणों में जो क्रम रहता 
है उसका भ्रम्त होता हे इससे ही उनमें क्रमनित्यता रहती है। कूटस्थ 
अथात्‌ विकाररहित नित्य पदार्थो में जो क्रम रहता है उसका अन्त नहीं 
होता । जो मुक्त जीव श्रपने स्वरूप में हिथर रहते हैं उनके जीव की 
विद्यमानता क्रम से ही जानी जाती है क्योंके जीव की नित्यता मी भ्रब्त 
रहित होती हे । अब यह शङ्का होती हे क्रि संसार की स्थिति और लय से 
जो गुणों में क्रम रहता है उसकी समासि होती है वा . नहीं १ इस विषय 
का कथन श्रसम्भव है | कसे, यह्‌ प्रश्‍न एंकदेशीय है | जो उत्पन्न हुये 
हं वे तब मरेंगे, मर कर उत्पन्न होंगे। यह पूववचन का ्रर्थापत्ति न्याय 
से विभाग वा उत्तर होता हे | इससे यह सिद्धान्त निकलता हे किं जिस 
की विषय सम्बन्धिनी तृष्णा नष्ट होगई वह कुशल ग्रर्थात्‌ योगी उत्पन्न 
नहीं होगा तेसे ही मनुष्यजाति कल्याणकारिणी है वा नहीं? यह प्रश्‍न 
विभाग वचनबाला है अर्थात्‌ इसके उत्तर में हां ओर ना दोनों कहद 
सकते हैं | क्योंकि पशुओं की अपेक्षा मनुष्य उत्तम है, देन तथा ऋषियों 
की अपेक्षा उत्तम नहीं दै । संसार श्रनन्त है बा सान्त दे ? इसका उत्तर 
यह है कि योगी को संघार के क्रम की समाप्ति हो जाती हें दूसरे को 
नहीं, इस लिये संसार को सान्त ध अनन्त एक तरह का कहने में दोष 
है इस कारण यह प्रश्‍न विवेचनीय हे ॥ ३२ ॥ 


भो० बु” बृणो$ल्पीयान्‌ कालस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी च्ण- 
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. (४४४ ) पातड्जल-ये ग-दर्शनभाष्ये-- 

विलक्छणः परिणामो(परान्तनिर्म्ाद्मो(नुभूतेषु कणेषु पश्चात्‌ सझुलनबुड्येच 

यो गह्यते त कणानां क्रम उच्यते । न ह्यननुभूतेघु णेषु क्रम: परिज्ञात 

शक्यः ॥ ३३ ॥ इदानीं फल भूतस्य केवल्यस्यासाधारण स्वरूपमाह--- 

| . भो०वृ० का मा०--श्रत्यन्त तूद्धप काल को क्षण कहते हैं 
उसका जो प्रतियोगी छण श्रर्थात्‌ विलक्षण परिणाम जो पूर्वच्षण के 

. -नाश होने पर अहण किया जाता है उसे छण का क्रम कहते हैं क्योंकि 

जिनका श्रनुभव नहीं किया उनके क्रम का भी ज्ञान नहीं हो सकता 

` है॥ ३३ ॥ आगे योग के फल मोक्ष का असाधारण लक्षण कहेंगे-- 

> थू ® ee प्र 25 . 

पुर्पायशुन्याना गुणाना प्रालप्रसबः कवल्य 

स्वरूपप्रातष्ठा वा एचासिशस्हिरिलि ॥ ३४॥ 


छू० का प०--( पुरुपार्थशून्यानां गुणानाम्‌ ) जिन 
गुणों की प्राप्ति में पुरुषार्थो की समाप्ति होजाय ( प्रति- 
प्रसवः ) व्याहत गति से उन गुणो के नाश को ( केव- 
स्यम्‌ ) मोक्ष कहते हैं ( स्वरूपप्रतिष्ठा वा ) अथवा अपने 


स्वरूप में स्थित होने को मोक्ष कहते हैं ( चितिशक्तिः ) 


' यद्वा ज्ञानशक्ति को मोक्ष कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
सू० का भा०--स्पष्ठ है ॥ ३४ ॥ 


च्या० दे० इत मा०--कुतभोगापवगोणां पुरुषार्थशून्यानां 
यः ्रतिप्रसवः काय्य कारणात्मना गुणानां तत्कैवल्यम्‌ , स्वरूप- 
प्रतिष्ठां पुनबु द्धि सत्त्तानभिसम्बन्धात्‌ पुरुषस्य चितिशक्तिरेव 
केचला तस्याः सदा तयेवावस्थानम्‌ केवल्यमिति ॥ ३४॥ 


आएका प०--जिन गुणों के फल भोग वा स्वर्गादि फल प्राप्त 
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=a 


कैचल्यपादः । | ( ४४५ ) 


हो चुके हैं वे जब पुरुषार्थशन्य होकर कार्य कारण भाव से उत्पन्न 
होने के अयोग्य हो जायें, उस दशा को मोच कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा 
का अर्थ यह है कि बुद्धि वा मन के सम्बन्ध से रहित जो ज्ञानशक्ति है 
उसे केवला कहते हैं | सर्वदा उस ही ज्ञानशक्ति में स्थिर रहने को केवल्य 
कहते है ॥ २४ ॥ 

भा० का भा०-जिन गुणों के फल भोग वा स्वर्गादि फल प्रास र 
होचुके हैं कायं कारण भाव से उन गुणों की अनुत्पत्ति को मोक्ष कहते 
हैँ | स्वरूप प्रतिष्ठा का अथ यह हे कि बुद्धि वा मन के सम्बन्ध से रहित 
जो ज्ञानशक्ति उसे केवला कहते हैं, सर्वदा उस ही शक्ति में स्थिर रहने 
को केवल्य कहते हैं ॥ २४॥ 

भोज वृत्ति--समासभोगापवगलक्षणपुरुषार्थानां गुणानां यः 
प्रतिप्रसवः प्रतिलोमस्य परिणामस्य समासो विकारानुद्धवः छरोषु | यदि 
वा चिच्छक्ते इ त्तिसारूप्यनिदृत्तोत्वरूपमात्रे;वस्थानं तत्‌ केवल्यमुच्यते | 


भो० वृ० का भा०-_समास हो गये हें भोग और अझपवर्ग रूप 
लक्षण जिन पुरुषार्थ रूप गुणों के'उन गुणों का जो प्रति प्रसव अर्थात्‌ 
श्रनुलोमादि भाषों से फिर उसन्‍न न होना उसे मोक्ष कहते हैं । यद्वा 
चित्‌ शक्ति का वृत्तियों की सरूपता को त्यागकर अपने ही रूप में स्थिर 
` रहना, उसे केवल्य चा मुक्ति कहते हैं । 


इति श्रीपातञ्जरे योगाने सांख्यप्रवचने 
कैनल्यपादश्चतुथेः सम्पूणेः । 
॥ समाप्नश्चायं ग्रन्थः | ` 
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वैदिक पुंस्तकालय, मुरादाबाद 
से 


हर प्रकार का वैदिक साहित्य 


सस्ते मूल्य पर प्रास होता हे 
क क” 








त । सुन्दर एवं कला- पूर्ण मुद्रण के लिए : 
शामौ मेशीन प्रिंटिंग प्रेस, 


आओ  मझुरादाबाद 
को सबँदा स्मरण रखिये | 
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